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वक्तव्य 
बिहार-खरकार के -शिक्ताःमिमाएग के अन्तग संचालित विहाररषट्ूमापा-परिषद्‌” 
भारभ खे ही पेसे दुलंम अर्थो का पकाशन करती रा रही दै, जिन्दं कर कारणो से नदी के 
शन्य.श्रकाशकं प्रकारित नही कर पाते। परिषद्‌ का ्रकाशन-कायं व्यापार्कि लाम. करी 
दृषटि.ेन होकर, हिन्दी-साहित्य के शपू श्रंगो तथा मौलिक ब्रलुभन्धानविपयक अन्धो की 
प्ति, के निचा से सम्प्र होवा है । वि्ार-परकार श्रपनी इस संस्था क माषवम स उत्त 
सचेष्ट षै किटिन्दी फे साधारण पाठकोकी मी श्मप्ययन-वृत्ति ` सुरुखि-सम्पन्न बनाई जाय 
न्नर दुर्ध तथा श्द्रूते विषयो को भी रोचक साहिलके स्प मे उनके समन्त परसतुतत किया जाय | 
हुत मन्थ का मकान परिषद्‌ के इती दृष्टिकोण का परिचायक है | 
सन्‌ १६५६ ई° मे, बुदध.परिनिर्वाण की २५०० ब्‌ जयन्ती के उपलचय मे, शिक्ता- 
बिभाय ने परिषद्‌ के माध्यम से शवौद्धमम क विकार में बिहार र देन सीम निबन्ध 
लिखाने ॐ लिप श्रखिल भारतीय स्तर पर प्र्ियोगिता कराई यी | उसने इसके व्यय के 
लि प्ररिषद्‌ कौ. एक श्रलगः से धनराशि भी दी | उस परत्तियोगिता मेँ प्रसत ग्रन्थ का ५५ 
ष्ठोताला प्रास्य सरवभरेष्ठ अमाखित दौकर अयम पुरस्कार से सम्भानिठ हृश्ा | उष समय 
निबन्धो फे निर्यायको ने प्रिषद्ध॑न के साय निबन्धको परिषद्‌ से प्रकाशित करानि ऋ 
छाम दिया | बाद मँ निव के लेखक श्री "तदय" ने बद्धे परिभम स उसका विस्तार 
कर सर्वगं ` परणडुलिपि तैयार कर दी । परिषद्‌ के संचालक-मरदल मे पाण्डलिपि का 
निरीक्-परीचर्‌ कर प्रकाशित करने की श्रपनी सीकति दे दी 1 -व्वुतः विहारयदेरा की 
भिस भूमि में सिद्व नेच वर्पौ तक कष्िवि तपत्या की, जित्य उन्दोनि युद्धल-लाम किया, 
जिसमें स्वयं धर्म्रचार का कार्थं किया, जहाँ उन्दं सारिषवर-जैसा धर्म-सेनापति प्रात हुमा 
श्रीर्‌ भदा. के. सम्राट्‌ शररोक ने उनके धमे-चि्तार मे श्पना, सारा जीषन लगा दिया, उसं 
मूमि.का को वौदध सासृतिक इतिहास हिन्दी. म न होना, एक ` बहुत बदा खलेवाला 
निषय. था। हम सलोप दै कि.उल श्नमावकी पूति इस मरन के प्रकाशने हयो गर है} 
यद्यपि परिषद्‌ नै. इसके पदलेष्ी वौदधसादित्य-विषयक,. स्वगीय ` आचाय नरेन्देव-लिखित 
शीद्धमे-दीनः शरीर परशिडित मोहनलाल ` महतौ ` “वियोगीःलिणठिद 'जातकसलान 
भारतीय पंतिः नामक दो धामासि अन्य प्राश्िव पिये ये, -ठथापि इस इतिश्चस- 
परान ग्न्धं का अपना एक अलग वै रिप्य हे । र ॥ ४ 
`: ख्व अन्य की तेखन-दैली रोचक चनौर सरसं है । इसमे , २५००. वरमो की बौद 
संति की उनः -षटनाश्नौ की परमयरा ह, जिनके साय किसी न-िती कार विरये 
का सम्बन्ध ई 1. तेखकं ने कर स्यलो भे प्रामाणिक ` तथ्या -के - आधार प्र्‌ अपनी -मबीन 

















मन्यत. स्थापि डी दे, जिसके सम्बन्धं मे इतिच ओर पुराठतवश विद्वान्‌ दी निय दे 
सकते है । किन्तु, अन्थ मे कतिपय बौद्ध स्थानो के सम्बन्ध मे ` लेखक खा जो ` नवीनं: श्रतु 
ˆ सन्धान. ह, बह उनकी ` गवेणयातरक रवृ. का शम भती है} ` बौद चति से श्रम्बनय 
“रखना ्रन्दीय स्तर पर, मायः जितने विषय हौ सकते ई, लेखक ने उन सवका. समवे, . 
परिष्टो के साय, अन्यम कर दिया दै]. बौद्धं शीर दश॑नःका सुबोधं भौर वभि 
परिय मी. 'पाकयन' भाग मे दे दिया गया है, जिरते अरन्य पाकः सर्गं बन गया ह | 
1... श्त प्रकार के चेव अनसन्धानातमक ग्रन्थौ के सम्बन्ध म, जरसोचको शीः श्नोर ते 
प्रान्तीय की संकी भावना का निचार रखना, दिन्दी.साशितय के विविध श्रगो मी सम्पुट 








“के किणः ्ितकर नही कटा जा सकेता । हमारा तो. मिश्वा ह कि गदि श्रधकार मेः: विलीन 
चेतीय इतित नौर मानचित्र स्वागधूं तैवार्‌ कराकर प्रकार मे लये जाय, ठौ हिनवी- 
` खादित्य के माडागार की सरदि के साथ ही देश के ग्रनेकः गरतीति गौरा की खानं 


५ उद्घाटित. दौ जाय षतिषास ` शरीर पूरातत्व के प्रमियो की शरोर से इस पकारे का प्रयास 

`. होना रहिए) अव.देसा समय श्रा गया है । इस अन्य मे विद्वान्‌ केक जे श्रपनीः नोर से 

ध देषादही प्रयास क्रमा है| . । स 
`," अनथ के लेलक भीश्वलदार श्रिपादी "सहृदयः -हिनदी-खार , कै परिगत कमि 
कौर मिवन्ध-लेखक ह । ` अनुतन्धान-सम्बन्धी इनका, यह परनथ भिद्ानो भे पूरं यथ शर्जित 


# करेगा, देषा इमा विर्वास हे । 


“. शंकाञ्द १८८१; विकमाब्द २०१६ 
“. जिष्टाब्द्‌ १६६० इ० .. 


परिषदः सनालक. 


न्तो ` कैदनाय पारडेय 
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` श्रोहवलदार तिपाठो “सहृदयः 


निनदेन बह आश लगाकर मुभे पदराय-लिलाया ; नतु जिने 
म जीवनभेकुढभी नदेसका 


उन्दी 
अपने स्वर्गीय पूज्य पिता 
एरिडत नरेश त्िषरठी 


को 
तपैर-स्वरूप श्रद्धया समर्पित 


--प्हदयः 








प्रा च््च््थन्त 


इस पुस्तक कौ रचना एक आकस्मिकं षटना दै । सन्‌ १६५६ ई भे, सम्पूणं भारत 
मे, वैशाख परिमा को भगवान्‌ बुदध-परिनिनाणि की २५००बौ वपं.जयन्ती मनाई जनेवाली थी । 
प जयन्ती के उपलचय मे बिहार-सरकार फे शि्ता-विभाग की एक विशति विह र.रष्टमाषा- 
¶रिषद्‌' ( पटना ) की शरोर ते प्रसारित हृ । विशसि मे उल्लेख था कि केवल ५५ पूषठोवाल 
"मौदधषमं ढे विकास मे पिर फी देनः शीर्षक निबन्धो पर तीन पुरस्कार दिये र्मे । 
सवो निबन्ध ३००} द० से,. द्वितीय भणी का निबन्ध २००} से श्रौर तृतीय स्थान ग्रा 
कएनेवाला निबन्ध १००) से पुरक क्या । 

दिसम्बर १६१५५६० मं विशति प्रतारित हुई श्रौर जनवरी सन्‌ १६५ के ्रन्त तक 
निबन्धो की मोग की गद | प्रतियोगिता प्रखल भारतीय स्तद्‌ पर हई । इसके पले देसे विषयों की 
शोर मेरा ध्यान गिलङ्कल नही भा श्रीर न इस विषय पर पुस्तक लिखने का निचार ही था। 
ने उत प्रततिमोगिठा मे भार किया, शीर मरा निबन्ध श्रखिल भारतीय स्तर पर . व्वभरष्ठं 
ममाय प्तोकर प्रथम पुरस्कार का भागी बना । 

इस श्रव्र्र पर निजो भ्रचुर सामग्री एकन की, वह्‌ उस छोटे निबन्ध में श्र्तभुकत 
नकौ हो सकी । इसके श्रिरिकत मेरे मन मे ठेस मी विचार उठा भि इत परिम का एक मान्न 
उदेश्य कया तीन तौ र्थे प्र्तक्णाहीथाष्क्योन एक्नकी ग्द शेष सामभ्री सेस 
चिबन्ध को विष्टृत कर पुस्तकाकार प्रकाशित करा १ मेरे इसी विचार फे फलस्वरुप शरान 
यह पलक श्रापके समच प्दुत द । पुस्तक म जो विषय है, मेरे नी है| मेरा ठो केवलं 
प्रष्ययने, चिन्वन शरीर प्रविपादन की शैली माच है} इसकी नो अच्छाई होगी) उन विद्धान्‌ 
लेखकों की होगी, जिनके पन्थो का मन्न करक भने मक्खन निकालने का शयासु किय हे] 
ग इसके .दोम निश्चित स्य से भेर होमे । 

इ पुस्वक मे, बौद्ध के साथ विगठ २५०० नरष का, यिदारगरदेश के योगदान 
का मूल्यांकन, 2तिदासिक कालक्षमानुखार किया गया ई । इसमे बिहार-प्रदेश ॐे तत्कालीन 
धार्मिक, सांरृतिक ग्रीर ेतिहासिक स्यितियो; विदार.स्थित विभिन्न -रज्यौ, ` बौद्ध स्थानो, 
इद्ध अथवा. बौदमं-सम्बन्धी धटना्रं चनौर सुह्योगियो की चर्या श्नपृको मिलेगी । इसके 
अतिरिक्त इस त्रान के विद्रार की तत्कालीन मौगोक्तिक स्थितिः का ज्ञान; विर के 
बौद. विद्वान, ` धर्म-मचारमे,.कलाकारो, शरियो शरोर राजाश्नो के सदयोग.कर निषरश ; 
; , बौमं को जिहर कौ माषा करर कला की देन का परिचय आदि मी श्राप आप्त करेथे | 
`. विन्दु बीद्प्मं ओर सपक देन क्या दै, इसे मिवरण का श्रमात आपको यद सटफेयः | 











बौद्धधम अर विहार 


(८ बौद. र दशन परं रका डालना इस पुस्तकं का उदेश्य नडी था; ग्रतः इस पराकंकथन मं 
, .:उखकी थोडी: च्चा कर्‌ देना यह आवर्यक प्रतीतं होवा ई ; क्योकि पुस्ठकः कौ. श्राधार ` 
समि. बोद-पमेग दी है। ` - 





`नौद्धवनं 
यवान्‌ बुद्धं को. विहार-पदेश के उस्बेला' स्थान मे जो जान भास हुश्रा था, बही शान 
दषम का केन्द्र चिनु है| बह ज्ञान तना हौ या कि इुःख है, दुःख-सछ्दय ( कारय ) है. 
इःख का निरोध दै ग्रौर दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ (उपाय) ईं ¡ चह बरमौ की घोर तपस्या के 
बाद्‌ उक्तं चार वाते उनको पत्यत्त हुई थी । मारतीय छप श्वान के द्रष्टा होते ये, सा नष ॥ 
मगवरान्‌ शुध शन “चार श्नायंसत्वो" के वैसे ही दा ये । उप्यक्त चार याती की नौदट-पम॑मे 
र शरयसत्य कहा गया है] किन्तु, युद्ध ने शनम ते चये दुःखनिरोधगामिनी षद्‌" को 
ज्राढ श्रंगोवाला का दै | इन श्राठों के नाम है--सम्मादिटि ( सम्यक्‌ ट्ट ), सम्मा सङष्यो 
(सम्बक्‌ संकल्प ), सम्मा वाचा ( सम्यक्‌ बचन ), सम्मा फम्मन्तो ( सम्यक्‌ कमे ), सम्मा भाजीयो 
;..( सम्यक्‌ आजीविका ), सम्मा वायामो ( सम्यक्‌ व्यायाम ), सम्मा सति. ( सम्प स्यति ) 
: श्रीर्‌ सम्मा समाधि ( सम्यक्‌ समाधि )। इन्हीं श्राठो. को पंगिक मागं क्ते हे) 
¦ भे. ही पेते शास्ते ई, भिनपर चलने से निर्वा भास हो सकता दै, श्रः. इन्द मध्यम माग 
मी कहा. जाता ६1. न्दं मष्यम मागं इसलिए भी. कहते ह कि इनके भ्राचरणमे ननी 
` ` शरीर को. कठिन. उपस्या. करके गलाना-पचाना हैया न अधिक रागौ मे पो दंसना, ६ै। 
जिस सध्या मे भावान्‌ बुद्ध को बीधिवृत् के नीचे यह शान प्रा हुश्ा, उस रात के पथम याम भ, 
बह इसका श्रनुलौम-विलीम करके, उन्होने प्रतीत्यससुत्पदद सिद्धान्त का मी आविष्कार किया | 
इसी परतीत्यसमुत्ाद के सिद्धान्त का चकर दध ने "ूथिपत्तनमरग्दाव" ( सारनाथ ) म पेचषमीय 
भिचुश्रो को, शिक्त देने के क्रम मे, सर्वप्रथम चलायां था } 


१, दुःख 


उपयुक्त रार श्रायसत्यो" . के सम्बन्ध भँ भगवान्‌ बुद्ध ने जो सूदम्‌ विवेचन किया है, 
उनम. दुःख के लिए भरतत्त उदाहरण रवे है-- 
^ ज्ञाति रि दुका, जरा. पि - दुका, मर . पि दक्सं, ` सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायः 
४. पि दुका, अप्प ये हि सम्पयोगो पि दुक्खो, पिये ही विष्पयोगो पि दुकरलो,  यसिष्छं न 
जभति तं पि दुक्तं; संद्धितेनं षन्तुपादानक्खन्धा दुक्खा ¡ ---दीघनिकाय २,.६, ५. शद 
श्रभात्‌--“जन्म, चुद़ापा, मरण, शोक, सदेन, परिदेवन, वौ्मनस्व, अमिय का खंयोग्‌, 
धिय काःविवौग, च्छि वस्दुकी अप्राति श्रादि दुःख हि । वस्तुतः पञ्च उपादान-स्कन्ध माव 
दुःख 1 ये स्री चाते.मतुप्वमानःके लिए श्रनुमूत रौर ्रसयच्.ई। अतः दुःख सत्य दै 1... 
वीद-वमं ने स्प, वेदन, संज्ञा, संस्कार शौर विान `को उपादानस्कन्ध माना. गया ` 
ईै--युदानगखन्धो, वेदनुपादप्नक्खन्ध), सन्म पादनक्खन्धो, दिन्नानुपादानंक्खन्धो -} 


- ग्राकथन म द 


< +. (क) मगवान्‌ बुद्ध.आकाश को छोडकर थ्वी, जल तायु श्रौर श्रगनि--इन चार 
महाभू कौ रूप बतलाते है । इन्दं वैरोषिक दशंन मे मूत्त: द्रव्य कष्टा गया है । 

( ख ) नसवशनो क सम्पकं श्रवा उनके बिचार के सम्प से जो -वसु सुखदुः का 

श्तुभव करती द, बही बेदना उपादानस्कन्ध है । ध 
.८ य॒ } चेदना के पश्चात्‌ सुद्धि मे नो पटले े च्रंकित संस्कार दै, उसके दारा चष 
को( नाम से) जो हम पह््चानते हं, बही संका है} 
:` (ष) स्मो की वेदना ग्रौर संशाश्नो का संस्कार हमारी इद्ध मे पहले तै ही पठे रहते दै! 
इनक सहयोग से जो हम शान करते टै, बही संस्कार उपादान स्कन्ध है 1 
(ॐ ) उक्त चारो के श्रतिरिक्त मगवान्‌ बुद्ध चित्‌ ( चेतनत्व ) कौ विकलन उपादान 
स्कन्ध. कष्टे हं, जिसे साख्य हत्‌? कहता दै । 
= उपबुं सारी वसने दुःख ईँ, अतः इनका निरोध यीदधमं का युख्य सिद्धान्ड दै। ¢ 
२. दुःख-समुद्य-- ~ 
- इुःख-वमुदय (दःखी के कारण) फे सम्बन्य मुद्ध का कहना है कि काम, मव, विमव, 
इृह्दिय-सुख, यश श्रादि की दृष्या दी दुःल-तमुदय है--कामतण्ड, मवतहा त्रीर विमक्तर्टा | 
नमे कामदृष्णा गरत्‌ ॐ यावत्‌ भोगों की दृष्या दै, भवतृष्णा जीवन ( जीने ) की ठृष्णा है 
शौर विमवष्णा मुनर्जमम ग्राह करने की तृष्णा है । इन मिषयो का संसं या स्मरण मी 
कृष्या मेदा करता है ] इनमे पञ्चतन्मात्र ( रूप, रस, गन्ध, स्शं रौर शब्द ). भी दुःख 
सदय है | श्रतः, इनका उच्छेद दी एकमा निर्वाण का मा है | 
३. दुःख-निरोध-- 

भगवान्‌ इद्ध इन सारी देम्णास्नों के परित्याग को दी बुःख-निरोध कहते हे | उनका 
कहना है किं विषय श्रथवा उनके बिचार-विकल्व तक की कामतृष्णा के नियोघ हौ जानेषर दयी 
उपादान का निरोध होवा है । उपादान { पंचोपदानमय .विषय-संम्रह ) के निसो पर्‌ द्ये भद 
निरोध शोताहै श्रौर मव-निसोध से ही.विमव-निरोध हौता ई। भर्थात्‌--काम, मव शरीर विभव 
की वृष्णा ही दुःख-समुदय है । इन. सवका भिरोघ करना ही बौद्धधर्म का ल्य पराक्रम है। 
इ इः.निरोध की नव पर द वैदध-दशंन के निविष बहुमूमिक मासाद खड़े किये गये ह ! 
४. दुःखनिरोध-मामिनी प्रतिपद्‌ (बष्टागिक मार्ग )- 
` `. ` उपयुक्त दुःखनिरोच के नौ रागक माग दै, वे मी श्रारय॑सत्य हं ! इनके नाम पले 

ललिते गये हं । इनके वीन भाग होते हरक, - समाधि श्रौर भक्ता | । 

ॐ) शील मे-- सम्यक वचन, सम्यक्‌. कम॑ नौर सम्यक्‌ अराजीमिका है ¡ (ख) 
समाधि मे-षम्यक्‌ न्वायाम, सम्यक स्यति शीर सम्यक्‌ समाधि है न्नर (य) पशा ये-- 
सम्यक्‌ इष्टि चौर सम्यक्‌ संकल्य दै । । 

या चालुसो विसार, सम्मा वाचा यो च सम्माक्म्मन्तो यो च. सम्मा -धाजीवो इमे 


ध. । बौद्धधमं चौर विहार 


धम्मा सीलस्खम्धे सङ्गदहिता; यो च सम्मावायामो या च सम्मा सति या च सम्मा्माधि हमे 
` भस्मा समाधिव्न्ये सङ्गहिता;. या च सम्मादिषि यो च सम्मासङ्कप्पो इमे धमां प्माक्खन्धे 
सङ्गता" ति१ । 

उपयुक्त श्रष्टांगिक मागो मे तीन माय है-कायिक, वाचिक रौर मानतिक ॥ 
शनम हिसा, चोरी श्रौर व्यभिचार कायिक ह ; मिभ्या मापण, चुगलखोरी, श्रप्रिय भाषण 
शौर पकप वाचिक हं तथा लोम, रतिर्हि शीर मिष्या धारणा मानसिक ह| येतार बुरे 
कमं ह खरौर इनके विपरीत श्र्थबाले श्रच्छेकमटं। 

(१) इन मले-वुर कमा को पचान लेना द सम्य दष्ट है| (२) राग, दसा श्नौर 
भिक्सा से रहित संक्म को सम्यक्‌ संकदप कहते है | (३) सम्पद्‌ कवन उसे कते र, 
जिसमें मिथ्या, चुगलखोसै, रप्रिय श्रौर कलदकारक वच्ननष्षोत्रथा सर्वदा सत्य एं 
प्रिय वचन बौल्ला जाता हौ, (४) दिवा, चोरी गनौर व्यभिचार हे रिति क्म द सम्यक्‌ कमं 
कहलाता दै । (५) सम्यक्‌ श्राजीव बह है, जिव जीधिकोपा्लन मे शक्त, प्राणी, मोर श्चीर 
विपक्राव्यापारन हता हो। (६) सम्बक्‌ म्यायाम मे इन्दियो का संयम, री माबनाश्रो का 
परित्याग, अच्छी. मावनात्रो के उत्पादन का प्रयल श्रीर्‌ उत्पन्न की गद श्रच्छी भावनाश्नौ 
को सुसिथर रखने का पराक्रम होता ई | (७) समब स्ति उसे कहते ह, जिसमे दाद 
विधय का स्मरण रखा जाता है कि काय, वेदना, षंशा, चित्त श्रौर मन (थति पचोपदान. 
स्कन्ध }--समी चण-तण नाश-जन्मा तथा मलिनधमां हं । इसी परकर (क) सम्पद भमापि 
छे कहते द, भिस मे मन के सम्पू मिप दूर होकर चते ध्थिर टौ जाय) न्पोगसू् धमी 
कौ योग कहता है--योगधित्द्र्तिनिरोधः | 

भगवान्‌ घद्धने इन ब्रष्ठीगिक मार्गोमेसे सम्यग्‌ दृष्टि श्रौर सम्पक्‌ संब्ल्यको 
स्थिर रखनेवाली अक्ञा का विवेचन किया है तथा सम्यक्‌ बचने, सम्यक्‌ कम शौर सम्यक्‌ 
श्राजीविका के लिए परचशील का विधान किया है, एवं सम्यक्‌ व्यायाम, सम्पक्‌ स्छति श्रौर 
सम्यक्‌ समाधि के लिए समाधि की यिदिध भरक्रिया बलाई है। उपयक श्र्टागिक मागं हो, 
समाधि को छोदृकर, बौद्धं मे स नाम से श्रभिहिव ह | 

भगवान्‌ बुद्ध को बिहारप्रदेश के “उस्वेलाः चेत्न मे जिन चार आर्यसत्य काम 
हरा था, उनका श्रल्सिक्ेप. म यही सार है । बुद्ध इन्ध चार आर्य॑स्य का सरवन भचार. 
भरसार करके दु छुटकारा दिलाने के लिए इनके श्राचर्ण करने का उपदेश देते ये । 
इन विषयों को ठीक-ठोकं समफलेवाला ही भिन्धु कायानुपश्यी, वेदनागुपश्यी, .चिक्तानुपश्ची 
शौर वर्मानुपश्यी कहलाचा था } इसी तरह कायानुष्वना, . वेदनानुपश्यना, चित्तानुषश्यना 
शरीर धर्मावुपश्यना कौ ही वौदधधमे मे चार स्टति-मस्थान कहा गयां है । 

उपर श्वार श्रायंसत्य' ही वदध धरम -चक की सम्पू खरा की एकमा धुरी ई, 





` मस्िम-निकाय ( चूलमेदह्च { चृलनेदद्वघत्त-४४ ) 


---- 


आङ्षथन ५ 


जिनके सकारे भगवान्‌ बुद्‌ पने धर्मच को निरन्तर चात रहते य--ये केचिङ्स्रा 
धम्मा सच्बेते चदूसु च्रििसच्च सु सङ्गं गच्छन्ति, । 
बौदध-दशैन 

बौद्ध-दशन फे सुख्य विषय तीन ईइ", परतुत्पाः ( सथिकवाद ) शीर 
अन्म । १. दुःख-क सम्बन्ध मे "वौदधधर्म वाते विवर्ण मे क्लिखा ना चुका है श्रौर 
बतलाया गया है कि संसारिक सारे प्रदायं ग्रौर शरीर के दारे धरम दुःख-समुदय ह । इनकी 
समपूर्ंदृष्णाश्नो का छेदन ही निर्वाण है, जो मानवमाज के लिएसाव्यदै। इसी धिद्ान्त के 
प्रतिपादन में हयी वौद-द्शन का विकास हा दै । भगवान्‌ बुद्ध ने सकल धरणो के उच्छेद के 
लिए ही प्रतीत्यसमुताद ( त्तणिकबाद ) ग्रौर त्रनाल्वाद का सिद्धान्त प्रातिष्ठत किया | 
श्रतीर्यहपुलाद ही एक टेसा सिद्धान्त है, जी भगवान्‌ बुद्ध कः एकमात्र मौलिकं तिदधान्त कटा 
जा सक्ताहे। 


भगवन्‌ बुदर फे पशिकनाद शरीर धनात्मवाद को सममने के लि यह जानना छ्ानस्यक 
हे कि उन्धने श्पने दर्शन के प्रतिपादन मे स्कन्ध, श्रायतन त्रीर धातु--इन तीन भागोंमें 
रत्नो का विभाजन किया ह| सल्यकार कपिल मे लित तरह २५. तत्र को माना ई, 
उशी तर शद ने ३६ त्व गिनये है, जो “निर्वाणः को छोटकर ३५ होते ई । 

(क) स्कन्ध स्कन्ध फे सभ्वन्ध मे यदह लिखा गया है कि रूप, वेदना, सं, संस्कार 
शरीर मिश्चान--ये पंचोपादान स्कन्ध कटलाते ह| इनमे काश को ोडृकर चार महाभृतषही 
स्प कलते टै । सलदुःख त्रादिफे श्रनुमव का नाम वेदना । सक्ता ञ्जभिज्ञानको 
कहते है| मन पर जित किसी चीजकी छाप (वासना) ग्द जाती है, उत्ते संस्कार र्हा 
जाता है । कसी तरद्‌ चेतना ( संख्य फे महत्‌ ) को दुद्‌ विज्ञान कहते हैं| वौदध-दर्शन का 
कना है कि र्प ( चतुमदाभूत ) के सम्पकं से विशान की विभिन्न स्थििवाँ ष्ट वेदना, संज्ञा 
शरीर संस्कार ह| इस रहत्य का छदूयाटन करते हए (मज्किमि-निकायः का भरहावेदल्लसुत्त 
कहता ट कि संछा, वेदना ग्रौर विश्न इन तीनों का ज्रन्योत्याध्रय सम्बन्ध है-- 

या चावुसो, वेदना या च सन्ना यं च क्रिणाणं षटमे धम्मा संखा नो दिसंसा, न 
च ल्भा दमेखं धम्मानं विनिुजञिष्वा नाना करणं पञभापेतु' 1 


पुनः ¶दीषनिकायः इन पंचस्कन्धो के सम्बन्व मे कठा है कि वे सभी श्ननित्य, संस्कृत, 
भरतीत्वसपुयन्न, क्यधरमा शरीर विनाश ( निरोध )-धर्मा ह 
ति रूपं इति रूपस्स समुदयो इति रूपस्स शरथगमो, इति वेदना इति वेदनाय सञु- 


दयो इति वेदना ्रयङ्गमो, इति सन्ना इति सन्नाय समुदयो इति सम्जाय चथङ्मो, इति 





१. १, महकम-निय { मदादत्थिषदोपम् } 
२, ` मूलपरकृतिरविकृतिमददायाः भक्तयः सप्त 1 
पोडककस्तु विकारो न प्रकृतिं ` चिङृतिः पुष्पः ॥ सस्य तष्वक्षौसुदी 


ई बौद्धधमे लोर बिदार 


सङ्घा इति सङ्खारानं सञुद्यो इति सद्धारानं श्रयद्गमो, इति विन्लानं इति विन्नाणसस सयुद्यो ‰ 
इति बिन्माणस्स अयङ्गमोः ति १ । 

(ख) आयतन --न्रायतन मँ १२ तत्व. होते. ह छह चनेद्रिा (शो; तक्‌, 
चदु, जिह्वा, नासिका श्नौर मन } चनौर इनके छह विपय --शन्द, षपर्श, रूम, रस, गन्ध श्रौर 
धरम । बोदध-दशंन मे धमं का श्रयं होता ईै- वेदना, संजा ग्रीर चकार । 

भिर्खवे सिक्खु धम्मेषु धम्भालुपस्सो विदरति-घसु ग्रः तिक बाहिरेसु श्रायतनेक° १ 

(ग घाकु--धतु के श्न्दर १८ तत्व माने गये ह, जिनमे १२ ्रायतन भी खम्मि- 
लित ह । श्र्थात्‌ छदं शानेन्द्रिवां श्रौर उनके छद विपय श्रावठन कै श्रविस्किषातुमी ह। 
इनके श्रतिरिक्त इन्द्रियो स्नौर विपो के तम्पक से हीनेब्रातते जो छह विक्तानहै, वेमी धात्र 
कदलाते ह| इन छद विज्ञानो के नाम ह~ धोव-विशचान, काय-विक्ान, चज्तुध्विशान, जिहा- 
विज्ञान, आराणु-विक्ान श्रौर मनोधिक्ञान इष वात कोम्यानरमे स्खना चादिषु कि बुद्ध फे 
वपयुक्त ततवी मँ पराचि कर्मेन्द्रियं का श्रलग से कहीं स्थान नहीं है) वीद-दशंन के श्रनुसार 
ये पाँच स्कन्ध, दवादश त्रायठन प्रर श्रष्टादश षाठु--सम्‌ कस, संस्कृत श्मीर निध्व॑सी है । 
ये निल, भूव, शाश्वत श्रौर ग्रविकारी नदीं है । यदधन इपर गौर देते द्ृटकहाैङि 
यह टल निम दे, सनातन रत्य है श्र इते प भी क्ता ह । 

२, प्रतीत्यसयुसाद-- 

भगवान्‌ बुद्ध ऊ विशुद्ध मौलिक सिद्धांत रतीत्यघमुखाद' फो दौ कछणिकवाद कष 
जाता हे । .पतीत्यसमुसाद के सिद्धान्त को समने फे पसे इसका ान्दिक श्रयं जाम लेना 
आवश्यक ई । श्ाचायं नरेद ने लिखा है--“प्रति + इ का श्रयं रासि" ह श्र पील 
क श्रयं श्रासकर) है | प्रद्‌ धातु सत्ता्थक दै । समर + उत्‌ उपरमं पूर्वक इसका श्रथ ्रादुममि" 
है । रतः प्रतीसतसयाद = प्राप्त होकर प्राुमव--श्र्थात्‌ बह उपदयमान ३४” किन्तु, मेरी 
समर भँ ध्राचायंनी ने दुला का ग्रु तो ठीक लिला द; परल का श्रयं श्सष्ट 
ही रद गा दै। बं प्रतील का श्रथ है-ग्रति + इल =मरथात्‌ (कके) इति (चके 
जाने ) कै बाद ( दूरे का.) षमुखाद। इसी तरह विलोम मं एक के निरोध फ बाद दूसरे फे 
समल्ाद का मी निरोध | ग्रतः, यह देतु-गर्ययत्ता का बाद कहलाता है । देतु-रययता का 
तालं दै-सके उत्पाद से, उसका नत होने से, उसकी भी उखत्ति नदय 


न्नर इसके निरोध से उरुक भौ (रीष | श्र श मासी तु-फलपलयधाद्‌ भी कते ट} 
यह प्ते कहा गया है कि वेदना, संसा संस्कार धम कलते ह, . अतःयैभी 





२. तत्रैव 
१. देविए--श्रगृत्तर निकाय--३, १, ६४ 
~ वीदध-यमं-दशोन-१० २३० 


प्राकथन ड 


घमे को देखत है जर जो धरम को देता है, वही परतीत्यसमुतयाद कौ देखत दै  शर्यात्‌-- 
श्रतीत्यसमुत्ाद सिद्धान्त कौ सममनेवाला ही पचस्वन्धों श्रौ धर्मो को सममं सकत है 

यो परिन्चसमुस्पादं पस्सति सो धम्मं पस्सति, यो धम्मं षस्ति सो परटिच्चसमुत्पादं 
स्सति ति, पटिन्यसञुप्य्ना खो पनि मे यदिदं प्चुपादानक्खन्धा १ { 

चद पंचोपादानस्कन्ध के सम्बन्ध भे कहते है कि ये स्वन्ध च्रपने श्राहार ते उत्यन 
हनेबाले है, अतः ग्राहार फे निरोध से ये सभी निददधर्मा है 

तवाहारसम्भवं ति भिक्खवे, परसयाति तदाहारनिरोधा यं मूतं तं निरोधधम्मंति 
भिश्खवे प्रस्सथा" तिर । 

भज्किमनिकाय' के उपयुक्त सुत्त म ही प्रतीत्यतसुलाद को दवादशांग कहा गया दै। 
ये बार श्रंग हैत॒-फल-परम्परा के श्रनुसार इस प्रकार है ( १) जस-मस्स्‌, जरामस्ण्‌ 
काटैत (२) जाति ( जन्म, उलत्ति ), नातिका (३) भव, भव काट (४) 
उपादान ( विष्यो का संग्रह ), उपादानका हेतु (५) दर्णा, दष्णा का हेतु ( ६ ) वेदना, 
मदना का हैव ( ५ ) स्पशं, खशं का दु ( ८ ) छद भ्रायतन (मन के साथ पचि ज्ञानेद्रिय), 
श्रायतन.का दनु ( ६ ) नामरूप, नामल्प का हेतु (१३० ) विक्ान, विज्ञान का देतु (५९) 
संस्कार शौर संस्कार का हेव (१२ ) अविद्या । पुनः यट द्ादशांग चक्र उलरी गति सेश्रनियासे 
स्कार, संस्कार से विज्ञान श्रादि होते हुए अरामर्ण॒ ठक परटचता है । ये सभी चेश-त्षस 
उदयननधर्मा श्र बिनाशी द । इसी चक्र्म का अ्रनुलोग-विलोम करके बद ने दुःख, दुःख- 
समुद, दुःखनिरोध शरोर दुःख-निरोध के ्रटगिक मार्थं को देखा नरौर सममा था । ये सभी 
दत-फल-प्रत्यय नतो सत्यै, न नित्य) इन समी काय-कारणो का निरोध क्रिया भा 
सकता द । बौदध-दर्शन में इसी सिद्धान्त को प्रवीव्यसमुखाद या त्तणिकवाद कहते है| 

यहां हमने देखा कि प्रतीत्यममुसाद शिद्ान्त समी विषयौ श्रौर धौ कौ विच्छिन 
ध्रा की तरह उलन्न श्रीर विलीन दैतु-लवाला मानता है } इसके कायं-कार्ण-मावभे 
श्रविच्छिकठ परग्ययाकानतो सम्बन्ध ज्नौर न इसमें निल, सत्य शौर च्मबिनाशी आल्या 
काकीं स्थान टै) दस निद्धान्त मे यदि कही किष धर्म को नित्य-तल माना जायगा 
अथवा प्रनिनाशी आत्मा को स्थान दिया जायगा, तो बुद्ध के निर्वाणः का सारा पराक्रम 
न्पथं दहो जायगा } क्योकि, सकल धर्म-विपयो का उच्छेद हौ निर्वास है गनौर निस्य-सत्य 
विषयो का उच्छेद समव नहह । इसी धकार दैत-फलों मे यदि श्रविच्छिन्न परम्परा का 
सम्बन्ध माना जायगा तो ्रवि्ा-जनित सारे धमो का कभी शुद्धीकरण हो ही न सकय, 
तथा श्र्टीगिक मगो के श्राचरण का उन्ोग मी व्व द्य जायगा! श्रौर तव, ठेसी श्रवस्था मे 
निर्माण" मी ग्रसंमव होगा । इसीलिए बुद्ध का यह निश्चित सिद्धान्त हैकि दूराद 
जन्मता है, दूरे काही निरोध होता है| 





१, मज्मिमनिक्राय ( महाहत्थिपदोषमसुत्त } 
२. मज्मिपनिकाय ( महातरदासङ्भयसुत्त } 


= वौद्धधर्म श्रौर बिहार 


यद्यपि मगवान्‌ बुद्ध को ्रतीत्यससुखाद हेतु-फल मेँ अविच्छिन्न प्रवाह नहीं माना, 
तथापि बह यह मानता दै कि एक ( कारण ) के उन्न हने श्नौर उसके मिरनेपरष्टी दूसरे 
( कायं ) की उत्ति संमव है--श्र्थात्‌ हेत का विलङ्कत्त नाश हो जनेपर दही दायं कानया 
उताद होता ै। बुद्ध के इस चणिकवाद की गति में न तो धाराग्रवाह की गति हैयान 
सरिखप-खिद्धांत डी ; वल्कि इसमे वीजांङर-न्याय का सिद्धान्त निष्ितं है! 
३. अनात्मवाद-- 


यह पहले कहा गया है किश्रविनाशी श्रौर निय रत्माको मानने षर मुद्ध का 
नि्वाणबाला ददश्य विफल हये जायगा; क्योकि श्रात्मा को निल श्रौर एकरस कहा गया है | 
एसी च्रबस्यामें न तो श्रात्मा का परिशोधन हो सक्ता ैयान उसका उच्छेद ही घंमवद। 
मगवान्‌ वद्ध का कहना दैकियदिश्रातमा निल श्रौर वृटस्य है, तवन तो किसी तरहक 
संसार का उसपर कोई श्रसर हो सकता दै श्रौरन यदह धाप-पुणयं का मायी बन सकता ६।| 
बहनो परापके कार्ण दुःख पायेगा ग्रौरनपुरुय करने फे कारणा किसी तम्द्‌का सुख पायेगा । 
इष श्रकार यदि निलय दै, ती वह ग्रजसग्रमर तो होगा षी, माय ही श्रजन्मा मी हतिगा। 
मगवान्‌ वृद्ध कते ह कि टेसी श्रात्मा कोनो किष प्रकारके उयरोग ङी श्राषरयस्ता टै 
याननिर्वाण॒ की । इती तरह यदि बह एक ग्रीर निल ह तो संतार म हजासे.ालौ शरास 
करा से दिखाई दे रही है; क्योकि नित्य शरीर अगिनाशी कामतो खण्डहो सकताहियाम 
उस दृटस्य मे एसी शक्ति टौ सकती दै, ओ स्वयं भी श्रपने को लरत कर सङ } इत प्रकार 
कौद-दशंन ेसी आत्मा को नद मानता, जो वुटस्थ, ज्जन्मा शीर निलय है | उसके श्रनुमार 
च्तण-तण उयत्र शरीर विलीन होनेवाले चितपवाह को ही श्रन्य लौग "राला कते षै। 
तत्कालीन भवस्थामें दाशंनिकोके दो वर्ग पे} एक वर्गं श्रातरबादी था प पर 
दूसरा वगं ठेखा भा- जौ ग्रासा का प्रसित षी नहो खीकार करता था) टेम दाशंनिको मे 
्रजितकेशकम्ब्रल' श्र चार्वाक र परम प्रसिद्धये । इन श्रनासवादियो का कनाया 
कि.जिस तरह शरीर के निकास से इन्द्र्यो विकसित हौ जाती ह, उसी तरह कमी निकभित 
इन्द्रियों फे सन्निकर्ं से चेतना का विकास होता है श्रौर उसी चेतना को लोग श्रासा कहते ६ै। 
जव दन्दि्ा श्रौर शरीर नष्ट हो जति दै, तवश्नातसाकाभी नाशडोनजाता है) श्राल्माका 
पनां श्रलग श्रस्तित्व कटी नदी है। 
किर त्रालसवादिर्यौकेभी दी दल ये| एक दल च्रात्मा को श्रस्पी" ( शरव्यक्त) श्रौ 
दूसरा स्फी ( व्यक्त ) मानवा धा! इन दोनों सिद्धान्तो मे सान्तर ्रात्मा श्रौर श्चनन्त 
राला करके दौ-दौ मेद्‌ ये। 
मगान्‌ बुद्ध ने उपयुक्त अनात्मकादियों शरोर श्रासवादियौ--दोनो से भिन्न एक 
वीरे दी ( मव्यम ) मागं का श्रवलम्बन किया है । उनका कहना था कि जि ॒तरह कूटस्थ 


२. अका निवरण मुन पुश्च केः १० १६ पर देद्धिर ः 
द" पचमी युं जीवित, ऋरु कृतवा धृतं पिमेव्‌ । मस्मीभूतस्य देदस्य धुनरायमनं कुतः 1 
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शरीर नित्य श्रात्मा को मानने से सकल धर्मोका उच्छेद ग्रसमवे है, उदरी रण्ड यधिशसरङे 
नाशके साथ-साथ ब्रात्मा का नाश्बाला सिद्धान्त मी माना जाय, खी त्रासा को पररिशीधन्‌ 
करना चर पुर्व कमं करना--दोनो व्ययं हमे | ठेव अरवस्थामे राला कै निर्वाणा मोक्तकी 
गुंजाइश हौ करल रहती है । इसलिए बौददशंन केए-चण पसनन . होनेवाले चिित्त-यरवाद कौ, 
कण. बदलनेवाले षरित्‌-पवाह की तरह, विच्छिन्न रीर श्रविच्छिन--दौनों मानत्रा ई । 
अ्ात्‌-जि तरह परवाह का कोई नल-खरड एक नरी है ग्रीर एक दूरे चे रलम मौ नही है, 
उषी तरह चित्त-थवाद भो निच्छिन श्रौर श्रमिच्छिन्न-दोनों चस्हकाहै। रेखा माननेसे 
आत्मा के परिशोधन श्नौर निवांश--दोनों की समस्या सुम जाती दै। 

व्यक्त शौर श्रव्यक्ते श्रारम) को माननेबलि श्रातवादियों के मतौ का खरडन मगवान्‌ 
बुद्ध ने श्रीप निकाय" फे 'महानिदानसुतत" मे किया है। इसमे उन्होने श्रानन्द" को विशद स्पते 
श्रनासवाद्‌ का शान समक्ताया है| फिर भगवान्‌ वद्ध 'मच्किम-निक्राय' के शन्बासव युत्त मे 
मर््नापूणं शन्दो मँ कहते ह-- 

यो ये श्रयं अत्ता ददो वेदेय्यो तत्रतत्र कर्याणपापकानं कर्मानं विपां पटिसंकेदेति 
सौ शनो पन मे भयं भ्रा निघो धुवो सस्सतो धविपरिणामधम्मो सस्सतिसमं तथेव रस्सती" 
ति। शं बुति, मिक्छवे, दिद्धिगतं दिदधिगहनं दिद्िकन्तारं दिद्धिविसूकं दिदटविप्फन्दितं . 
दिष्िसयोने | दिषठिभंयोजनसंगयुतो भिश्खवे, भ्रस्सुतवा पुुञ्जनो न परिसुच्वति जातिया जरशय 
मदेन  सोकेहि परिदेवेहि दुश्खेषि दोमनस्सेहि उपामासेहि, न परिमु्ति दुक्खस्मा' ति ! 

्र्ात्‌ - भजौ श्रात्मा को चरनुमषकर्त, गरनुभव का विषय, यन्-तत्र शम-चश्युम-कायों 
के एरिशाम का मीक्ता, मिद्य, भष, सदय, शअ्रनिपरिणामधर्मां तथा सवदा श्नौर सर्वकाल में 
एकरस रहनेवाला मानता दै, उसके लिए # कहता हू भित्तुञनो कि बह टट के वीह वन मे, 
शटि फीमस्मूमि म, षृणटिके किमे श्र दिके जालमे फस जाता है) भिक्तुमो, वह दष्ट 
केषदमेफैता श्र तथा श्रना पुर जन्म, जरा, मरण, शौक, रोदन, दुःख, .दौमनस्व 
श्राविते नदी वरुरता--ुः्व से कमी परिपुक्त नी ह्येता 1* 

उक्त स्थल मे ही मंगबान्‌ शुद्ध ने मानवो के लिए तीन बन्धन करै है, जिनमे से एक 
सत्काय-सिद्धान्त ( श्रात्मवाद ) ही है । इसके श्रतिर्कि भज्मिम-निकायः के चचृह-वेदल्ल 
युत्त मे तथागत की शिष्या "धम्मदिन्नाः ने सत्काय (्आात्मादं ) फे जाल का सुख्य्‌ कारणं 
कामतृष्णा, मवतृष्ा श्रौर निमववृष्णा वतलाया ईै-- 

यायं श्राबुसो विप्राख,तण्हा पोनोन्भविका नन्दीरागः सहगता तेच्नतत्राभिनन्दिनी .सेय्य 
यौदु--काभतरुहा, भवतरह विमवतरुदः; श्रयं खो श्रावुसो विसाख, सम्कायससुद्यो इतो 1 

इस भकार बुद्ध के दशन मे दूटस्य रौर त्रविनाशी श्राला की कौं गवाश नक ३} 

शिस तरह बैौदधदशंन श्रनामबादी है, उसरी तरह वद अनीश्वरा म है} चदि 
मगान्‌ उद ईरवर की सन्ता मानते, तो उसे जगत्कर्ता मी मानते श्नौर तवे उने मनुष्व के 
ईश्वर के श्रधीन मानना पडता । ेसी. अवस्था मे बुद्ध का यह ` दावा कि मनुष्य स्वये श्रथन 


९० ॥ बौद्धधमं नौर विहार 

स्वामी द, बह जषा. चादे ऋपनेको वना सकता दै; बदतोव्याधात दो नाता 1. इवना नही, ` 
ईश्वर के मानने पर वरषा से दुटकारा पाने के लिए किया जानेवाला पराक्रम मी दृस्वराधीन 
दो जायगा श्रौर तपनी निमिति मं मतुष्य स्वतः स्वामी नै. रह जायया } इस वाठ का दमेशा 
खषाल रखना चाष्ट किं. नियतिवाद्रिठा से बुद्ध कौ बहुत वद्धा विरोध था | यद्यपि मगवान्‌ 
बुद्ध ने. ईश्वर के विरोधः बहुद.कम कहा दै, तथापि दीय निकायः, के श्यिकलुच्तः 
जोर 'येबङ्भयु्त. मे: ईश्भरनादिरयौ का मजाक उद्राया गया. है; बौददर्थन मे जब नित्य ` 


श्रात्माकी द्री गुना नी दै, तव ईश्यर-जैषी वसतु की कल्यना चो ग्रौर मी ब्रसंमव थी | 
` प्रत्यन्त संप. म वौद्धद्शंन का इतना ही परार ईै। 


वैद्यो फे समसे प्राचीन सम्प्रदाय. का नाम शरवाद' (रधनिरवाद) ई | बुद्ध-परिमिर्बार 
के एक सौ वरं वाद 'महयसंधिक' श्रीर -'स्थविरवाद' नाम से बैौदधसंष मे दौ दलो गये। 
म्यं सम्राट्‌ त्रशोक के जीन का श्रन्तिम भाग-श्रति-श्तरे तो बौद्धधर्म १८ सम्प्रदायो 
मैट गया | ईती सन्‌ का प्रारभ होते-हेते (वैपुल्यवाद' ने जोर पकद़ लिया, जिद श्नापार 
" पर्‌ नागार्जुन ( भथम ) ने शुल्यवाद का विष्तार किया । इसी वैपुलपवाद से मंत्रयान, तेश्रमान 
श्नौर वञ्रयान-सम्प्रदाय कालक्रम से प्रादुभू'त होकर धिकित दए । 
वोद के सुर्य दर्शन चार है--(१) सर्वात्तिवाद ( वैमापिक ), २) परप्ान्तिक, 
(३) विज्ञानवाद ( योगाचार ) रौर (४) माभ्यमिक { गल्यबाद ) } 
उप्त समी सम्प्रदायो श्रौर दशनो का विकास बिहार-पदेश मे भरपूर हृश्रा है! इन 
सभी विषयो मे निहारप्रान्तकी .देन कवा ६, इसकी तथा भौदधधमे.घदहायक च्यकियो प्रौग 
घटना्रो की चर्चा एतिहासिक काक्क्रमानुसार इस पुस्तक म की गदहै। 
जौद्धधमं क मूल सोत 
सर्वप्रथम हम्‌ यह देखना ई कि भगवान्‌ बुद्ध के चार श्रार्यसत्यो का मूलं सोत 
क्या है १. भगवान्‌ बुद्ध फे समयम चिकित्सा-शाख्च का नरमोर्छ्मं हम पते दह) 
` इसका प्रमाण हमे बुद्ध के समकालीन वैद "जीवक कौमारभल्वः ? के जीबन-दरित मे मिलता दै 1 
जोव को शिता तक्तेशिला" मे हुई थो, जदा ्रचिप्राचीन काल से आ्र्युेद फे उदुमर मिद्रान्‌ 
आयुर्ेद-विज्ञान के सम्बन्ध में श्रनुसन्धान करते थे | चिकित्सा-गाख उस समय चार सिद्धातो 
पर आधृत याकता, करण, कारण श्रौर कायं ! 
भिषक्‌ कर्तो करणं रसा दोषास्तु कारम्‌ ] कांमारोग्यमेवैकं अनारोग्यमतोऽन्मथार ५ 


यद्यं भिषक कर्ता, रस. करण, दोष. कार्ण श्रौर ` श्रासैम्य कार्य है | इसी च्छु को 
सुभव फ टीकाकार ने ` लिखा है -- एवमेतत्‌ पुरुषो स्याधिरौषधं क्रियाकाल इति चतुष्टयं 
समष्सेन स्याख्यातम््‌ 1 
शत तक के ९०२०६ चे ११० र्या 
२ `श्भुवन्तदति, उचरतंच--६६) १४ 





आयन . . , २१ 


शती चिकिता-शाख फ चनप का उदाहर देते इए ग्वोग-माप्य' { २, १५.) 
लिखता हवया चिकिसा चठबयह--रोगो, रोगतः, शरारोभय, यपन्यमिवि रयम 
मपि शास्त्र चतुब्य'्मेव तद्‌ यथा - संसारः संसारदैतुमोडो मोष्ठोपाय इति 

श्राति्‌--'“भिस तरह चिकित्छा-शा् मे रोय, रोग कात्‌, रोग-निरोध (त्रानेन्य) 
श्रीर रोग को दवा ह, उमी तरह योग-शासरमें मी. संचार, संसार-देतु, मोत श्रौर मोद्र ॐ 
उपराय--ये चतुब्यूह होते ह ।» मेरी धारणा है कि भगवान्‌. ने रोगे दुटकाया दिलने- 
बति चिकरत्सा-शास्् के चत्ब्यूह-सिदधान्त को दही दुःखत द्युटकाय दिलानेवाक्ते चार 
श्रायसौ मे दाल दिया हो, तो कोई त्राङ्चयं नदीं । 

श्सके श्रतिरिक्त हम भगवान्‌ बुद्ध को पर-पक्त के सिद्धान्तो क खण्डने करर स्व-पत्त 
के विद्धन्तौ ॐ स्थापन में सर्व तक-शक्तिका साह्य लेते देखते है अतः, जि मक्र 
सरफशासर पक्त, साध्य, दष शरीर द्टात--इन चार विषयं प्र ्रबलम्वित दै, उमी मरकर 
बुद्ध ने कृष्पा-उच्छदवलि चार श्रायसौ का सूत्र दसी  ठकशासखर ते पाया हो,रो को 
शरंभव नहो | पुनः हम बुद्ध ऊ धरतीलतमुलाद' सिद्धति कौ मी निर्वाण श्रौर आर्म-तत्यौ ` क 
श्रथ “पंचाषयव के रूपमे पराति है । यहाँ मी ज्ञात होता है कि न्याय-शास्व के पंचावृथव 
(पपिक्षा, दैव, उदार, उपनय गौर निगमन ) ने उन वहटुत-कु प्रिव किया होभा, एसा 
मेण श्रनुमान द| इतना ही नही, न्याय-शाल्र के पास्मिपिक शब्दो कामी व्यवह हम 
ब॒द्रःवचनौ पतते ह| जेसे-जन्यासि को '्न्वयव्यतिरेक' के द्वारा शुद्ध किया जातः ६, 
उमरी तर बड ने प्रतीद्यतमुत्याद को श्रनुलोम-परतिन्लोम' के दवारा ही प्रिशोधितं किया है-- 

श्रय खो भगवा रक्तिया परमं या्मं॑पटिचसमुष्पादं श्रनुलोमपटिलोमं मनसा कासि । 

श्रन्वय-व्यतिरेक' का ही पतिशब्द यँ शनुलोम-परतिलोमः है | अन्वय का अभे 
ै-कायं के श्रस्तित्वि से कारणकामी श्रस्तितव चीर व्यतिरेक का अथं है- कारण के 
श्रमावसे कायं कामी न्रभव | इस प्रकार दोनों श्रोर सै सिद्ध होने पर व्याप्ि-धम का जान 
हता दहै) श्रनुलोम-ग्रतिलोम का भी यही श्रथं हयोतां है बुद्ध >े ग्रनुलोम करके देखा कि 
श्रविच्यासन सतकार होता है,संसकार से विज्ञान, बिक्ान ते नाम-रूप आदि । फिर उन्होने इस 
बात ऊ. प्रतिलोम कर्के मी देखा किश्चविद्राके निरोध से सृस्कार का निरोध हदा ( 
संस्कार-निरोध से विक्ञान-निरोध ग्रौर विक्ञान-निरोध से नाम-रूप का निसेध श्रादि + 

श्रत, इन सारी व्तुग्रों के विश्लेषण से यह निष्कं निकलता, है किः इद्ध के 
चिन्तम-मनन मारवीय ठकंशास्र  रिद्धान्वो से श्रवक््य प्रभावित ये | 

बुद्ध के तष्टगिक माने + @ओर सप्त अपरिहिशीय ध्मोर का उद्गम-सोतत भष्तरीव 
उपनिषद्‌ ई । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की. प्रस्तुत ऋचा विचारणीय १-- 








१. देखिर प्राक्थन-माग, ¶्---र 
२..{ १) एक साथ मिलकर वैठना, (२) णक साय बैर करणव वस्तु प्रर विन्यार बरन, 
(२) -अ्पशपत को प्रप भरर प्रष्ठ को अप्र्प्त नरा करना, (४) गर्जन की पञ र 


ए. बौद्धघमं अरं बिहार 
; ` कटतञ्च स्वाभ्यायपचचने च, सस्यञ्च * तपश्च ° दमरष ° समश्च °. श्मग्नयर्च ° ` श्रनि. 
दोर" तिथयश्च ° मनुषञ्च ° भजा च“ प्रजनरच ^ ग्रजातिरेच स्वाध्यायग्रवचने च 1 --१,६ 
उपयुक्त ऋचा के म्नि, श्रम्नदोत्र, अरजा, गरजने शौर शरनादि को छोड़कर शेष सात 
इद्ध ४ श्रषटागिक मागं फे दिशा-निेशक ई । इसी धकार बुद्ध के "यष श्रपरिदासरीय धमः. 
शरीर उक्त उपनिषद्‌ की १, .११ वाली. ऋचा दधित करती ै-- । 
स्याद प्रमदितस्यम्‌, धर्मात" रला" मूष्यै न ° स्वाप्यायपरवचनाम्यां म * वेवपिभू- 
कमाभ्यां * 1 मातृदेवो भव, पितृदेवो भव श्राचायदेवो भद, अतिथिदेवो भव, यान्यनव्यानि 
क्मांणि तानि सेकितम्यानि, नो इतराणि । ॥ # 
दसी. भकार वभ्नियो के सन्निप्ात-बहुल होकर करणीय पर विचार-निभिमग करने गौ 
भावना का उत्स कठोपनिषद्‌" के प्रथम मंत्र भे ह प्रात होता है-- 
` ` सहनाववतु सह नौ भुनश्तु, सह वीय करवाव । 
श तेजस्विनावधीघमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 
पनः भगवान्‌ धुद्ध फे परचशील ( छरदिंा, श्रचीयै, ब्रह्मच, सत्प-मापण शौर मद्य. 
सेवन फ त्याग ) का रूप निम्नलिखित ऋचा मे विद्यमान दिखाई पता है 


स्तेनो  दिर्ण्यस्य सुरां पिर्वश्च ` गुरोस्तकपमावसन्‌ । 
महमहा चैते पतन्ति 'चर्वारः पञ्चमश्चाचरस्तैरिति ॥ 
~ चान्दीग्य : ५, १०, ६ 
शर्धात्‌--सुवफंचोर, मचप, गुरु्पलीगामी, अदषाती--ये चासो पतित टै मौर नति संसग 
रखनेवाला पौचवाँ भी.पतित ई । इसमे संसगं रखनेवाला पर्वन सुद्ध का मृपाबादी दीद्येण। 
यदपि बौदधदशंन निल, एकरस शाश्वत्धर्मा शरीर श्रबिनाशी त्मा को नहं मानस, 
तथापि वद टेसी तात्मा का विरोष नहो करता रै, जो चण-दणाधिष्वंसी श्रीर मय- 
नवोन्मेषशील है 1: बौद एेसी आस्मा के विरोधी नही य, चाहे इसे वे "चित-पषाष्ट" £ मों 
न कट १ त्न्यथा शधम्मपद" की इस गाथा कौ कोई सार्भक्ता नही दीखती-- 
गकारक दिद्ोसि पुन गें न काहासि । 
“ सथ्वा ते फासुगामाा ` गहं  विसंखतं + 
चिसङ्खारगततं ` चित्त तन्दानं खयममगा 11---११ ५६ 
्र्थात्‌-- “हे गारक, तुद रन देख किया } फिर छम दसं यहं (शरीर) का कमी 
निर्माण करनेवाला नहीं ह सकता । सन्दर समी पराश्वमाग श्राज मम दहो मये, जिसके मेस 
श्रासा { कारक ) मी समस्त संस्कारों से चिन्न हौ गई } मेरा चित्त भी संस्कार-रदिव हौ. 
गया श्नोर सक्त वृम्णाच्रों का श्राजक्षयही गया 
` सेनक न ५) कुलसियोः के .साथ बलात्कार न करना, (६) चैत्यो की पृजशनौर पूवम 
दिये गये श्रघहप कौ नीं छीनना भौर (७) अदंव श्रानियो' दी रद्धा करना \ इन सातो छो 
नौडधवरमं म भुदिदाणीय धमं कडा गया दै।- ले ‡ 





प्राक्यन  .- ` ष 


मेरा श्रमिमतत है कि मगवान्‌ इद ने इस तरह ॐ शान-बाक्य श्रपने सत्ठगकी कृ 
गोष्टियौ मेने ये, जिनका रहस्य उन्दने श्ान-प्राति फे समय सममा | -त्रारादकलाम -उधा 
उदकरामपुतर कै श्रा्रमो मेँ तथा राजय के तपस्वियो के सत्छंग मेँ सिद्धां को पैसे श्रनेकः 
असर भरत हए दने, जम उन्दं उपनिषद्‌ के शान-विशान सुनने को मिले इगि । बुद्ध के 
उपयु क्त तचार उपनिपदों केही चृ, जिनकी शा^गंया उनके समय में जोसै से प्रबदमार्‌ यी } 
तेचिरीयोपनिषद्‌ की निम्नोकिठ ऋचा विचारणीय ३-- 

भहमविदान्नोति परस्‌ । तदेषामयु्छा--सत्यं श्ानमनन्तं ब्रह्म 1 यो वेद निष्ितं गुह्यां 
पमे भ्योमन्‌ सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह मद्यणा विपरि चतेति › । 

भरयात्‌--“क्मविद्‌ परम (बह) को परास करता दै, इसीलिए यह उक्ति कही गद ई कि 
जो सल्य-स्प, श्ञान-रूप श्चौर श्रनन्त-रूप बरहा को प्रम गु्व-मं सुम रूप से रियत जान लेत्ता है, 
वह विश तमी सुखो का भोग करता द्रा ब्रद-स्परमे प्रतिष्ठित ह्यो जाता है| 

श्वेचाश्बवरोपनिषद्‌ ( ६, १५) भी देरी ह वाच कहती है-- 

तमेव विदि्वाऽतिग्स्ुमेति, नान्यः पन्या विधतेऽयनय । 

श्रथति “उी ब्रह्म को जानकर मृत्यु को जीता जा सकता है, दूरा कौ रास्वा 
मो है!" भगवान्‌ बद के गदकारक को ठीक ते देख लेना ही निर्वाण का रास्ता था, जिसे 
तथागत ने ठीके देख लिया था | त्रौपनिपदिक कानमे भी जत कौ जान लेना ही मोको- 
पायषै, दूरा कोई मागं नकष है| । 

फिर यही वात म दृहदारण्यकोपनिषट्‌ मेँ भी या्ञवल्नय च्रौर मैनेयी ॐ संवाद में 
प्रति ह | याशनल्क्य कहते हे-- 

श्रात्मावाश्रे द्रष्टः श्रोतभ्यो मन्तभ्यो निद्िध्यासितभ्यो. मैतरेय्यात्मनि सस्वरे 
दष्टे श्रुते. मते विकषात इदं सर्वं विदितम्‌र ! 

श्रथति--यदि श्राता को देख लिया, सुन लिया, समक लिया श्रौर आनं लिया, तो 
जानने के क्क मी शेष नही रह गया | 

दसी तग बौढदंन फे छह विज्ञानो * की रूपरेखा खण रूप से हमे श्छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌” कै दूसरे खणड में प्रात होती है । मगवान्‌ बुद्ध ने अपने छह -विकानों को अ्रनिलं 
खीर रदौ कहा दै गरौर यदी वात छान्दोग्य भी पहले से पुकारपुकारकर सुना रहा ड। 

` कथा-संग में श्राया है करि देवतान तरौर श्रयो मे जये युद्ध हयेने लमा, तव देवो ने त्रसुरों 

के परामव की इच्छा से उदुगीय का श्रनुषठान किया 1. देवतान ने पहले नाधिका भे रहने 
बले प्राण॒ के श्य में उद्गीथ करी उपासना की, किन्तु त्रसु ने उसे पाप-बिद कर ` दिया-- 


ते ह नासिक्यं भाषणञुद्‌ गीथमुपासाचक्िरे । तं हा खुरा पाप्मना विविधुः \ 





१,. -वैच्चिरीयोपनिषद्--२, १ 
२. . अदेररयक०--४, ५.६ ष 
३. देखि, शस पुस्तके का पर्षपन-भाग--प* इ 


ह, बोद्धधमं नौर वि्ार 


तव देवाश्च ने वाणी के स्पर मे उद्गीथ कौ उपासना कौ, किन्तु रसो. ने उसे मी 
पराप-विद्ध कर दिया-- 

अथ ह वाचसुद्‌ गीधसुपासाचक्रिरे । त्यन्‌ हा सुराः पाप्मनः विविषुः 1 

इसी प्रकार देवता्चो ने चु, भधर -प्रौर मन के उदुगीय की उपासना की श्रौर श्रुते ने 
सयको पाय-निदध .कर दिवा | पुनः यदी -अरसंम दमे बृहदारण्यक ऊ प्रथम श्रप्याय के तृतीय 
मर्णके १से७ छन्दोम प्राप्त होता है। 

उपयुक्तः दोनों मे भगवान्‌ बुद्ध के च दी विज्ञानो का उत्स दिनार देता है, काय- 
विज्ञान.( खशं ) की चर्चां नहीं मिलती | किन्तु, ृहदाररयकःः फे श्रम्याय ३, आदशर फे 
३३.मे६ छन्दो मेद के श्नन्य विक्ानोके खाय स्पशंका भी स्ट स्प से प्रतिपादन ३ै-- 

, स्वम्‌ वरै अहः स स्परयोनातिग्रष्टेण गृषीनसस्यवा छि स्पश येदयत्‌ इष्मेतेऽष्टौ प्रदा ` 

छष्टावतिग्र्टाः 


 , दस प्रकार, हम बुद्ध के चह निरार्नोकी चर्चातं देखत की ई, उनके "रतील- 
समुसाद" के १२ श्रंगो' कामी संकेते ह्म "छान्दाग्योपनिषद्‌" कै ही सप्तम घ्म्याय में भिस्त 
स्पसेप्रा्तहोतादै, जश्न सनकुमार जे नारद को एक फी श्रपेदा वूषरे को भे यदलापा। 
भगवान्‌ वृद्ध के निर्वाण ग्रौर छपि-ुनियों के मत्तम भी एकी प्रकार क) विचार 
दृष्टिगोचर होता है । जि तरह निर्वाण मं काम, मव शौर तिम की तुष्ये का उच्छेद नथा 
पच स्कन्धौ, द्वादश आयत्तो श्रौर श्रष्टादश धालुश्चो का निरोध श्रह्रश्पस ह, ठ)¶ उ 
तरह के विचार काः प्रभित्धकीकरण मुण्डकोपनिषद्‌ मच्च भ लिए कर्ती ६ै-- 
गताः फलाः पन्चदरा प्रतिष्टा 
देवाश्च सरव प्रतिदेवतासु । 
कमाणि ` विक्ञानमयर्च श्रा्मा 
॥ परेऽस्यये. सर्व कीमवन्ति 1 --३, २, ७ 
श्रात्‌--शरीर का तआररम्म करनेवाली प्राणादि १५ कला शरन्त्तोगलवा षन 
श्नाश्रय मे लीन हो जाती ह । चदु रादि सवन्दरियो ॐ श्रधिष्ठाता अपने परिदेवता (श्राप्रय) 
मे तिसोित ह्यो जाते ह| दसौ रहं समी कमं श्रौर विज्ञानमय आमा मी पर श्रव्यवर्मे 
(नाशरहिते ब्रह मे) लीन होकर एक हो जाते ह|" 
दस छन्द मँ मगान्‌ बुद्ध के "एक के निरोध से दूसरे का निरोधः वाला सिद्धान्त 
कितना स्पष्टः अततिपादिव दै, जो आ्राश्चयकर हते हए विचारणीय दै ! निरोध का अथं 
कारणु-के नाशे कार्यंका नासं है--त्रथात्‌ कथ्यं, कारण मे दी श्रन्तसुक्त हौ जाते ह । 
इस रकार, संचेष मे खष्ट दै कि युद्ध द्वारा प्रयकीकृत शान च्रौर दर्शन न तौ 
श्राकस्मिक चे च्रीर न धिलङल अरसंमाधित ही; बल्कि पूर्वभ्िपादित जान-द्शनो से मामित 
श्रथ उनके परिसंस्छृत सूय ये ! इरके अतिरिक्त वद्ध अन्य श्रपने वाक्यो से इस .बात को 


. 2८.-.दैद्िप, दत पुस्तक का प्रकरथन-माग--१= ७ .` 
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स्वयं. सिद्ध करते ह कि एदु, उपनिषदो, आरण्यको, इविषहास-पुगसो कौ कथाग्न मे 
बौद्ध कथां अनुपाशित हे । मेरे ठेते धिचारो का समर्थन छ विदेशी विद्वान्‌ मी कसते दै) 
शयुः का कहना है. कि वौदधो का “विनयः ` ग्रथवा . शवौदधागमः का नीद + 
टन्द्‌-धरम॑शास श्यचूल का संधिस ्रनुबाद ६१ । 
(एडमंड हार्डी" कहता है कि पालि-षर्मशास्नौ का उद्गम-स्थान वैदिक “हसू ६२ 9 .# 
इतना ही नही, श्राप मी यदि द्दीध निकाय फे धोषपादुत्त' रीर शरुएदकौपनिषद्‌" 
की थोडा भ्यान से पट़गे, तो देखेंगे कि “दीष निकायः का वहं सुत्त शरुरुडक' फ विचार २ 
कितना शअनुप्राणिव है| 


अ्आदुषद्धिक विषय 


इस पुर्तक के लिखने के विचार से जव मेँ वौद्ध ग्रन्थों का त्प्ययन-मनन कने छया, 
तब देखा कि जिस तरद भारतीय पुराणोमें एक ही कथा के बिभिन्न सूप ह, उशी तरह 
बौद ग्न्य मे ्रपने-शरपने ठंग से कथाएं लिली गई ह श्रौर उनमें कहकह परस्र विभेद 
भी ह । पर-प्त के सिद्धान्तो का प्रतिपादन भी बहा श्रस्पट ह | पुराणों की तरह चौद मन्धो मे 
भी श्नन्धमक्ति श्रौर श्रतिश्योक्तियां ई। जेते, छह शात्तान्रो के सिद्धान्तो का श्रौर त्रास 
चाद का प्रतिपादन उलमन सेमरादै। सिद्धाथंके परिहा शुद्धोदनके वैभबों का वरन, 
शुध ी धातुश्रो पर श्रनाव्शनर द्वारा चैत्य का निर्माण, शुगवंश का बौद्ध धरम-वप्वं्क के 
सूप मे चित्रण, काश्यप-वन्धुदरो के साथ तथाष्त्‌ के गुष्टिवन म परत पर राजग कौलाह्ल ` 
एवं विभ्विसार का मिलन च्रादि श्रतिशयोरि श्रौर श्रपमकति कं हा प्रनत ह दो प्रकार, 
बद्र र जीवनय्तन्त मे इतना त्रियामा मया ह | रैक्पिकेस्त्वको द्वद 
निकाल्तना श्रत्यन्त दुरु द्यो गया है । पुष्ठक मेँ बुद्ध ऊ जीवन-दृत्तान्त तथा चन्यं भिन 
घटना का जैसा नि उल्लेख किया &, वदध ग्रन्थो पर ही त्रात) विद्वानों से अरनरौध है 
फ वेपसे स्थतो से सस्यशिकौ छान लेने काः प्रयत्न करये} 

दस पुस्तक मे ्रापको कई स्थल एसे मिलेंगे, जिनके सर्त्वा फे उदपान का प्रयास 
मने कवा! कदं जगह मन पूर्ः्रतिपादितत विचारो ते, प्रमाण श्रौर युक्ति के वल पर, 
पना. मतमेद प्रकट किया ह ।  उदारख कै तौर पर जैसे--चुद्धधोपः ने नातकट-कथा' भं 
लिखा दै कि. धर्मचक्रप्रवत्तन करन. के लिए जव बुद्ध उव्वेलाः से षिपत्तन सृगदावः 
जाने लगे, तव वै दौ दिनों मंब पटु गये । किन्ठु ध्यानपूरवक देखने से प्रता चलदा है कि 
भगवान्‌ बुद्ध चारिका करते दए: १९ दिनों मे ऋषिपत्तन गदान पहुचे ये + इसका विवेचन 
° ५७ परर ओने किया ई । इसी तरह शवेकहार) प्रदेश को "महयवमा गया द्मौर बौमगयः 
के गरी मे चतलाता ई, पर शुद्धयोप' के कथन के अ्राधार प्र ही भने उसे स्वखमद् नद के 
आस-पास बतलाया है । 





१२. गनरल भष दि रोथल घोसी, वेन, सन्‌ ३९२ ३०. भाग्‌ २४५, १० १३३ 


`: १६. -बोदधपर् भोर विहार 
बुद्ध के जीवन्‌-वृचान्त को काव्यात्मक शली मे कहनेदाला परथमन्थ ललित-बिरतर' है! 
. ` भर्यधोष ने शुदध-चरितः इसी पन्थ के श्राधार पर लिखा: था..ठेसा मेरा दढ विचार है, 
रस्‌ मन्थ के नाम में दी लालित्य श्रौर विस्तार--दोनौ .&, जिनमे अलंकारपूरं वंन की 
सा अमिन्यंधित ह । एेसी अनस्थ ये बुद्ध के जीवन-वृत्तान्त मे श्रतिशयोकि सवामानिकं है; 
क्योकि बुद्धके सारे विस्तरत जीवन-चरिवोँ का मूल आधार्‌ 'ललित-निस्तरः हीह 
`: ` बौद अन्यो मे ङ्व विषय रेस हे, जो सममं मे. नकं च्रे 1 जैसे-विहार-परदेश 
की चोटी-खोटी नदियी, ` पष्करिशियोः तथा प्रदेशों { बागमती, मही, सरयू, श्रजिरवती, 
श्रना, निरंजना, सिलवती, कृमिकाल्ा, सुमागधा, गर्गरा तथा प्रदेशो मे मिथिला, श्रम, 
शशु्तराप, कजंगल, सेतकरिणिक, मगध, काशी, भगं, नणि, श्रल्लकष, मल्ले श्रादि ) की 
रा मिली हे । किन, समस्त चौद गन्ो मे कष्टौ मी दिररषशाहं ( शोय नद ) श्रौर 


. करय'प्रदेश के नाम नष्ी मिलते। इस बात कामी ष्ठा नष्टौ चसंता कि श्राधुनिक 


प्णाहामाद! जिला उख समय काशी, कोसल, मगध, श्रवन्ती, मल्ल श्रादि मे से किमे था ध 


` महापडिव राहुल सङ्व्यायन ने मी शाहाबाद को उस समय के उपयुष्ठ राज्यो मे से किमी 


मेहोने की च्चा. नहो कीदहै। किन्तु, यथाप्रयास ते इतरः विचार किया १ 1 मनि 
कापासियवन, श्रालवी, श्रगुततराप, ग्रल्लकप्य, केसपुत्तनिगम, श्रापणनिगम शौर श्रमलान 
चैद्य फे सम्बन्ध मे मी त्रपा दृष्टिकोण उपरिथत किया. है ) पालि-भाषा के नामकरण के 
सम्बन्ध मे भी. नि श्रपना श्नमिमत न्य लोगो से भित्र भक किया है] पिरभी,ये मारे 
निषय ्रापके विचारो की श्रपेचा रखते ह! + 


बौद्ध अन्धौ मे श्रये विर के कुछ रसे भी स्थान ह, नो पुरात्शौ की बाट 


जोष रहै है] जेसे मगध के--चात॒म], शरमरपरड, चं व 
नाला, सुमागघा; वन्नि के-- नाविका, ्श्वपुर, ऽष ; उसे सार 
नाय के यात्रा-कम. में--नाहालं, बुन्दद्धिरम्‌, लहितवसतु,  गन्धपुर, प्ारथिपुर; श्रय के 


छङ्पुर, गग रा-पुष्करिणी, मदिया, चालिय पर्वत रादि । दसी रकार सुकाता का सिनानि- 
माम" निरंजना के परवीतट परया या परचिमी तट पर, इसका भी छन्देषशु-श्रतुसंपान 
आवश्यक दै । पाज जो मत प्रचलित दै, उसके श्नुसार निरंजना फे पूवेतरीय श्रकरौर' 
स्यान सेनानिग्राम माना जाता है । पर मेरे विचार से सेनामिग्राम योधगवाके समीपदही 
उत्तर श्रौ मिरंजना के परिचमी तट-पदेश मं होना चाहिए ; स्योकि नातकट-कथा' मे 
उल्लेख . दै कि तथागत सुजाता का पायस-पात्र हण कर निरंजना के तट प्रर गे शरीर वहाँ 
\. उन्दने पवंभिुख होकर ४६. परास पायस खाया शओओौर थाल को नदी की धारा मे कैक दिया ! 
यदि यह्‌.घटना पूर्वी वट की होती, ठौ बुदधघोष सिद्धाय के नदी की धारा.की श्नौर पर्विम- 
भिम. होकर पायख-गहण करने का उतसेल करते । बुद्धपोष का जन्म बोधगया फे पास फ 
ही क्छ गिम हुत्ाथा,: चरतः इस सम्बन्ध में उनका मतं त्रिक प्रामाणिक होया! मँ 
पठत शरीर श्रतुसन्धानःपरे मियो का ष्वान इम रोर ब्र करता हूं ~ 


प्राक्रथन ४ 


कतज्ञता-ज्ञापएन 


मन्त म उन समी वदध अन्धकारं श्रीर्‌ इतिहारकासे का हृदय ते इतश, 
जिनके ब्न्थो से इस पुष्तक के लिखने मे सष्टायता मिली ईै। यृ यह कहने में नराभरी 
संकोच नही किं यदि उन्होने एष मे यह तीथ स्चा नकं हेता, तौ मुके अ्रत्पनन कै कलिर्‌ 
बोद्धसादिल-तागर मे अवगाहन करनः दलम या | पुस्तक की पाणडुलिपि तैयार दो नाने 
पर विहार-रषटूमाषा-परिषद्‌ के श्रा संचालक श्रीर मेरे आचाय॑देव श्रीश्छिवपूजनसष्टायमी नें 
जिस रपनल्वे से सारी पाण्डुलिपि सुनकर भाषा कौ पूत-पतित्र कर दिया, उसके शिर 
मेरे पाम चे शब्द न ट, जिनको व्यक्त करे कृतरता-लापन करू ] इसी प्रकार प्रित 
छविनाथ. पार्डेयजी, वेनीपुरीजी श्रौर सुधाशुजी जेते गुरजनों कँ छपा-खाहाय्य त्ने दी इस 
प्तक का भकाशन संमवहुशरा है, श्रतः म उनका सदा दय से इत रं । प्राचर 
शौर भरे अमिन भारतःप्रसिद्ध कलाकार श्रीउद्र महारथी के प्रोस्ताहन श्रौर सहायता क 
विनातो मेराको यक्श्रधूराही रहताहै] श्राप ही कतस सश्च नित्रका यह कामथाकि 
प्तक मे सगनेयालि अनेक चित्र फे फोट मुभे सलेम करा दिये, किससे पुस्तक की महार्घता 
मद्‌ ग । यौतोसदैवदी प आआपका अभारी ह, पर इख सहयोग के लिए विप रूप पे | 
बन्धुबर शरीउमानाभजी के प्रोलसाहन श्रौर सहयोग को तो कमी मृलाया ही नरी जा सकता, 
जिनको सदाशायता मेर्‌ इर श्रच्छु काम में परकृत्या वनी रहती है । मेरे मिन श्री थीरव्जन 
सूरिदेव ने ग्रपने सहायक श्रीकामेश्वरपसाद के साथ पुस्तक कै प्रुफ-संशोधन नं समा रधक 
परितरम कषा ६, वह सुमे मी श्रसंमयथा; तदर्थ दोमेंके प्रति ध्रामार-पदर्शन 
कतां | शानपीठ प्रान लि०, पटना ने इसके मुद्रण मे चित धेय का परिय दिया दै, उसे 
लिए उश्रको मी धन्यतराद्‌-शापन करना भें अपना कर्तव्य सममत ह्रं । इत्वम्‌ ! 


पटना 
फाल्गुन, महारिवरात्रि 
सवत्‌ २०१६; गाकाब्दे १८८१ 


हक्लदार त्िपाठो सहृदयः 
चष्ट ५६६० 
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देवदत्त की मृह्यु 
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बुद्धका ग्राना प 
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राजष च्रौर वैशाली का महिमा-वणंन ८६. 


नि्वणि का समय-कथन 
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तीसरा परिच्छेद 


विहार की नारियाँ अर बद्धम 
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अशोक-पूर्ं 
शोक के कालसं 
शयु गकालमें 
कनिष्क-काल 
गुतकाल कौ कला-सम्बन्धी देन 
पालकालीन देन 
परििष्ट-? 
बिहार से सम्बन्धित बद्ध रचनाश्रो की तालिका 
महावग्ग 
चुल्लबग्ग 
मस्निमि निकाय 
दीय निकाय 
संयत्त निकाय 
जातक-कथाप 
सुत्तनिपात 
परिशिष्ट--# 
अशोक के अभिलेख का मूलपाठ रौर हिन्दी-रूपान्तर 
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गुह्मामिलेख 
तरद स्तम्भ-लेख 
निज्तिवाश्तम्भ-लेख 
 प्रवान स्तम्भ-लेव 
ससम स्तम्भ-लेख 
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चित्र-सूची 


बुद्धकालीन बिहार श्रौर बैदध-स्थानों 
का मानचित्र 

पाटलिपुत्र म परास यक्त-मूत्ति 

अजातशनु दवारा बनवाया पाषार-पराकार 


. नालन्दा के प्रधानप्तूपकाएकदृश्य 


प्रशोक े साध्राज्य का मानचित्र 


„ मनियार मठ, राजग 
„ योधग्रयाके संन्यासी मढ क। श्रव 


सोकितिश्वर, योधि की पूजा 
इन्दर, इन्द्राणी श्लौर मूनिकर्स्‌ 


„ शाल्मंजिका, वोधगया 


नालन्दा कौ अररियोंफेदी दस्य 
हाथियों दारा बोषिवृत्त की पूजा श्रौर 
मायादेवी का स्वप्न 


, बोधगषारेक्तिग का कमल्ल-नाल, रथ 


पर श्ासीन्‌ चुयं प्रौर रामपुरवा का 
िहीरप 

श्रजवश्त्रुकीवुद्धतेर्मेट प्नीरबुद फे 
तुधिक्तोफ सै उततरने काश्य 
युलन्दीत्राग 

वौधगया का एकर दय श्रौर वरिघुनपुर 
की शुदि 

नालन्दा फे तला भांडार क बुद्ध 
मूर्तिं श्रौर एक ग्रौर बुदधमूर्ति 

नालन्दा का प्रधान स्वप 

मरोधग्याका स्तूष शरीर नालन्दा के 
चैत्य का दृश्य 

नालन्दा का एक दृश्य श्रीर नालन्दा मँ 
प्राप्त बुद्धमृत्ति 

नालन्दा की प्रररियों का एक ग्रौर 
दूरा दृश्य 

नालन्दा मेँ प्रपत दो बुदमृर्तियो 
नालन्दा फै खंडर 

मजलदमी श्रौर श्रीमा तथा सरस्वती की 
कास्यमूर्सि 


# 3.0 


प्रौ कितर्षर ( विग्युनपर, गथा ) 
तथा गंगा की मृक्तिं ( नालन्दा} 
नाचन्दा विर्ववद्यालय की मुद्रा 
तथा देवपाल का वाम्र-शान 

नालन्दा विश्वक्रि्रालय की टौ श्रौ 
मुद्रां शौर शर्ववर्मा की मुद्रा 
ल्ञौरियानन्दनगद्‌ का स्तम्म 

नालन्दा सूप का दृ्य 


„ लललितासन में प्ट तारा की मृक्ति जओौर 


भूपण-मूषित बुद्ध 


„ विक्रमश्चिला की मूर्तिं शरौ नालन्दा भं 


प्रप्तित्तास 


. पीपलगुहा ( राजगृह } श्रौर बुद्धमूिं 


( लक्खीसराय ) 

भद्रासन में बुद्ध (नालन्दा, कान्यमूर्ति) 
चरर मैत्रेय 

धोरकटोरा माम कै नाग-नागिन ग्रौर 
श्रष्ठादशथुजी तारा 

राशिचक्र, केमल-नाल श्चौर्‌ जतवन 
क्ाक्रय 


गया से प्राप्त शियावती-विवाह शौर 


बुद्ध के जीवन की विभिन्न बुदा 


. नालन्दा कै दार.स्तम्भ 
- भिच्छु सातिर्तति श्रौर लौरियानन्दन 


गदृकाद्श्य 


„ कास्यमूतिं जंमल ( नालन्दा ) श्मौर 


लोमश पि रा { वरर पहाड़ ) 
पशंशवरी रौर बरैलोक्य-विजय 
श्रपराजिता श्रौर मरीचि { नालन्दा } 
िंह-सिरा, मसाद्‌ (श्रारा) भ्िधुनदम्यती 
बरोधग्वा का बोधि्मदिर श्रौ 
बोधिवृ्त 


. सेहनाजगदी शौर. रभ्मिनीदेर्‌ के 


च्रशोकाभिलेख 
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व््रद्धधवर्म व्प्रैर ल्जिह्नार 





चर्य समिक्खवै, चारिकं बहुजनहिताय अहुजनशुखाय 
लोकानुकम्पाय श्रस्थाय हिताय सुखाय देवमनुर्सानं । 
>+ + > अहं पि भि्खवे, येन उरूवेला येन सेनानिगमो 
तेनु पलक्घमिस्सामि धम्मदेसनप्याः ति । 


महावन्यो-->, २, ५, १ 


नोधिमूमि की महिमा 


प्रचोरोहः महाराज, - मूमिभायो यथा _ स्मनुगीतो 1 
दध श्रनभिवरा बुद्धा श्रभिसम्बुद्धा . विरोचन्ति ॥ 
पदकषिखिस्तो वक्ता तिणलतता अस्मिं मूमिमागस्मिं॥ 
पुधवियायं मख्डो, हति. नो सुतं महाराज ॥ 
सागरपरियन्ताथ मेदिनिया सग्यभूत धरणिया । 
पुथवियायं मण्डो, च्ारोहित्वा नभो करोहि ॥ 


कालिकङ्गवोपि जातक-सं० ५५६ 
राजगह-महिमा 


रमणीयं श्रानन्दं राजगहं, रमणीयो गिञ्भकूटो पव्बलो, रनणीयो मोत्तम. 
निभ्रोवो, रमणीयो चोरपपातो, रमणीया वेभारपस्स सत्तपरिणगु्ा, 
रमणीया इसतिगिजलिपस्वे कालसिला, रमणीयो सीतवने सप्पसोरिडक- 
प्रव्भारो, रमणीयो तपोदुाराम्रो, रमणीयो बेलुबने कलन्वकनियापो, रमणीयं 
जीवकम्बवनं, रमणीयो महकुदिस्मि ष्गदायो । 


दीक निकाय--5, २९, ४२ 
४ 
वेशाली-महिमा 


रमणीया श्रानन्द वेसाली । रमणीयं उदेनं चेतियं, रमणीयं गोतमकं चेतियं, 
रमणीयं स्तम््रकं चेतियं, रमणौयं अहुत" चेतिये, स्मीयं सारन्दुदं चेतति, 
रमग्णीयं चापालं चेतियं । 


द्धि निकाय--?6, २, २ 


पहला प्रि्छेद 


बुदधपूवै तथा बुद्धकाल का निहार 
विचारणीय प्रश्न 


बुदत्व-माति के पहले भगवान्‌ बुद्ध का नाम “सिद्धाः था | भिदार्थ का पैतृक निषा 
कपिलदतुः भा | वं शाक्य-हनियो का राज्य था, जो इचवाकु-वंश केये । गिद्य क 
सभय मे मी स्यो का घनिष सम्बन्ध कौसल-राज्य से था+ | कपिलवत्नु कोसल फँ उत्तर 
म श्रौर विहर फे पर्चिमीक्तर भाग में श्रवसिथित था | ऋ्राज यह स्थान “ैवाल-ाज्यः की 
सर मै पर्तमान दै श्चौर का नाम 'तिलौरा कोट" है । रेसी श्रवस्या में प्रश्न उता है 
कि जम कपिलवस्तु का सम्बन्ध किसी प्रकार गयः से नहीं था ज्रौ जय इसके पा्वमाग 
मंकी हिमालय कैः परम्प एं विष्तृत उपत्यकांचल तथा रमणीय धनी वनानी पैली थो, तव 
शद्धा जे श्रपने तप्‌, शान श्रीर सिदधान्त-्रचार फे लिए विहार -गरदेश को क्यों चुना १ सनुतः 
ओ नगरापिराज खयं देवतास] ई, भिसफे ऊंचे-छेचे गौ पर यत्त, कित्र श्रौर गन्धव 
मिक्स कर्ते है, जो धनपति कुवेर तथा मगवान्‌ शंकर का वासस्थान दै, जहां ्रलक्रपुी- 
कसी नगम है, सुक्ता-मगालत-मरिडिठ मानसरोवर है, जिसके खच्छ अन्तर से पुस्य-गरवाह-रैसी 
संगा श्रादि नदिय बही र्ती है; पते पवित्र ज्रौर तपोयुक्तं स्थान को त्वागकर्‌ श्रपनी तपरया 
सथा शनार्जन कै लिए सिद्धाय का मगध-जैसे निन्दित भू-भाग- का चुनाव कहौ तक उपञु्त 
था, यह एक प्रा्चयं-गनक विपय ई ! 

किन्तु, दस प्रश्न फे उत्तर के लिए ताकरालिक विहार की श्रतेक स्थितियों प्र जव 
हम शचिन्तन श्रौर श्रनुशीलन करते है, तव प्रश्न का उत्तर सरल ग्रौर खषट ह्य जाता है । वहाँ 
हमे देखना चाहिए कि उस काल मं खामाजिक वातावरण में ब्राार्णो शरौर छवियों का सम्बन्ध 
फसा था १ उस समय की वरिहार-भूमि किस जातिके लिए उक्कपं-रथान थी १ बराह्मण-बाद 
कीदृशि मे विहासधरदेश का क्या स्थान था श्रौर उनके विरोधय का वह का श्रलाडा था 


१. मुत्तनिपाद--२७, १८१९ 
२. (क) श्रद्गवङ्-करिङ्ेषु सौराषटमगधेषु च 
तीथयात्रां परिसा मत्वा पुनः संस्कारमर्हति :। 
(ख) केवल बाह्ठण-मन्धो' की इष्ट मे ही नदी, प्लुत दौद-गन्यो' की इष्टम मीरु ति पूवे, मग 
दूषित चित्तवालो" सै उत्थादित अश धमं भचरिव था-- 
पातु रदो मेख पुनते धम्मो ®ख॒डो समलेहि चिन्तितो ४ 
--मदाक्नो ₹\ ९.६५१६ 








ट दौद्धधमं श्रौर बिहार 


हासो की यज्ञादि क्रियाश्नो के समक तपस्या ठथा हान का ययौ कितना श्रादर था, 
जित कार्ण इसे च्तरियो ने त्रपनावा था १ केवल खान, त्याग चीर तपस्या के श्राचरश 
करमेवाज्ञे ऋषियों का प्रमा वथो सम्मान य्ह की सर्व्ाधारण जनता मे फां तक था १ 
इतनः ही नह ; सिद्धार्थं को वचन से प्राप्त दोनेवाले वातावरण, शित्ता-दीच्षा एवं उचयुलो- 
त्वित स्वाभिमान के लिए विहार की भूमि उपयुक्त थी या नहीं १ इसी तरह उनकी तपस्या श्रौर 
ज्ञान को उर वनाने मे तथा उनके षिडान्तों के ्रचारग्रसार मे कहँ ठक यह नमि सायक 
ह्ये सकती धी--इन सारी बातों पर थोरी गहरा से विचार करने पर प्रश्न का उत्तर बहुत 
कुच सरल हो जाता है । इसलिए हमे विहासग्रदेश के ताकालिक भू-भागो की मौगोल्िक, 
सारतिक, राजनीतिक, सामाजिक श्रादि स्थितियों का समुचितं विवेचन शीर विष्लेषण 
करना ` प्माव्यक है | ` इनके विवेचन से बुद्धपूवं नेक सिथतिवो का मी ज्ञान होगा, जिसे 
हमें वौद्धमं ॐ उगने एवं विकसित होने की परंपरागत माव-मूमि मिन्तेमी । 
भौगोक्तिकं स्थिति 

भगवान्‌ बुद्ध के पूर्व, उनके समय मं तथा उनके वाद भी, धनेक सदिं संक, विहार 
प्रदेशा नान का कोई भू-माग नदी या] श्राज जिस मू-भाग कौ हम विदारराज्य की संशा 
देते १, यई उद समय कईराज्योमें्वेटाहृश्रा था । उन राच्यौ म मगध का राजतं श्रौर 
पैशाल्ी कौ गणतंत्र--दोनों राज्य सर्वशक्तिसम्पन्न थे } इनके ्रतिरित्तः मर्म, श्यंग, श्रगुत्तराप, 
कृजंगल, सुह का परश्चिमी-दक्िणी भाग, पुरर का पर्चिमी भाग, सीमान्त, श्रल्लकष्य, पिपली 
कानन श्रौर मिथिला नामक केन मी श्रषिदध ये । भगवान्‌ बुद्ध फे समय मँ केवल भग" श्रीर 
श्तीमान्त के कु भागो को छोडकर बाकी सभी प्रदेश प्रायः मगध शरीर वैशाली कै अधीन 
हौ च्ेय। 

प्राजके पटना ज्रौर गया जिले का दत्र उस समय मगध" कहा जादा था | भगवन्‌, 
बुद्ध के पहले इसका नाम ्वीकट' भी मलता है । वर्तमान शा्ावाद जिला, बुद्ध कँ पहले, 
पूयं सवरं था मौर इसका नाम “कसूप' था, जिसका प्रायः सम्बन्ध विन्याचल के दक्िणी 
चे्रौसेथा। बाद मे काशी-राज के अधीन हो गया+ । किन्तु, जव कौसल~राज्य ने कशी 
प्र श्माक्रमण कर उसे श्रपनेच्रधीन कर लिया, तव शाहावाद भी कोसलमेंश्चा गया था। 
शादयावाद के मघ्त्रा श्रौ सटतराम-प्रमर्डलो का दद्धिणी-परिचमी पाढ़ी भाय, बुद्ध के समय 
म, म देश कलत थार ! बुद्ध के कुछ दिन पहले मगध फे राजा “विभ्विसार' का विवाह 
कोरल-देश्ठ के राजा भदहाकोसलः की कन्या से दुरा | उस अवसर पर अपनी कन्या फे लनान- 
णं ॐ व्यय क लिए महाकोसल ने काशी श्रौर उसके पात के मगौ को देन मँ दे दिया३, 
जसिति शाहाबाद का मू-भाग मगधनराज्य मे श्रां यया | 





१. घत जत्क--३३५ 
२, मस्मिम निकाय--२। ४१५. 
२, शु निम्‌, कथा । 


वुद्धपूवं चथा चुद्धश्नल का विददार र 


द्ाघुनिक सुं मेर श्नौर. भागलपुर के जिले श्रंग' कष्लाते ये च्रौर मामकपुर का म 
“चम्याः था } युदध-के समय मे विम्विसार नेश्रंग को. जीतकर च्रधीनरथ कर लिया या | -श्रगुत्तराध" 
गंगा के उत्तरी किनारे काभाग (मुंगेर जिलेसे सहरसा त का भू.माग)} था) श्रा 
क्रा सन्त्रालपरगना उस समय कंजंगलः कहा जात्ता था | सुदछ-परदेश दै अन्तर्गत वक्रा 
मेदिनीपुर शौर मानमूमि का कुछ हिसा तथा हजारीयाग काभी पूर्वी माग ग्रादिय। भ्राज 
फ परिया श्रौर दिनाजपुर उस समय पुणटर-देश फे नाम से श्रमिहित होते ये । महाव 
(६।५।१। २१) सेज्ात होता है कि भगवान्‌ धुद्ध जव श्ररत्तराप ॐ शग्रापणुः निगम* 
म गये, तव (भद्धिया' फे मेरडके गृ््पति ने, जो विम्विसार के राज्य मे था, बद्ध ॐ भिह्ुसंय 
फे लिए श्रपने नौकरो के साथ रसद भिजवाई धी । इतना ही नहो, 'युत्तनिपातः-३३ ये कटा 
रयाहैकि दुद्‌ की श्रगवानी में कैरिव" ने जव भोज की तैयारी की, तव सेल माम ब्राह्मण्‌ 
ने का~ यह धूमधाम किसी तिषा फे उपलच्य मे है या राजा विम्बिलार कौ त्रगवानी म 
ससे श्षात होता दै कि तव श्रंगुत्तराप भी मगध के दी श्रघीन था, जिससे चिभ्विन्नार कै राजा 
हने श्नौर जने की धात उठती थी । हँ, छोटानागपुर ॐ जंगली श्रीर दचिणी प्रदेश स्वतंत्र 
चर, जौ प्रीमान्ते देश कहलाते ये ] मगध-राजतंत्र की राजधानी राजयह मे थी, जौ गंया के 
दकतिण मागमे पडती यी। 


गंगा के उत्तर भाग में वैशाली गणतंत्र भा | यह वलिसंघ के नामसे प्रह्दिथा। 
वदिसंघ वर्तमान मुजक्फरपुर जिते ग्री. सारन जिले मेँ केला था | श्रल्लकष्य" नारन जिले 
फे दचिएी मागमे, गंगा फे उत्तरी किनारे श्रौर मषी नदी के पश्चिमी तथा सरयू नदी कर पूर्वो 
मागकानाम थाञ ] ज्राज इसी का नाम श्रनवलश्चीर कोपा) गवि है, जो च्रास-पसमे हीह | 
रिवरिलगंज से चार मील उत्तर तथा छपरा-सिवान रेलवे-लाश्न मे छपरा स्टेशन के वाद 
वी धूसरा स्टेशन "कोपा" है! कोपा मे जो टीला है, बह शायद बुद्ध के ्रवशेष पर दुलिवीौं 
द्वारा बनवाया चैत्य है इम रीलै की शरोर पुरातच्््ञौ का प्यान जाना चादिए । 

वर्तमान चम्पारन जिले का एक माग ध्पिष्यली-कानन' कहलात था । उस समय 
दर्मंगा जिले का उत्तयी भाग श्रौर नैपाल के तराई माग का नाम भिथित्ला' था | मगघान्‌ 
दध फे काल में ग्रल्लकप्य, पिष्यली-कानन च्रौर मिथिला, वैशारी गणतव के च्रधीन ही ये । 
(ललितषिस्तर' अन्ध से खष्ट पत्ता चलता कि “मिथिला के श्रन्तिमि राजाकानान 
सुमित्र" था, जिसे जीतकर वजिसंध ने मिथिला कौ पते श्रधीन कर लिदाधा) 

उपयुष्त सम्पू भ-परदेश का नाम श्राज "विहार" दै । नीद धमं के चिकास मे उपयुक्त 


चो की देन क्या ह, इस्तका मूल्यांकन करना ही--वरिहार-पदेश की इस भौगोलिक सीमा 
के श्रनुसार दी--इशच पुस्तक का प्रदिपाद्य विषय दै । श्रीजयचनदर वियालेकार श्रौर ष्विह 








१. भ्राज का कंस! उस्र समय “निमम का नाता या । 
२. महावग्यो-१।८। १ १--४ 
३. प्राचीन भारत का शतिदत ( भगवतशरख उपाध्याय )-१० ९८ 


६ बौद्धधमं श्नौर विहार 


मेहता फे संयुक्त तरिचार के श्रनुसार तौ--"“ठेठ विहार, गंगा कठि का मष्य भाग था, नहँ 
(काशी से रागे ) गंगा ठीक पूववाहिनी दै । इस दिसाव से वर्तमान युक्त-प्ान्त के मिर्जापुर 
शरीर बनारस जिले विहार के रंश है, |* 


वस्तुतः सास्छृतिक, सामाजिक, भाषा-सम्बन्धी तथा मौगोलिक एकता को भ्यान में 
रखकर, काशी से श्रागे जहाँ गेया पूर्व की श्रो मुदरती दै, यदि एक सीथी रेखा खीची जाय, 
तो वह दक्षिण मे लुनार से लेकर उत्तर मे भगवान्‌ धुद्ध फे निवास-स्थान 'कथिलवस्तुः तक 
जायगी श्रौर उस रेखा के पूर्वी मू-भाग विहार-गरदेश में पट़गे श्रौर तव काशी को पूरव माम, 
गाजीपुर, वल्िया ज्रौर गोरखपुर के दिस्से विहार के तरन्तर्गत हौगे । श्षने प्राचीन प्रन्धो पर 
जव हम दृष्टिपात करते है, तव हमे इन मू-मागों मे वसनेबाले प्राचीन मल्लौ का प्रनिष्ट मम्बन्ध भी 
शाहाबाद के करपों के साथ दिखाई पड़ता दैः रौर श्राज भौ सासकरतिक तथा भापागन दृष्टि 
से नकी एकरूपता लचित होती दै । किन्तु इस पुस्तक का सम्बन्ध वर्तमान निहार-प्देश की 
सीमासेही दै, श्रतः रेस विषय की चचां यहं त्रनावश्यक हौगी । 


यदधर्म के साय जिस विहार-परदेश के मम्बन्ध दी चर्चा वहो श्रमीष टै, वह्‌ पिर 
नाम चविहारशयीफः नगर के नाम पर सुत्लिम शाको का दिवा दुध्रा | किन्तु मुमलमानो 
के पूवं स्वये 'बिहार-शरीफः नगर का नाम “उदन्तपुरी' या श्रौदन्तपुरी" था, जदा बौदौ फे 
अनेक मठ श्रौर चैत्य ये| उन मों का नाम पविदार' था, जिनके श्राधिक्य श्रः करणु मुमल- 
मानौ ने उदन्तपुरी" का नाम “विहारशरीफः रख दिया । इसी विहारशरीफ कै नाम पर 
उन्दोनि स्पूं मगध का नाम बिहार-परदेश रखा । इसलिए च्रफगान-शामको फे समय मँ 
गंगा के दक्षिणी दे का ही नाम “विहारप्रदेश' था | शआाधुनिक बिहारप्रदेशा की सीता का 
विदयार नाम तो शिरशाह' के शासन-काल मे हश्रा, जव उसने पटना कौ पुनः राजधानी बनाय! । 
इस सम्बन्ध में प्रिद्ध देतिदासिक जयच वियालंकार का एक उद्धरण पर्यास दरौगा | ये 
लिखते ईै--मुंगर ज्रौर भागलपुर का प्रदेश वहुत दिनो ते वंगाल मं सम्मिलित चेला 
च्राता था} इस प्रसंग मं वहं बंगालसे अ्रलग किया गया | सन्‌ १५४२ ईन के श्रन्तमें शग 
गौर पिरहत भी विर मे मिला दिये गये रौर त से "विहारः शब्द का वह श्रयं दुरा, 
जिस श्रथं मे श्राज हम उतने वरतते द 3। ” 


सांच्छत्तिक स्थिति 
श्रार्यौ की निवासभूमि भास्तवषं मे वेदिक काल से दी, बरण-व्यवत्था के प्रमाण प्रस 


१. विददार : ण्व पेतिदासिक दिग्दर्शन 
मलदरक्व कराश्च ममाङ्गमलधारिणौ । 
सरधृटाध्विति तं देवाः पायरााछनमन्‌ बन्‌ ॥ 
वाल्मीकीय रामायण, वाल्०, अर्या २५) दलोर २३ 
3. विर्‌ > फ पेतिद्तक दिष्द्तन-- ० ९१६ 








६ + 
बुदधपूत्रं तथा वुद्धकाल करा विहार ४ 


होते हं । उन प्रमाणो मे चासं वरं ( बाच, चृन्निय, वैशय जौ शृद्र ) मं वराद दं शर 
कत + वतलाये गये हं । महाभासत में श्रीकृष्ण गर्जन स वहते दे-4वास्य की 
सनिर्यो फी उस्कष- त १ ~ 
भूमि बिहार उदयच्ति होते दी उस देव-देव से पहले ब्राहमण प्रुत प रौर त्व छन 


व्रा चे शेष { दनय, वैश्य गीर शुद्र ) वौ की उत्ति दु । 





वाक्यसंयमकाले हि तस्य देवदेवस्य कराः प्रथमे परटुमूताः। 

वराह्रभ्यः रोषा वरः शरटुभू ताः ॥--शान्तिन, ग्रप्या० २५४२, पद २१ 

्रिवंशपुराण' मे भी वहुत-कुछ ठेवा ही उल्लेख मिलता है ! उसमे कहा गया दै 
“त्तर से मादाण्‌, त्र से धन्निय, विकार से वैश्व ग्रीर धूम-निकार से शुद्र कीः उचत दु६^" 
शन दोनों से श्रतिप्राचीन ग्रन्थ पऋग्ेद के पुर्पसक्त' मँ त्राह्मरोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहराजन्यः 
ऊतः" भादि प्राः मिलती हे, जिन सवके श्रनुसार त्राद्यणु को ग्न्य बौ से श्रे कटा गया 
६। म्बे मं चारों वरँ का स्य्ट उल्लेख मिलता ई श्रौर जिनमे बाह्य का नाम पटले 
शिया मया ई । इम तरह के श्रन्य प्राचीन मन्धो के विभिन्न प्रमाण्‌, अनेक स्थलों मै तथा 
श्मनेक बार, मिलते है, जिनसे पता चलता है कि वणं मे ब्रादाण॒श्रे् हे | भगवाम्‌ बुद्ध से 
भहुत पृहे दर ब्राहमण-वं का, श्रपतने क्ञान-विक्ञान के कारण, भारतीय समाज पर प्रतर 
स्थापित था श्रौर जिसके ह्यथ में समाज की स्कृततिक वागडीर थी । 

देश फ सनकरतिक रेव मे जर्दा घमाज का सूत्र ब्राह्मणों के हाथमं था, वही समाजका 
राभनीतिक सुप्र सृभ्रियों फे हा मे। ये कषधरिय भी अपने उचङ्ल का सराभिमान सते ये श्रौर 
श्रपने उदात्त चरित्र ठथा समाज फे रक्तालक भारवाही ्ोने के कारण समान मे शक्ति 
सम्प्र | श्र तरद हम देखते ह कि समाज में एकं त्रीर जहाँ ब्रादमण-वरम सत्वशक्ति- 
सम्प्र था, वही दूसरी श्रार चभरिय-वर्म मी पूं रजःशक्ति-सम्यन्न था | चकि, रजः 
का विकास सच श्रौर तमस्‌-दौनों की त्नोर हौ सक्ता या, अतः कान का प्रनार हीने पर्‌ 
च्वरिर्यो म श्रपने कौ सच की शरोर मौडने का प्रयास किया च्रौर सांृततकि क्न मी 
अपनी धाक जमनी चाही] वस इसी वात को लेकर ब्राह्यणो शरौर क्षत्रियो मे परर प्रेता 
की र्या चि गडु तथा कालक्रम से इसी सद्धा ने दोनों वणे मे सर्म का ल्प धारण कर 
लिया | वाव यदाँतक पर्व दं कि जव स््ा-भार्वाही वथा शि-्ाथक चनरिवो ने 
श्रपनी साच्तिक वृत्ति का विक्राप्त कर सांस्कृतिक ततेन मे त्रपनी महत्ता स्थापित करनी चाही, 
तव संशकृति-सम्पत्र ब्रा ने भी शक्तिः के कत्र में ऋरपने ब्रहदावल चथा वष्टुबल् कौ रान 
माद्श करने की ठानी | परिणाम यह हुत्रा कि खदा शरीर ईव ने श्रद्धा एवं शान्ति का 
आसन दछन लिया श्रौर व्राह्मण-कत्रिय--दोनों को कलह कौ जलती भट नें डाल दिया 1 

मेरे उपयुक्त विश्लेषण के कई प्रमाण, प्राचीन काल की कई एेतिहापिक घटनात्ौ मे, 
उपलम् होते ई--पुराणे मे बिष्ट रौर विश्वामित्र को चिस लड़ाई की चचां मिलती है, 





१. श्रदराद्‌ नाह्मणाः सौम्याः रात दद्रियवान्धवाः । 
वैश्याः विक्छरतस्वैव शद्रा भरूमविकारवः 1 हरकत, भदि० २९९ ¦ ११८। १६ 


~ -बौद्धषमं ऋतैर बिहार 


बह इसी बाहमश-त्रिय की भं तानाली. पव्खिद्धां का प्रतीक ईै। इस युद्ध का विस्तृत 
बरन मे श्रहपुराण' मे मिलता दै । हम देखते है कि ससी शेषता की सद्धा के कारण 
आामदम्नेय ( परराम ) श्रौर इतरियो का धौर संमराम ^ हश्रा, जिरकी कथा भी. हमारे प्राचीन 
अन्धो मे प्रा दै) "शिव पुराणः? में दधीचि" श्रर श्लुवधु" नामक राजाकेयुदध कामी 
बरन हमे मिलता दै जिसमे लिव राजा की मदद करनेवाले विष्णु. भी परानिव हुए ये । ये 
सारे कल्‌ ब्राहाए-निय-सद्धा-जनित ही ये । 


यद्यपि इस भेषठता की स्या का संय्ं लम्बी ज्रवधि.तक तथा वहत वदे पैमाने प्र 
-हु्षा, वथापरि समाज में प्रेता की बागडोर ब्राह्मणों के हाथ से चेतिय छीन नदीं सके; एेसा 
स्पष्ट प्रमाणित है | स्त्रियो ने इसे श्रच्छी तरह सममः लिया कि जिस चेन श्रौर जहां 
समाज मे ब्राह्मणो कौ धर्ता का त्राधिपत्य कायम है, वहां श्रीर उस समाज मं हमारी भर्ता 
का दावा कायम नहीं ह्ये सकता । इसलिए चत्रिय एसे श्रदेश भौर रेमे समाज की खोजर्मम, 
जहाँ बाहों का प्रभु कायम नदीं हो सकरा था । उस समय रेसा प्रदे रौर समाज दश 
का पूर्वाय माग ही था, जह ब्राह्मण्‌, धार्मिक प्रवृत्ति के दभाव के कारण, जाना श्रौर गहना 
पसन्द नदीं करते ये | वत्कि इन मू-मागो को टय वतल्ला कर दूसरे लोगो कौ भी वं जने ते 
रोकते यञ । देश का पूर्वौ भाग कुछ तो दलदल था श्रौर कुछ जंगली भू-भाग था । ल्मावतः 
यह माग साृतिक दृष्टि से पिच्ङ्धा था श्रौर गरीवी के गत्तं मँ गिरा दुश्राथा। ठेसा पूर्वी 
माग च्राज का विहार, बंगाल, श्रासाम एवं उद़्ी्ा था, जह च्रियो ने श्रपनी धैएता फे 
लषु ग्रद्डा कायम किया । 


हम देखते ह कि इसी पूर्वीय भाग मेँ राजिं जनक हुए, जो त्रिय य श्रौर जिनकी 
समा म समासद के रूप में 'भारवल्क्य'-जेसे तत्वयेत्ता ब्राह्मणं रहते ये| राजर्षि (पी 
चलकर ब्रहि भी ) विश्वामित्र ने मी अपनी शेता के लिए दसी पूर्वौ भाग कौ चुना भा 
श्रीर्‌ यहां यजञ-यामादि की क्रिया मी प्रतिष्ठित की थी | िन्तु पेते भू-भागौ में ठच्यवेत्ता चत्निर्यो 
ने ब्राह्मणो द्वारा चलाई बहुव्ययी विधि-क्रियान्नौ कौ त्यागना ही उचित समा रीर उन्हैने 
मोक्ष-मागं कौ प्रशस्त करने मेँ एक नया कदम उढाया--फेवल तपस्या, व्याग श्रौर ञान 
के बहते दी मौक् तथा त्रास-्ान-लाम करने का ्रधिकार प्रतिष्ठित किया | इस माग की 
पिह त्रौर गरीव जनत्ता के लिए यह नवीन श्रौर क्रान्तिकारी मार्ग-पद्ति श्रनुकूल साधित 
हृद । इसलिए म देखति ह कि बाणो के द्वारा जिन यज्ञ-यागादि क्रियाश्रीं का उदय 
स्तथिन्धु की धारी मे दशना, बहुत जौर मारने पर मी--बह विधि-क्रिया भारतीय पूर्वौ सीमां - 
जड़ नदी अमा सकी श्रीर -न ब्राहमणएवाद ही इस भाग मे अपनी सत्ता कायम कर सका | 
१. ब्ररैर्दुराण, गणपति खरुड, अध्याय ४० 
द° रिकमदापुरंण, अध्याय २२३६ 
३, श्रत होता दै क गसी कार्ण श्राजतक्‌ प्र्चिम.के मादाण पूर्वीय माग के ब्राह्मणो को पमिति 
छया कवले है ऋौर भपना सन्न्ध पूवीयःमाय के ज्चयो ` ॐ लाय मदी करना नचादते दै 1 ले० 





बुदधपूबं तथा वुद्धकाल का . बिहार ६ 


इरे निपरीव देश के ब्राहमण मगध, अंग आदि परदेश को हैव सममकर दिर करते शे} 
स्वमाव्रतः चलियो कौ श्रपने नये मागं के सेवदध॑न ग्रौर उसकी स्थिति दद करने क पलप 
उपयुक्त भूमि प्रात हो गई} क्रमशः चतरियो का उत्कर एेसे भू-माग में वद्ता गया ठथा यज्ञादि 
के विपरीत, तप शीर जान-मा्गं का विकास, विहार-जैते पूवी माग भँ द्द होदा गया } 

, उपदुक्त त्वो का रष चित्र हमं उपनिषद्‌-काल मे प्रास होता ६। दरस का ओँ 
श्न एसे कतरि राजा हुए, जिन्होने केठिन साधना से ज्ञानबल को प्रडुद्ध करये; व्राह्ण॒त 
कौ भात कर किया | ठस सननियो मे काशिराज ्रजातशनु, जनक वैदेह, ग्रष्वपत्ति कैकेच, 
परवाह जैबलि श्चादि प्रु + । इनके वाद ही हमें वह कथा मिलती है, जिसमे लिला है 
ङि श्मौपमन्यव, सत्ययक्, पौलुपि-इन्दरयु म्न, भाल्लपेय, जन-शार्कराच्य शौर बुडिल च्रश्व- 
तरारिषि-जैभे म्टाभोननिप ब्रादश गृहस्थो ने मी '्रश्वपति केकेय' से मदा-विन्रा प्रा्तकर ऋपित्र 
लाभ किया थार | किन्तु रेतसे बहाविद्‌ अष्वपति कैकेय भी बाघ्नण्‌ क्षियो कौ श्रपने यह 
निमंत्रण देकर खिलाने फे लिए यां दान देने के लिए तरसते रहते पे | एक वार जत्र उन्होने 
उवयु क जाए -करूपियो। को बहुत-सा धन देना चाहा, तव ऋषिर्यो ने श्रष्वीकार कर दिया ! 
शस पर शन्धोने शपथ लते हुए कहा--“भेर संपू राज्य मे एक मी चोर, एक भी. सवैरिरी, 
प्क भी व्यभिचारी, एक मी पिभ्पामापी ्नीर एक भी त्रशिकतिठ जन नकी है; तव फिर ज्यों 
प्नापलोग मग धन ग्रस्लीकार करते ह १ हमने देखा कि इस .परिचमी माय में ब्रम का 
व्रतमा प्राविल्य था कि पसे ब्रह्मविद्‌ राजा को न्द निमंत्रण पर बुलाने कै लिए श्पध खानी 
प्ठ़तीशी श्रीर्‌ य इतने परभी श्रसीकारकरदेतेये। यही कारण था क्रि क्न्नियोौका 
उच्य पू्-धदेश मे ही यदा, पचिम के भूमाग मे नदी । दस काल भें बाह्मण जीर मल- 
विथाधमर करने फे लिप चश्रियौ मे क्तद-सी लग गई थी। किन्तुये वतं सिद्ध करती 
शि चेतियं मे. व्राद्रणुवगं श्रेष्ठ चा, जिमे प्राप्त करनेकेक्लिए कतत्निय-वर्मं लालाचित 
गत्ता था। 

यष पौराणिक कथा मी प्रसिद्ध है कि विश्वामित्र कौ प्रचरुड तपस्या से जव संर 
संतत नीर कश्मित होने लगा, तव ब्म ने त्राकर उनके तपस्या द्वो देने रौर र मांगने का 
श्रदुरोध किया, जिसपर उन्दने का कि मँ बरहमपिं होना चाहता हः पर केवल आपके बह्मधिं 
कर देने से मुने मन्तीप नहीं होगा, जवतक स्वयं वसिष्ठ आकर मुभे ब्रह्मि नही मान लेने । 

इमरलिए भी प्रमाणित होता है कि दत्रिय से ब्राहमण शरेष्ठ य। 

देश फेरे दी पूर्वीय शरीर उत्तरी मागमे तथा ्रे्ताका दावा करनेवलि देते 
ही चनिव-कुल मँ सिद्धाय का जन्म हु्रा था । उनकी रहन-सहन तथा रिता-दीद्ा भरता 
भिनानी बायुंडल मे ही हुई थ । शाक्यवंशीय चत्रिय ग्रपने जात्पमिमान के लिए देर 

१. छान्दोग्य, एद दारणयक भ्रीर कीपीतकि-उपनिषद्‌ द्रष्टव्य 

२. छन्दोग्य-टपनिषद्-५, ११ 

३. त्र व--५, ११५५ 





१ ` बौद्धं अ्ौर विर 


स सिदे रीर दे मसिद थे कि. विद्धां जव बुद्ध शौर सकल श्रभिमान से रहित 
हो गये, तत्र मी समय-हमव पर उनका वंशनपरम्परागत यह अभिमान नहीं ट वका था । 
यह ्रष्ठताबाली बात मगान्‌ शुद्ध ॐ काल तक पर्हुचते-प्हुचते षी उम शोर विहृत हो गई 
किइस कालम प्रिय कर्मसे दी नदी, जन्मे ही त्रपनेको श्रेष्ठ मानने लगे श्रौर जिसे 
स्वं ञुद्ध भी मानतेये। ठेते त्रनेक भ्रमा ह्म इुदध-क्चन के स्प मे कद जगौ मे 
मिति है । `ष्दीध निकाय के त्रम्बयुत्त से पत्ता चलेता है कि सम्पूणं शागयद्ुल श्रपमे 
ध्ेएताभिमान के कारण ब्राहमणो का सम्मान नही करता था ] त्रम्बषट राण्‌ ने भगवान्‌ बुद्ध 
से मैट ह्येते धर यदी ब्रारेप किया है । उठने कदा ईै-- । 


भ्वर्‌डा मो गोतम शकय जाति" “""इन्भा सन्ता हव्मा समाना ने जाठरे संय 
करन्ति न बाहार मानन्ति श्रादि। 


भगवान्‌ बुद्ध ने जर्जर वरो के नाम गिनाये ह, चे सर्वत्र ब्रादाय्‌ से पले स्त्रिय 
काही नामलेते ह| इतना ही नदी, तीर्थकर महावीर शौर भगवान्‌ चद ने चेतरिमोरयं र 
लिए जितना वह्ा काम किया, उतना उपनिपद्‌-काल के समी ब्रह्मविद्‌ त््िव्-रानाश्चौ 
मिलकर भी नही किया। इस चभनियोत्कर्थ का विकमितस्प दही, इस पूर्वीय भागमे, 
जैनघमं न्रौर बौद्धं के माभ्यम से दिखादईं पठा! सच पूषा जाय, तो य दीनी र्म 
त्रा्मण-कतिय-संधर्प मे सत्रियो की उस विजय-वैजयन्ती फे अरतीक है--जो बिहारप्रदेशे 
उदधी थी इन सभी कारणो के चलते ही हम देते द कि वर्खाध्मःव्यवस्था श्रौर चादर 
प्म करा प्रतार जिस त्नुपातमे, काशी से पर्विमि के मागौँमे दिखा पठता ६, उमर 
श्नुषा मे काशी से पूवं के भागो मे, एतिहासिक शुगकाल के पहले, नही दिखा पडता । 
श्वे श्राप त्रच्छी तरह समम गये होगे कि इदेव की चत्रियोचित प्रकृति तथा उनके 
तात्कालिक शिक्ला-दीक्तानुप्रायित विचारय का जैसा सम्मान विद्र की मूमिदौसक्तायथा, 
वैतान ती हिमालय की देवभूमि में यान सप्रिधु एवं गंग की घाटी मेही) 


देशक दस पूर्वी मागके धार्मिक निवादी श्रौर राजवंश व्राह्मस-मन्धो मं "बाल्य 
नाम से अभिहित हृएरै। त्रात्य का शाब्दिक श्र्थ॑तो होता हैत कौ माननेवाला 
च्रथत्रा त्रत को धारण करनेवाला } परन्तु वैदिक ओर व्राहमण-अन्था सं 
त्य शब्द त्यन्त गर्हित र्थं मे भुक्त हुत्रा है । वरँ इसका तार्य 
नायं, चैदिक-करमकाड-विरोधी एवं बशंसेकर है । मनुरमुति" कहती है 
कि मावित्री करीर उपनयन से भ्रष्ट द्विजाति ब्रात्य कहलाते दै । दस तरह भल्ल, मल्ल, 


१, दीष निकाय { अगनूलश्त्त )--३ \ ४ 
२, दीव निकाय ( ग्रमबटरनुत्त ;--१। र 
३. द्वनात्तयः सर्वणं स्तु जनयन्त्यवुस् यान्‌} 
छान्‌ सदवित्रीपरिटान्‌ वुत्यानिति विनिर्दिरोव 4--मनु° १०।२० 


विहारवासिर्यो कौ 
धार्मिक प्ररत्ति 


त 


वुखपूं वथा बुदधकाल [वहार ११ 


लिच्छवि आदि सभी व्रात्य ह इस पमृततिके श्रनुतार चुतरिव सै बादमश-कन्दा मं उन्मन्न 
सन्तान "सुत". कहलाती थी ओौर वैश्य से क्ेनिव कन्या मेँ उसन्न सन्ठान शमायभ" दती थी) 


कसी तरह वैश्य से बाद्यर्‌-कन्या से उन्न सन्त 


न ववेद" कदी त्री थी इम शार, 


आ्ठनिक विहार के समी पराचीन भागों के निवासी वाय धे शरीर क्तान्तं फे गाजीपुर 


शरीर बलिया त्था गोरखपुर के निवासी भी व्रात्य 


थ| क्योकि, बिहारपदेश के श्रग-तेद्रक्े 


निनासी 'जरधिरथ' को "दूत" तथा उनके पुर करणं को सूतयुत्रक्ह्य गयाहै। इसी तरह 


वैशाली के निच्छनि, मिथिला के वैदेह नौर मगः 


धके निवासी मागध कटै नाते] पुनः युक 


भ्रान्त के उपयुक्त जिलों फे निकासी भी मल्ल ये, जिसकी राजधानी कुव्णीनाया नौर 


परावाथी। 


मक्षमारत के उद्योगपर्व मँ व्रात्यो को पातकी कहा यया है। इसके श्रनु्ार न्नाम 
लगानेच्राले, पिष देनेवाले, मदिरा वेचनेबाले, कुसीद भक्षण करनेवाले (क्लौय), मिन्द्रो, 


भायार, व्यभिचारी, वत्व रादि बरहमवाती 


कार नावणाचार्य' जे व्राल् का ्र्थं एततित वत्तलावा है।४ 


कदे जातेहं।3 वेदो के प्रसिद्ध माप्व- 
शञ्रविंशत्ाह्र्‌' बात्य-सभ्यता 


फे भम्बन्प मं क्लिखवा है" किये षर पर उष्णीष (पगड़ी) धारण करतेय। डा या 


चादक केकर चशतेय। चिनाबार्‌ फे ज्या 


दद्र (येल) पास मेँ रखते य | नौधायन 


भ्रौतश्' ऊ चुना ब्रा के पाक्ष बाख हतथे। इन वाशोंको रखने कै लिये 
चम फ बने तरकत रखते प्र । इनके पास वाकी फटी की वनी गाढ़ी होती षी, जिसे 
खच्च था धोद खीचतेय। इनके शरीर प्रके टे मे काली धारियां होती थी । इनके, 


नैता श्यत व्र की पगदरीसर पर बधितेय ॥ 


बत्य लोग भूत, डायन, जादू-टौना | # 


ब्र्ठराचकच म विश्वास करत घ | इनका रोहित मंम.तंत्र तथा जादृ-टोने के पेरो से जीविका 


च्लाता था| श्रनादिव्राल् २६ प्रकारसे श्व। 


सोपश्वाप्न लेतेये। य तपस्या मे रत 


होकर बभौ खट ही रह जाते य ! ये वड़े मारी छयोगी होते ये 1६ 





१, करलं -मतलस्व राजन्याद्‌ वृतयाकनिच्छविरेव च । 


नयस्व करणस्यैव लतो द्रविड एव॒ च।-मनु० १०, २२ 


२ पत्रिया्छिपरकन्यायां वत्ता मवति जातिहः 
वैश्यान्मागधवेही राजविप्राङ्गनसु. तौ ॥ 

३ श्रगार्दाको मरदः कुरडाश) पोमकितरियो । 
पवंकार्‌श्न सूची च्‌, मित्रम्‌ प्ारिदारिकः ¦ 
मखा मुर्तल्यी च, यश्च स्यःत्रानपो दिविनः। 
सुप्रयसा वृत्यः कीनारास्वात्मकानपि 

४" भादूमौयं ्दार--३, १५ 

५. पर्च्विरानाह्चण--१७, १, १४ 

६. माडमौवं बिार--१० १६-२१७ 
फ०--र 


1 
{--मतु० १० १ 


॥--महामरत, उघो= ३५, ४६४८ 


१९ बौद्धधमं चौर बिहार 


जब हेम विचार करते दकि उपयुक्त सभ्यता का प्रदेश कौन हौ सकता दै, तव हमारे 
सामने खट रूप से बिहार-भरदेश लक हौ जाता ६ । आज मी उक्तं सम्यवा काल्प ह्मे 
बहुत बिहार्रदे मे मिल नाता दै । इन सारी वारौ से हमे यह मी कात होरा है कि 
बरह्मसु-अन्थ इत. पूर्वो प्रदेश को किस दष्ट ते देखते य च्रौर इसे कितना देय वतलाते थ । 
मिन्तु इससे यह मी स्ट दै कि यहां ख्तय विचारक, कानी श्र वद-वदे तपस्वी वर्तमान य । 
अशोकनकालीन समारकं मे उप्णीप, पाश आदि के ज चहु मिलते ह, ज्ञात होता दै कि इमी 
ब्रालय-सभ्वता के वे प्रतीक धे । पाटलिपुत्र म मिली राजा “उदयीः या यत्ते की मृति कै कथ | 
पर से पीचचे की रोर लटकता दुपटधा हम देखते है, जिस पर धारिय खट ह । दुदकालीन 
तपस्या की प्रणाली का जौ उल्लेख हमे वोदध-गन्थों मं मिलता दै. उसमे ब्रा्यो की ही ठपस्या- 
प्रणाली दिदाई पड़ती हे । तंत्र-म् की प्रिया तौ बहुत पुरानी दे ही, जिससे बौद भी नशी 1 
वच्च सके-युद्-कासीन “त्राानाटीय सुत्त" इसका प्रत्य प्रमाण हे ! प्क यार महामैौदुगल्यायन 
के पेट मेँ द्द्‌ उठा था, तो उन्होने उसे मार (मूत) दी सममकर मं््ो तेमगावयाया, जोद्सी 
ब्ात्य-तभ्यता का पृं प्रतीक था । ब्राद्मण-अन्थौ मँ वशित व्रात्य-सम्बता के शनेक शिह्ठ श्राज 
मी विहारप्रदेश के छोटानागपुर-माग मेँ विद्यमानर्ह। 

भगवान्‌ दध के जीवन-चरितनिपयक परसिद्ध वैद्य (ललित-विन्तरण भे भी गौ 
श्रा राजकुलो का उल्ल दै, उन राजकुलो मेँ मगध-कुल के सम्बन्ध भँ लिला है-- "यद्‌ 
कुल मातु ब्र पिवृणुद नही द । यड चंचल है तथः विपुल पुण्य ते श्रभिपिक्त मषी है । 
सकी राजधानी जंगली लोगो के वसने के योग्य है^ |५ इम वाक्यसेभी व्रा्-अथो की वात 
परमासि होती है] ्रथर्ववेद, मे एक क्रचा इस प्रकार है-- 

गन्धारिम्थो मृजवद्ग्भाऽङ्म्ा = मय्पेम्यः| 
्प्यन्‌ जनमिव शोवधिं तक्मानं प्रिदफरसि॥२ 

श्रथर्वयेद के ऋषि कहते ई--“ जैसे मनुष्य रौर उपभोग कै सामान एक गान से 
भूरे स्थान कौ सजे जाते ई, उसी तरह हम उ्वर को गन्धार, मूजनान्‌ चंग प्रौर मगधदेश 
भँ प्ेज देते है 1” इससे ्ञात होता है छि त्राय द्रे बरौर मगध को ग्नार्यो कौ मूमि मानते य 
शरीर इन्दं रतयन्त देय वतलाते य } वेद की एक द्री ऋचामें इसी प्रकार की बाति कंदी 
गड दै) उवे एक चवि इन्दर सै प्राधैना करता है-- “कीकट ( मगध } की गायं किस काम 
की र, जिनका वृध यज्ञम वुम्हारे काम नहीं त्राता ओौर न सोमरस के साथ मिलकर यज्ञ 
पात्रौकोद्दी यर्म करता दै) श्रत, हे इन्दर ! उन नैचाशाख शरमगन्दोंः का वह धन मुभे दिला 
दोऽ |” इत वाम्य से पता चलता ई कि मगध के निवासी. नीच शाखा के (नेचाशाख) ये, 





५, सलि विस्तर-- प्रध्याय १ 
२. श्रथवेवेद--सुढ ५, सु० २२) ऋ० श 
३. किन्त कुर्वन्ति कीकन्धु गावो नाशिरं कुहं न तपन्ति वम्‌ ॥ 
श्ना न मर प्रमगन्दस्य वेदो नैकाराय मयवन्‌ रन्धया न: ॥--ष्ेदः ३, ५३१ १४ 


गौद्धवमं आर बिह 





पाटलिपुत्र मे प्राप्त यन्तमृत्नि, जिसके दुप्टे की धारिय त्राय-सभ्यता की सूचना देती दै 
(४०.१२) 


| 


^ 


४ 


चुद्धपूवै स्या चुदकल का ब्र 


~ 
= 


जौ यजञ-विरोधी ये | प्रमगन्द शब्द से ही वंग, श्म ग्र मगधका वननाकहा जादा दै) स 
:कषि देता स्थान ब्राह्ण्‌-विरोधी धमां के प्रचार फे लिए श्त्यन्त दी उर्वर नजर श्राताः था | 


भिहारपदेश के छपि, शान तथा तपस्वी यत्कर्म मे दी जान्वाी पशु-वनलि के 

तीतर िरोधी य। ये सभी शरान, त्रत, तपश्चर्यां वथा उच्छेद कौधेष्ट मानते । ये यारि 

कों फे वदज्ते सदाचार; उपवास तथा प्रासशुदधि पर दी विशेष लरदेते र श्रौर नपा 

द्वारा इस शरीर फो जितना दी ्रधिक्र तपाया जायगा, उतनी ही बडी 
श्रौर ची प्राखशुद्धि होयी } एेसा दी विश्वास विहार कै तप्य का 
था| दस तरह की तपस्या बुद्ध के समय तथा उनके कु ढाल दाद तन 
भी बनी रदी+ | किन्तु भगवान्‌, बुद्ध ते शरीर कौ यातना देमैवाती तपस्या का सयं विरोध 
श्या श्रीर इमे श्रत्याचार बतलाया] बुद्ध फे समयमे जिन छद शास्तःश्रों का उल्लेख 
पिलत है, ममी उपयु ठंग के तपस्यावले सिद्धान्त के ही पोषक मे} ईसा से पूर्व 
द्श्वी सदी में होनेबले काशी-निषासी "पारव" इसी मार्गं के दशंकथे। प्श्वं (नाथ)का 
जन्म काशी के राजा 'विष्वसेन' स्धधा श्रश्वसेन' की प्ली धामा" के गमस ह्राया। ये 
जेनधरममे रपरे वीर्यकरफेनामसे प्रणिद्धहं। ये पनी इन वर्पकीच्रायु मे संन्वासी 
ण श्वौ? केवल ८४ दिनो की तपत्या से ही श्रु प्रातति कर गये यर | वैशाली का रा 
परियारे दरती पार्श्व-मत का श्रनुथायी था | यही कास्ण त्रा कि वैशाली के समीपस्थ 
कुमा के राजा श्िद्धार्थ' के पुत्र वर्खमानः जेनधमं के रे तीर्थकर हृ चौर जी 
पहारः फ नामसे प्रमि पर| येही महाव्रीर तीर्थकर बुददेतर फे एमसामविक ये) वौद्ध- 
प्रन्धी मं नक्रा नाम शनिमेढनायपुत्त' कहा गया ह| निंठ ननिग्रन्थ' का पालि-क्प दै 

शिसका श्रं है--प्रन्थि ( बन्धन )-रहित | जिस समय सिद्धाय ( गौतम ) मे महामिनिष्कमण्‌ 
का भिचार क्रिया, उस सरमय इस निंखनाथपुत्त ( महावीर तीर्थकर ) का रपय तथा 
कर्मस्थाने मगध की राजधानी के त्ास-पार ही धा। 


शान, होम तथा 
तेप की प्रधानता 





सिद्धां गीतम को संन्यास लेकर शान क चेष में वश गर्जित करने की बटृत-छु 
मरणा विहार-श्रदेशवासी इसी महानीर तीर्थकर से मिली, इसकी संभावना बहुत कुल है । 
महावीर का जन्म वशाल के चत्रिय-कुल मे त्रा था, जिख कुल ते शाक्व-चृत्रियौ का बहर 
धनिष्ठ सम्बन्ध था ¡ उनके सम्प राचार-विचासों का त्रादान-मदान परस्पर हुता करतां था ! 
उमी. कुल के वर्खमान ने संसार कात्याग कर ज्ञान-मार्गेका आघ्रयले लिया धः। 
उन्तनेने राजा मे रथिक सम्मान लोक में ्रा्त कर वैशाली-कुलका गौरव बद्वा था 
शरीर वे मधम अपनी सिद्धि तथा सिद्धान्त की कीरिं पैलारदैये। वेच्पने शान चछर 
तपोबल ते वैशाली ग्रौर मगध के राजाग्ं से एवित भी दो चुकेथ। म्हाकीरने सिद्ध कर 
द्विया या कि करान श्रीर उच्छेद ( व्याम.) का वल राजवरल से कटी उच्च रौर श्ट) 





१, मदावम्य--प० २ श्रीर चुस्सवग्ण-- प्र & देखिए 1 
२. बिहार : णक देतिष्ासिक दिष्टं न--१० ५६ 


; ौद्धधमं नौर बिहार 


इस तरह अव वैशाली के एक राजकुमार ने इतना बड़ा सम्मान ग्राप्च कर लिच्छविनकुल. का 
सौरव बहा दिया, तव स्वभावतः शाग्य-कुल का सिद्धायं गौठम--नो कु मे लिच्छविरयो 
से श्रेष्ठ था--श्नपने ज्ञानवल तथा त्याग के दवारा भी शाक्य-कुल कौ श्रेष्ठ प्रमाणित कर देने 
के लिए कयिबद् टुत्रा हो, तो इसमें कौर त्राश्चयं नही * | 


उद्धपवं तथा इद्ध के काल मे विहार-पदेश धर्मं तथा संवि के चेत मे क्रान्तिकारी 
सिद्धान्त का बीजारोपक हौ चुका था | इसने हिंसा कौ भ्रधरय देनेवाले वैदिक कर्मकाद की 
उपेता कर जान-मागं मेँ उपासना, उपवास तथा श्रातमशुदधि का ्रवलम्बन कर लिया या } 
निहार के निवाभिवों ने मी त्रात्मशुदधि के इन सिद्धान्तं के प्रति श्रपना हार्दिक सम्मान प्रकट 
किया या। सिद्धायं गौतम को बचपन से ठेमी दही शि्ता-दीत्ता का वाताकरण्‌ प्रा हुत्रा था 
श्रौर उन ठेसी भावना उचिकर थी | 


श्राराद कालाम' प्नौर “उदक रामपुतत' के सख्य-दशंन का सिद्धान्त इसी विहार-; 


पदेश म प्रचलित था] सिद्धार्थं गौतम ने जव संन्यास ग्रहण किया, तव प्रथम-परथम इन्दु ` ` 


विद्वानों फे सम्प्रदाय मे उन्दनि साख्यदर्शन वथा समाधि की शिक्ता ली धी3 । ्तराराद काल्लाम' 
केमत का ही एक श्रतुयायी, जिसका नाम भरण्डु भाक्लाम' भा, 


१ कपिक्तवस्तु मे रहता था४। श्रपने गृहस्थ-जीवन मे, सिद्धार्थं गौतम ने 
श्नौर र श्रपने प्राम फे इती भरण्डु-ग्राश्रम मे उसे संन्मासनधमं की महिमा 


सिद्धा का सुरुकल जानी शौर समाधि की दीकचाली थी । संन्यास अह्‌ करणे की तेपा 

भी इन्द यह से मिली । सिद्धार्थं जब श्रपने येत की देख-रेल कर्ने 
धर से निकलते ये, तव घंटों इस श्रानम मे बैठ जाते ये श्नौर 'भरण्टु" से शान तया समाय 
की शिका लेते ये | “त्राराद कालामः के दशंन का श्ञान भी इन्दि था हुत यष्टी प्रास कर 
लिया था^। उस श्राराद कालामः का मूल श्रानम विहास्प्रदेशमेंदहीभा| 


भगवान्‌ बुद्ध के जीवन-चरित के प्रसिद्ध अथ शललित-त्रिस्तरः के श्रनुमार शश्राराद 





टिप्पणी--उपयुक्त वति मेने बोदधपमं-सम्बन्धी पालि-परन्थ ष्दीध निकायः भरौर्‌ 'मज्मिम निकायणक्े 
श्राधार पर लिखी दै, जिनके उत्लेललो से सिद्ध होता है फितीर्थकर महावीरबुद्से मेधे 
श्रीरये उनतत पडले निर्वाण को प्रा दृए। पर जैन-गन्य तथा उसके विद्वान्‌ दस बाह को नह! 
मानते है । उनके कथनानुस्ार दीर्यकर महाबीर इद के परिनिर्थृण के १४ वषं ५ महीना 
१५ दिन बाद निर्वास कौ पराप्त हुए शरैर्‌ मावर भगवान्‌ वुद्धसे रर वप॑श्चोटे सीधे; 
श्न पर्‌ विस्तृत आर्‌ शेषपूतं विवेचन भ्युनि कल्याणवचिग्रय' ने “नागरौन्रचारिखी- 
पथिकाः (काशो ) के माग १०. श्रं ४ (सवत्‌ १९८६ ) मै क्याहेि। 


२, बौद्धपर्म-दशान--१० ४ 

ॐ. मचिमम निक्नाय---२, ४,५ 

ड. श्मुचर्‌ निकाव-5, ३,३,४ 

४. भगवान्‌ नुद ( ध्मानन्द कशच्बी }---ए> ६३ 


| 6 
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बुद्धपुवं तथा वुद्धकाल का विष्ार १४ 


कालामः ग्रौर “उदक रामयुत्तः का त्रश्रम वैशाली ॐ श्रास-पास विद्रमान या] बीद-सादित्य 
के प्रसिद्ध विद्धान्‌ मदापरिडत "राहुल सात्यायनः ने श्रषनी श्वुडचर्या" नामक पुस्तक मे दनच्मा 
पभम बुद्धगया रौर राजगीर के म्य मे बतलाया है} विन्तु श्व्मानन्द कौसम्वी" ने दना 
श्राभ्रम कोषल-अ्देश मे माना है} मुत्त निकायः मे काल्लाम नामक नियो छ 
नगर का नाम किसपुक्त निगम लिखा है । ध्मानिन्द कोसम्बी श्राराद का श्राश्रम केसपुत्तः 
भं ही वतलाते ह, जिसे वे कोसल प्रदेश मे मानते ह । यदि श््राराद कालामः का श्राधर 
किसपुत्त' मे था ( जिसकी संभावना अधिक है ), तो यह करेसपुत्त' कोल में नही था, वल्ि 
बिहारप्रदेशे शाहावाद जिले मेँ था, जिक्षका नाम त्राज शकरेसठ' दै | वत्ततः कठ" राम 
प्केमपुत्त' है ; क्योकि व्राज भी यहा प्राचीन नत्रियों कौ विशिष्ट शाखा का निवात ६ । 
यह फे तिप्राचीन प्रौर सुिष्तृत डीह, नदी-किनारे फे त्रतिप्राचीन बरगद का वृकं श्रौर 
उसके धाप्न एक मदिर को देखने से इसकी प्राचीनता तथा गौरव श्रदुस्ण दिखाई पढ़ने ह ! 
यह मसौ नगर फ दज्निण॒ में श्रस्थित है| ज्ञात हौताटै किं धमनिन्द कोमम्तरी ने निन 
भ्राचीन मन्थो को देखकर "केमपुत्त' कौ कोमल मे कंहा है, उभ्रका करारण॒ वही हो सकता दै 
कि बुद्ध के पले यह प्रदेश काशी-राज्य मे था, जिसे जीतकर 'कोमल' राजा मे कोमल में 
प्रिता लिया था। यही कारण है कि प्रसिद्ध विद्धान्‌ "होई" ने श्राय नगर का प्राचीन नाम 
भश्राराद' कहा है श्रीर 'प्राराद कालाम'कात्राश्रम श्रारा" मे ही बतलाया है| ्मार्गियो- 
रोजिकल सर्वे श्राप दिया" ( भाग ३, १० ७०) मेभीरेसा उत्ते है कि एक जैन 
श्रभिलेख मं श्रारा का प्राचीन नाम श््रारामः था | 


एक बाति त्रौर विचारणीय दै} यदि ललित-विस्तर' के श्नुतार श्राराद कालाम' 
का श्राघ्रम वैशाली कै पात हीता, तौ सिद्धाय "कपिवर" से चलक्रर चम्पारन होते हुए 
पैशाली श्राति | दुभरी वात यह दहै कि यदि ्राराद काब्राध्रम वैशाली के पस ह्येता, तौ 
उन्न समय सिद्धां अवश्य वैशाली मी जाते श्रौर तथ उसकी चचां भी रहती ; स्यो वैशाली 
ससी नगरी की उपेन्ञा वे क्षौ कर सकते ] किन्तु, हम पठते ह कि उन्होने छन्दक के साथ 
कन्थक्र पर चदृकर श्रचिरावती नदी को पार किया श्रौर तवर वे कोसल-परदेश मं पहने गयै। 
बर्हा से सीषे श््राराद कालाम' शरीर तरव उदक रापपत्त' के आश्रमे ह्यते हृष राजगीर पहुचे } 
इषे निश्चित दै कि उन्दने कोसल से शाावाद्‌ की भूमि मे गंमा को पार कियः, ग्रोर रद 
कालामः तथा “उदक रामपुत्त' के श्राध्रम मे होते हृद राजगीर पहुचे । इम विषवमे पं ० राहुल 
साङयायन कामी मत ठोक नदीं जवा ई; स्थोकि सिद्धार्थं उक्त दोनों त्रा्रमो में होक्रही 
राजगीर गये ये | वैशाली तोवेवुदधस् प्रप्तकरलेने के तीसरे वपं ेग्ये। 

विहार-परदेश सिद्धायं गौतम के दीचतित सिद्धान्त का गुरुतो था दी, इसके च्रतिरिकत 

१- भगवान्‌ बुद्ध ( पमनिन्दं कोसम्बी )- ० ११६ 


२. श्र॑गत्तर निकाय ({ तिक्निपातसुत्त-६५ } 
३. जन॑ ए्मियाद्िक सेःसायशी आर्‌ बंगाल--भाग ६६, पृ० ७७ 





१६ ` " . बौद्धधमे ओर बिहार 


मगच के रमणीय वनो तथा पर्वतीय मू-मागों मे अनेक ऋरषि-तपरवी, परिव्राजक, भमण्‌, 
अग्निहोत्री तथा दाशंनिक निवास करते ये, जिनके स॒म्प्रदायवाले समू 

ह्‌ सस्ता : उनका मप्यप्रदेश मे पले हुए ये! राजगीर नगर स्यं धर्ववकी घाटीमे 
लिन अवस्थित मा, भिक चलद्‌, मगव राजय की छ्र्ाया ओ, श्रमणो 
कासंघ निर्विन्र व्रत्ोपासना म सदां संलम्न रहता था। हमे 


र्ताग्रौ का उल्लेख ठो हरमे वदध-अन्थौ मं मिलता दै, जो छट सम्प्रदाय के ये । 


"मज्मिम निकायः के "चूल सारोपम सुततन्त' मँ उपयुक्त छह शास्ताश्रो " की चर्चा 
देखने को मिलती दहै, जिनके नाम .इस रकार ई--{१) ग्जिते केशकग्यल, (२) संजय 
वेल, (३) पञुध कायन, (४) पुर॒ कस्सप, (५) मक्खलि गोषाल ग्रौर (६) निमांड 
नाथपुत्त | इनमे श्रन्तिमि निमांडनाधपुत्त ही जैनपर्म के २५ तीर्थकर महावीर ह। 
जैनधमं तौ बौद्धधर्म कौ वर्ह दी पूला-फला चरी श्राजमी द्रम देश मे साप्ठो व्यक्तिः दस 


घम के उपासकरदै। रोपर्पच सम्प्रदाय का श्राजक्ही पता नहीदै; पर शुका ' 


तकं दन दार्शनिकों के सम्प्रदाय पणं विख्यात रदे, एता प्रमाण भर्ता है ।* युद्ध के काल 
मेये समी श्रमण के माननेवाले ये न्रीर समाज मे इनक षिद्धान्ती की पृं शरतिष्य भी । 


(९ ) श्रजित केशकम्बल ~ उच्छेदवाद तथा जड़बाद के उपासक य । ये ब्राह्मी 
मँ श्रप्रसीये। येतपस्यामे लीन होकरवर्पो खे ही र जतेये। शनक भिनारमें 
दान, यज्ञ, तपं तर होम दम्भार्धियौ के कमह इन विधि-त्रिवाश्रौ के श्रनुष्ठाताश्नो मे 
श्मात्म-शुद्धि का तथ्य कतई नही है। इहलोक, परलोक, नरक, स्वम, देवता आर 
दोगियौ की कलित वस ह । इस खं्ार मे श्रच्ये श्रौर मुरे कमं भी कु नकी हाते ई । 
कोई मी श्ानी, श्रमण या ब्राह्मण ेसा नही, जौ इ्लोके तऋ्रीर परलोक का गा्ततरिक 
सात्तात्तार करके कुद कटे | इसलिए दान श्रौर धमं का बितंडावाद घ्ार्थियों ने ईैल्ञाया दै । 
मयु के वाद शरीर के चार तत्व चार महाभूतो (ष्वी, नप्‌ , तेज, वायु) मं भिल्ल जस्त है। 
शरीर की इन्द्रियां पाच तत्व श्राकाश भँ बिज्ीन हो जातीर। जो लोग श्रापमा 
कोसत्‌ श्रौर शरीर से भिन्न मानते, पे मिथ्यावादी ह) मृल्युके बाद कोर एमी चीज 
नही, जौ शेष रहं जाती हो । सभी तत्व नध्ट हो जाते ह । 


यद्‌ सम्प्रदाय त्रग्निहोत्र, वेद, च्रिदंड तथा त्पत्वाकाभी वितोधीथा।उ यहवह्ी 
तत्परता से वेदिकी हिष्ठा का विरोध तथा कड़ाई के घाय सदाचार का पालन करता था} 


श्-यैमे भौ गौतम परमण त्राह्मणा पिनो गणिनी गथाचाप्यिा चात यततरिसननो तित्थक्स साध- 
हम्मता वहुजनस्स, वय्यं एुच्खो कस्पो, मम्बल्नि गोसालो, श्र जते ऊेसकम्बलो, पञधा 
कन्याया, हश्चयो बेल्रपुततो, निमंटो नाधपुत्तो । --मव्मिरम निकरषय १३११० 

२. भलिन्द-मफ्न\ ~ 

१. भग्नो चयौ वेदालिरण्डं भस्मयुर्टनम्‌। 
दुदधिीरयहीनान्छं जनिका , पातुनिभिता 1 --रव र्ानसंह 





वुदधपूद तथा बुद्धकाल का बिहार १४ 


शभललिप लोक मे यह सम्प्रदाय सत्कार एवं सम्मान का पृरंपा्र था | शवतसभ्देणा का तकाव 
राज्ञा उदयन इमी सम्धदाय का उपासक था१ । इस सम्पदाय के उपरातक तआरासकराद क विसेधी 
नेहीये। इनकाः मत्त या कि परचमहाभृतो के. सम्मिलन के परिणामस्य श्राव्या की 
उतक्ति हौती है ओर मृत्यु के वाद महाभूतो मं जव समी तत्व विलीन दौ जाते है, तव स्वेदः 
प्रास्मा कानाश्रदहोजातादहे। जात होतारै, इसी सिद्धान्त के त्रतुमार वरिष्णुमां नै 
शपनी प्रसिद्ध खसुयायिका-पस्तक "हितोग्देश' ॐ दो श्लोको मे कशा है कि - यञ्च, चद्रपाद 
खान, तप, सत्य, धूति, तमा शरोर श्रलोभ~-ये ्राठ धमं के भार्म ह, जिनमे प्रथम चार का 
मेवन तो सारथी श्र दम्भी भी करते है, पर अन्तिम चार का सेवन महातमा ही कते ह 1२ 
इने उच्छदवादिषों का पिद्धान्त चाकि का मत ती नहीं है, पर चार्बक-मिद्धान्द के ममीप 
श्रवश्यष्। इन्शो के दशेन फे सिद्धान्त प्रर लोकायत, अर्थशासर क भिद्धान्त कौ नि पडी थी 
जिम पर उच्च त्रोरसुद्द प्रााद कीरित्यने त्ने चलकर तैयार किया।3 लोकायत 
शाश का प्रन वराटन बुद्ध के समयमे चू प्रचलित था} 


(८२) संजय मेलष्िपत्त--विरतपवादी थे। इनके सिद्धान्त को श्रनिश्ध्विरतावाद 
भीक्ह्मजा सक्रताहै। विद्तेपवाद के श्रनुक्षार श्रसिति श्रौर नास्ति किसी का भी समर्थन 
मष्ट दत्ता धा} परलोक क्षी दिखाई नष्टौ पडता, इसलिए वह नही है, ठेसा ये नहं कहते यै । 
परलोक कों वस्तु, यष्टभी ये नही कहते ध; क्योकि बह किसी तरह प्रयक्त नहींटै। 
ह्मी तगह श्रच्छै-तुरं कमी का प्ल होता हैया नही, खु के वादत्रासा रहतीदहै या 
नेय, एन सारी वातौ मेँ इनका कौ निश्चित सिद्धान्त नही था. इनका व्ि्तेपवाद जैन 
दशन फ 'स्यादबाद' (स्यादस्ति स्यान्नास्ति) का अनु्रण॒ करता है | ज्ञाते होता दै, वि्ेप- 
वाद परक चलकर जैन-दशंन मे समाहित हो गया | क विद्वानों की राय मं इसी चिक्तेपवाद 
की श्राधारभूमि पर जैन फे स्याद्वाद" का गद्‌ खड़ा टुत्रा होगा । इन्दी संजय ॐ रियो मे 
'सारिपुत्त" श्रौर महामौद्गल्यायन" य, जो पीठे चलकर भगवान्‌ बुद्ध के प्रधान शिष्यो मे 
श्रमणी दए | 


८) पुथ कचाय्रन--को चन्मोन्यवादी कहा गया दै ! ये अन्योन्यवादी इशलिए 
कदलाते ये कि किसी एक ष्दार्यमे नतो शक्ति मानतेये श्रौर न उसे ये खख-दुःख का कत्त 
मानते य | करिसी शक कोयेनत्तो दोपी मानते यश्चौर न पुएयात्मा षी ! एथिवी, अप्‌ + तेज, 
च्रौर जीवन को इन्दोने सप्त पदाथ माना हे | इना सिद्धान्ते श्ृहता- 






१. लषितनविस्तर--श्रध्याय १ 
२, प्वयाध्ययनदानानि तपः स्ये भृतिः षमा । 

प्नलोय इत्ति मा्मोऽयं भमेस्याष्टविधः स्मृतः ।1 

तच्च ` पूथैश्चतु्र्गो दन्माथंमपि सेव्यते १ 

उत्तरस्तु चुः महामन्येव तिष्टति ॥--हितो पेश, मित्रलाभ, श्ल» ८-६ 
३. भगवान्‌ जद ( धर्भानन्द को सम्ब }--¶० १८६ 


श्ट चौद्धधमं ओर बिहार 


चाद कहलाता हं । वेशेषिको फ सात पदार्थो से" इनक पदार्थं विकङ्कल मिन्न ह । ये श्रएने 
पदार्थो को किसी के बनाये या बनवाये नह मानते य ¡ इनका कहना था कि ये पदाय बन्सय, 
कृरस्थ ज्रौर नगरद्वार के स्तम्भ की तरह श्रचल है । ये परथर एक-दूसरे कौ नहीं सताते, ये 
एक-दूसरे मे सुख-दुःख उन्न करने म मी समर्थं है । इन्दं मारने-मरवाने, सुनने-सुनवाने, 
कानमे या वतलानेवाला मी कोई नहीं है। जो को किसीका सर काटता ह, वह उसे न्ष 
मारतार | केवल्त इतना समभना चाहिए किं सात पदार्थो से ग्रलग, उनके श्रवकाश्च के वीच, 
श्र धुस गया है । इन सातं के ऊपर ठो शखरवात हौ ही नहीं सकता ! 


शुध कायन ( ्रङ्ुष कात्यायन ) का सिद्धान्त वैशेधिक, सांख्य च्रौर वेदान्ती 
उलमन-भरी ग्रन्थि का कंटीला प्रार्य ज्ञात होता ह । पूर्वोक्त छ शिदधान्तो मँ यह सिद्धान्त 
निर्बल धा श्रीर भगवान्‌ बुद्ध के समयमे दी प्रायः इन तम्परदायकालोपएहोगयाथा। इम 
सम्प्रदाय के उपासक वदवि ब्त श्रौर तपस्या मं रत रहते य, तथापि श्रपने श्ररपष्ट चिचाय 
चलते, जनप्रिय नही हो सकै | 


(£ ) एरर कस्छप--प्नक्रियावादी विचारक य | ये ग्राद्मा को निष्कि श्र कम 
कौ निष्फल मानतेये। ये कहतेयकियदि कोई गंगा नदी फ द्धिणी किनारि ष्या करं या 
डाका इत्ति, तो भी को पाप नही होगा शरीर यदि कोई उत्तरी किनारे यश्क्रेयादानदे, 
तो मी किसी तरहं का पुएव नह मि्ेगा ¡ इनके विचारानुतार छेदन करने, कराने, पकाने- 
पकवान, शोक करने-कराने, प्राण-हरण॒ करने-कर नि, संय काटने-कटवाने, मांच लूटने रवम, 
बटमारी करले-कराने ग्रादि मं पाप नहीं होता | भूठ बोल्ने श्रौर परसी-गमन करमेसेमी 
पाप नही लगता । ये कहतेये क प्राणियों के वध करने से यदि प्रथि्ी पर मांसकेदुकटरेका 
खलिदान भी लग जाय, तौ भी कोई पाय नही हीमा | इसी तरह, इनके विचारो मे दान, दम, 
संयम श्र सत्य कफे त्राचरण से भी किसी तरह का पुय न्वं प्राप्त क्षेता । किन्तु समाधि, 
त्रत श्रौ तपश्चर्या मं इनकी मी ` त्रतिश्रद्धा थी । ये सांख्य-िद्धान्त की तरह ब्रात्माको 
निष्नरिय मानते ये, पर पुदषाथं का फल नही मानते य । अवन्ती का राजा श्वयडधयोत' 
दमी सम्प्रदाय क्षो माननेवाला था" 1 


(५) मक्वलि गोस्ाल--पूखं नियत्तिनादी ये | इनके सिद्धान्तानुसख्ार जीव का 
श्रपवित्र तया पूत हना श्रषितुक श्रथवा निष्कास्ण्‌ है, यानी कोई भी कलेश कारण-उन्य 
नही दै, उसी तरह किसी मी मल की शुद्धि दे के दवारा नद्यं होती है। अपने या दृततरे फे 
सानं सेकु नक्षौहोठाया न तो पुरुषां ही कु करता ह ¦ पुर्षे तो न व्ल है, न वीयं है 





१. श्रव्यगुखकर्मसः मान्वव्िरेषसमवायामावाः सप्तपदार्थाः \'--तकंसंगरह 
२, मलार गीदा-२, २२. 

य॒ रलं वेति इन्दर्‌ य्न मन्यते इवम्‌! 

उमौ ती न विनामीत्तौ नायं इन्तिन हन्यते! 
३. ` ललित-विरतर--श्ध्यान १ 


बुदधपू्े तथा बुद्काल का विक्षर १६ 


यान को दूरी शक्ति । सर्वभूत ओर जीव त्रवल ई--निरवीयं हं । जीव सरमाववः सुख-दुख 
का भोक्ता जिस प्रकार भूत का गोला फकने पर जवतकं सम्पूणं न सुल जाव, तमक 
वदता चला जाता ई, उी प्रकार बुद्धिमानों ठथा मूलौ का दुःख हस जीव क चीरा लख 
धियास्ट सौ योनियों मे चक्कर काटलेनेपर ही नष्ट होवा) इनकी धारणा है किद्‌ 
मव-खागर मं कुक ठेषौ भँबरं है, जिन्दं विना मेले, परार नदी जावा जा सक्ता ! इनमें ५०५ 
कमं, ३ अधिकर्म ( मानसिक ), ६२ मार्ग, ६२ श्नन्तर्‌ कल्य, ६ शअभिनारवि्या, ८ 
पुरप-भूमियां, १६०० श्राजीवक, ६०० परिव्राजक, ४६०० नाग-श्रावार, २००० इन्धर्या, 
३००० नरक, ३६ रजोधातर त्रौर सात-तात संजञीगरम, श्रसंडीगरभ, नि्न्य-गन्य, देव, मनुष्य, 
पिशाच, स्वर तथा ७०७ गे, ७०७ प्रपात, ७०७ स्वम्न तथा श्रस्सी लाख दौरे-वड़ कल्य है} 
मूख या परिडत इन समको जानकर अथवा अतुरमन करके ही दुःखो का तरन्त कर सक्त ट । 
क्न सथकौ पार करने कं लिए च्रथवा अन्य समी बातो के लिए भाग्य ही सवनकुछ दे! 
बोद्धम मं इती के श्राधार पर नरकं कौ कल्पना कौ गई च्रौीर उनके नाम गिनाये गय हे । 
कनके सम्प्रदाय का नाम '्राजीवक' था । य श्रक्रियावादी तथा निर्यातिवादी कटे नते ध} 
वेदान्तिषौ क सर्वव्याप। एकदेव, कौ तरह इनकी नियति ही सवंखमर्थनती दै । मगवरान्‌ 
शुद्ध फे समय मे मगध-प्देश मं ग्राजीवकरो का बहूते बदा श्रध धाश्नौर सर्वसाधारण मे इनकी 
भेटूत बह्वी प्रतिष्ठा थी | श्राजीवकं का एक भारी संध राजण्ह के जत्तवनके प्युकेमागमे दी 
र्ता था | यै अ्रत्यन्त कठिन तपस्या करते य । आचाय नरेनदरदेव के रेखानुसार-- पंचाग्नि 
तपते य, उक्छुकिट ८ उकद्, यैठनेवाजे ) ये श्रीर हवा में शलते रहत यर ।' इन आजीवकरो के 
लिए ही श्रशोक के पोते (दशरथः ने गया के पास की "वरावर' पदी मे कई गुफार्पं बनवा थी 
श्रीर उट श्राजीवको को दान दै दिया था | भगवान्‌ बुद्ध की जन्म-जन्मान्रवाली नातक- 
क्ानियों मं भी इष सिद्धान्त की गन्ध जान पदृतौ है ¡ भगवान्‌ बुद्ध इनकी निचत्तिादिगा 
कै कारणु समी सम्प्रदायो स इस सम्प्रदाय को हीन मानते य| 
(६) नि खगेदनाथ पुत्त--चाठर्याम संवर को मानते च । २३बे तीथकर पाश्वं (नाथ) ने 
श्रिंसा; रत्य, श्रस्तेय तेथा श्रपरिग्रह को चार याम कषा था } २४बे तीरय्कर “निगंनाथपुततः 
(महावीर) ने इनमे नहाचरयं को मी जोड़ दिया । इसी प्रकार पक्वं के शिष्य नम्न रहा करते थ 
श्रौर श्रचेलक कहलाते थ; पर महए्वीर के शिष्य बसर धारण करने लग गये ये | महावीर का 
जैयधरम केवल नी ति-नियमो! का त्राधार-ध्म नहो है, बल्कि श्रनेकान्त श्रौर स्याद्राद प्र श्राधारित 
दशन दै} फिर भी, मगवान्‌ बुद्ध के समयमे चार यामोंकाही महत्व थाञ} चार वमो 





९. स्का द्वः सरवमूतषु गूः स्व्यापो स्वमूतान्तरातमा ‡ 
ममध्यिः सर्वभूताधिवासः साक्षी वेता केवलो निगु णश्च ॥-खेशास्वतरो पनिषद्‌ ६} ११ 

२, नरौपर्म-दरन--१० ४ 

३. दीष निकाय" ( १1 २) कै '्सामजूजरलदुत्तः मे तुर्याम की चर्चा भिलती है 1 उत्तमे लिख ई 
कि निग्गेठनापपत्त (१) जलका वारण करता ६, (२) सभी पाणेष्धा दारण दरतादै, 

फण 


2५०० 


२० बौद्धधर्म चौर विदरः 


तथा तपश्चर्या क दवाय पूरव जनम के पाय का निर्न होता दहै, देता इनका मत दे । “न 
चर यामो की जानकारी वैद्य प्तामज्यफलसुत्त' मे त्रपृगं ई" } इस बिचार के. श्रनु- 
सार उपयुक्त समी रिद्न्तो की पूता मी बौडन्धो मे नहीं शेगी । श्न्य साग्रदायिक 
विद्धान्तौ का यथातथ्य प्रतिपादन निस्वित रूप से वौदधग्न्थ नहीं कर सके होगे, जिनके कारण 
ताज इमे इनमे रनक चुधियां नजर श्ना रही ह । फिर भी, इन सष्ट सिद्धान्तो कौ जानने 
के लिए हमारे सामने कोई दूसरा मार्ग भी नही दै, जिससे इनके वास्तविक पोत तक हम 
परहुच सके । 

इन छह शास्तारो के दार्शनिक सम्प्रदाय मगध की मूमिमं यत्र-तत्र-सर्वतर प्रतिष्ठित य। 
ये व्राह्मण-धम की यज्ञादि विधि-क्रियाच्रौ के विपरीत व्रत, श्रम्निहीजर चछर त्याग-तमभ्या 
की पमूमि तैयार क्रि दए य] चिह्र मं जौ ब्राहम्ण-बिरोधी वौदध्म ने शीघ्र जोर 
प्रकट लिया, उसका मुख्य कारण था कि उपयुक्त दार्शनिको ने ष्हले वेदी वैदिक निधि 
करिया के बिसेष मे रच्छ वातावरण तैयार कर रखा था । इनके सिद्धान्त भगवाम्‌ धद 
करे बहुत पृते से चले श्रा रदे थ, तरौर सम्पूएं उत्रभार्त मे मैले हुए य । मारतीय जनता के 
हृदय मे इनकी किठनी गहरी छाप थी, इसका पता हमे इमी माव से मिलता रै कि "सामल 
(स्यालकोट ) के राजा भिनान्दर ने भी, जो शुःग-काल (-ईसासे सफ १५० क पूवं) 
कथा, इन सभ््रदायवालो से मिलकर तक किया या | इसका उल्लेख “निलिन्द्रन" भे६ै। 
इसलिए बौदधयन्धो म ओ इन दार्शनिको के लचर सिद्धान्त मिलते ई, वे करटा तकपरामसििक है, 
यह कहना सुरिकिल है} स्योकि, एेसे लचर सिद्धान्त भारतीयों के हदय में द्वन फालतक श्रपना 
श्रसर नदं छोड़ सकते ये । जो हयो, इतना तौ निश्चित दै कि ये सभो स्वतत्र विचारक शौर 
ब्राहमुधर्म-विसेधी ये । उस समय मग मेँ बिम्ि्ार की छत्रच्छाया मे जो यौड-ते बाक्षण-- 
सौखदण्ड-कूटदन्त त्रदि--जद-तदो य-यागादि द्विया मँ तत्पर ये, खरौर उनका जोर बद्‌ 
रहा था, वे केवल विम्विहार-जैसे राजा की उदारता शरोर सवेधर्मभ्रियता कै कारण दी | 
वड वैमाने पर प्रमाव तौ उपयुक्त सम्ध्रदायवालो का टी था, जो वैदधधर्म फे विकास के लिप 
प्ले से दयी बताकर को पूं श्रनुकरूल बनाये हुए ये, किन्तु इन सवके दाशंनिक सिद्धान्त 
नतो चैजानिकयेश्नीरनद्ढ दही, रतः ताश के पत्तं की तरद विखरनेवक्ि टी य । 

निमांडनाथपुत्त कँ श्रतिरिकति समी नास्तिक. थ] वैदिक कर्मकाण्ड कै तो समी 
विरोधी य. भिन्त, इनमे आजीवक सम्प्रदायवाले अग्निरो्-कर्म करते ये । यज्विरोधी ग्रौर 
नास्तिक होते दूए मी ल्लोक मेँ इनका भारी परमाव था | इनके प्रभाव का श्रद्ाज इसी से 
ज्मया जा सकता दै कि स्वयं राजगृह के पीछे ग्राजीवकों का पक बह संघ रहता था) 
उसी राजग मे विक्तेपवादियो का विदाल्नय भी था, जिसमें २५० वियार्थी शिक्ता-लाम 





(३) सभी प्रापो के वारणतेधुत्पाप होतादै, (४) समी पापो केवर बरन मे तत्पर 
गदता £! इन चार्‌ प्रकार के संवरो से संत निपट थ। 
१. जवान्‌ ब्ध ( भर्मानन्द कोसम्बी )--प० मड 


बुद्धपूवं तथा बुद्धकाल का विक्षर (५. 


करते थे तथा इन्हीं विद्यार्थियों मेँ 'सारिपुत्त' अर (महामौद्गल्यायन मी चै । वाशी मं 
कार्यप-बनधुशरों का जो श्रमििहो्र-करमं चलता था, उसमे सम्पू मगध शरीर श्यंग के घनी-मानी 
रुर सामभ्यो फे साथ पैदल जा-जाकर सम्मिलित हीते घ+ ! दन सवके मूल मे वाठ यद थी 
किये सव सुख-भोगो से विरत होकर त्रत श्रीर तपस्या मे लीन रहते य । यणी किन 
त्यस्या में रतत रहते ये कि हवा, पानी, धूप, अग्नि मेँ तपने ररीर कौ गला-तपा देते य। 
किसी तरह काव्वसनतो इन्द नही सका था--सासारिक श्रावश्वकतार्ण दनक लिए नहीं 
ॐ वरावर शी | उपकरणों की आवश्यकता इनकी कैसी थी, यद प्वान देने योग्य दै! को 
मन का कपड़ा पहनता था, तो कोई कुश की चटाई धारण करता था । कु, मनुष्व के बाल 
के कम्बल बनाकर यने शरीर को ठंकते थे । कोई-कोईं उलूपी के पंलों को गूं थक 
वलन वना केता था श्नौर उत्ते दी कमर मे लपेटे रहता था } बदुतेरे काटो के वियौने विक्र 
सोतिये। शरीर सुल की लालच न कर, ग्रतः ये ग्रपते माथके वालको नोचते रहते ध } 
नका तेसा धिश्वास धा कि शरीर को जितना ही ्यादा कट दिया जायगा, उत्ना ज्यादा 
द्मपनेको विपय-वासनाश्रौ से श्रलग सखा जा सकता है तथा उतना ही शीध्र वं बड़ी सिद्धि 
गातय सकती है। ये लोक भैः कल्याण के लिए सर्वदा नये-नये मागं दूते य ब्रीर जनवयं 
का पथ-दर्शन करते थे] ये राजानौ से श्रा्थिक सहायता लेना ठथा उनके बल पर सम्रदाव 
या विकास करना पाप मानते ये ये राजनीति के दाव-पेच ते दर रहकर धर्म की आराधना 
मे हयी नित्य तसर गदते थे | दस तरह मगध के इन तपस्वियो की कीति लोक मे विशत थी, 
जिमसे छिद्धार्थं गौतम श्रवगत ये 1 
राजनीतिक स्थिति 
'द्गुत्तरनिकाय' शरीर 'ललिद-विस्तर' के तीसरे ष्याय मे जिन ६ रष कौ चर्चा 
मिलती हैर, उनमें श्रंग तो मगधमेदहीच्रा चुका था| काशी, कौसल च्रौर मगरे रवैटकम, 
तिरोहि ह्च गया था | मल्ल-गणतंत्र की कोई बरही हस्ती नहं रह गई धी । बल मं उदन 
चीर श्रवन्ती मे चरडप्रद्ौव सर्थसन्तातनक शक्ति लेकर वै ये । कु-देश की स्थिति विलकुल 
नही की अवस्था म थी | वौदधमन्ो से इतना ही पत्ता चलता दै कि कोई कौरव्य नामके 
शानक वरहा था, जिसकी शक्ति ्रतयन्त दीण हो गई थी ! वेदि, वादा जिले मं था] इसको 
भी दता को$ श्रच्छी नदीं थी। सुरसेन ( मधुरा ) अवन्ती के व्रधीन हीषो गया था छरौर 
वहाँ . ऋवन्तीपुत्र शासक था  पाचाल्य की राजधानी काम्पिल्य थी ; पर मलस्य की राजधानी 
कृष्ट थी, इमका उल्लेल चक नह मिलता । दँ, गन्धार की राजधानी वक्तशिला थी, ओ 





उस्ततैल कर्पम्स जटिलस्स महायज्लोपच्चेपषटितो होति, कैवलकप्पा च भङ्गमगधा पूत दनं 
मोजनीयं राद्यं भमिस्कमितुकामा दन्ति ।*-मदवमगो १.३, १, १५ 
२, यो मेतं स्ोलसननं महा जनपदरानं पदूवक्तचरवनानं उस्र धिपच्चं रलं उहिष्य तेच्यथद श्नं 
मगधानं कासीनं कोषठलानं वञ्जीनं मल्लानं चेतनं वंसान कुरून पंचालान मच्छानं दरकेनानं श्ररस- 
कनं श्रवन. गंशरानं कंवोजानं ¶ति \ -ललित निस्तर, ० ₹ ५००*११५१०. 
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स्वै 


वि ५ ध 


२२ बौद्धधमं चौर बिहार 


शक्ति-सम्पत्न थी } मगर, विहार से गन्धार त्रौर कम्योज बहुत दूर पर्चिम मे ये । ग्रश्मक-प्रदेश 
बिलङ्कल दक्िण-भारत मे था, यानी बुद्ध फे समय मे मगध, वैशाली, कोसल, वत्स शरीर 
छरवन्ती यही राज्य ेसेये, जो शक्ति-सम्पनन शरीर कपिलवस्वु से कुछ निकट ये} किन्तु, इनमे मी 
गर्तन्ातल्मक दश्टिकोण से वैशाली ही भ्रष्ठ थी श्रौर एकतन्व्ात्मक रा्योमे मगध काही 
भविष्य उल्ज्वल दिखाई पड़ रहा था। 
यह पहले कहा गया है कि सिद्धार्थं गौतम फे समय में बिहार्रदेश मे मुख्यतया दो 
ही राज्यये। इनम एक ` का नाम "वज्जिसंघः था, जिसकी राजधानी वैशाली थी तथा दूसरे 
का नाम मगध था, जिसकी राजधानी राजग म थी । यहाँ छु भराचीन छोटे-छोटे साल्व मीये, 
जिनका महव ज्रधिक नहीं था | इन दौ राज्यो मे शासन की प्रक्रिया दौ थी। वैशाली गर्‌- 
तेत्रालकं राज्य था त्रौर मगध एकत्र सर्वसत्तातक ] वैशाली फे सटे परिचिम की श्रौर पावा 
तथा कुसीनारा नाम के ग्रौर मी दौ गणतंत्रासक राज्य ये, जो प्क होते हुए मी उस समय दी 
खंड मे बिमकत थे । किन्तु, इनमें वैशाली ही उस समय पूं सबल पव सर्वशत्ति-समन थी । 
इने गणन की नाजुक परिस्थति के सम्बन्ध मँ इतना आनना जरूरी दै कि इनफे पू्-उत्तर गे 
हिमालय पहाड़ खड़ा धा, श्रौर पूर्-दक्तिणि मेँ मगध तथा पर्चिम-उत्तर मे कोमल-जैमे एक- 
तें्नात्मक राज्य वदे दही बरवान्‌ हो गयेये। इनके श्रतिरिक्त श्रषन्ती श्रौरषलाकेराञ्यभी 
एकतंालक ही ये श्रौर वड़े ही चण्ड ये, यानी चारौ श्रोर से बिरोध का वर्वर भयानक 
स्परे धुमड़रहाथा। फिर मी, इन सब फे बीच वैशाली देदीप्यमान शुक्रतारे की तरह चमक 
रदी थी--दत्तकी प्रतिष्ठा ग्रौर शान मे जरा भी धक्धा नही लगाया] 
वैशाली नगर का इतिहास कुत ही प्राचीन दै | वात्मीकीय रामायण" मेँ ठेमा 
उल्लेख मिलता है कि जव राम श्रपने गुरु विश्वामित्र के साय “जनकपुर' जा रषे ये, तव राते 
यजि-संघ भे उन्द “वैशाली नगरी मिली थी, जिसका नाम उस समय भविशालाः था । 
विशाला नगरी उस समय की हवंनगरियो मं भेष्ठ थी। “सका निर्माण 
शच्वाकुः के पुत्र धर्मासि राजा पविशाल' ने कराया था | भिशाल राजा की माताका नाम 
श््रलग्बुषा' था” -- 
ङ्ताकोस्ठ नरव्यात्रः पुश्रः परमधार्मिकः 
अरलस्बुषायामुतयन्ो विशाल इति विभूतः ॥ 
तेन चा्रीदिह स्थाने विशालेति पुरी कता । 
वाग रा०, बालम, त्र ४७, स्लो° ११-१२्‌ 


किम्तु, स भ्विशाला" नगरी को बसानेवाले राजा "विशालः को विष्णुपुराण" ने 

श्चकाकु का पुत्र नही माना है । इस पुराण के अनुसार इच्ाकु-वंश के ही राजा दिष्ट" फे 

यत्र नाभाग" च,नो वैशय हो गये ये" । इसी 'नामागः की रद्वी परीदीमें शविन्दु" राजाः हुए, 
१, भनभा क वैश्य षो जाने का वर्णन भमाकर्डेयपुराण' के १११--११५ श्ध्यायो" म देखिए । 





ुदधपूब तथा बुद्धक्नल का बिहार म्द 


राजा विशाल इसी “वरएनिन्दु" के पुत्र ये । इसी "वृणविन्दुः की परली श्रलम्बुपा थ, ज 
एक श्रप्तया थी ! इसी के गमं से “विशालः राजा की उत्पत्ति हुई थी । 
ततश्वालम्बुफा नाम वराप्तरस्वररबिनु गजे तस्यामप्यस्य विश्चालो जनं 
यः पुरी विशालां निर्ममे । --विष्णुपुराण--४, १, ५८-४९ 
तृणषिन्दोः लादेन से शालिका तृपाः। 
दुिदिषो महात्मानो कोयेवन्तोऽतिषार्मिकाः॥ 
ततैव ४, १, ६१ 
^तृणचिन्दु" राजा कै प्रसाद से ही वैशाली के सभी राजा दीर्घायु, मदात्मा, पराक्रमी 
श्र परम धर्मात्मा प्ट धे |” वस्तुतः वाल्मीकीय रामायण मे मी (दच्वाकोः पुत्रः" के नानी 
इ्वाकु-वंश की सन्तान है, शचपराकरु फे पुत्र नही | राम जव मिथिला जा गदे चे, तव वैशाली 
मे शुमति' नामक राजा राज्य करता था । 


वैशा्ती-चेर के कुर्डराम' मेँ जन्म लेनेवाले वमान (महावीर) का नाम वैशिक" 
भीथा। वेदद॑मानकी माता का नाम श्रिशलाः था। मव्यकालीन जैन टीकाकारो 
का कहना है फि महावीर की माता का नाम “विशाला! मी था, इसीलिए ये ध्ैशालिकः कटे 
जाति ध | श्रिशला फे पिताक नाम श्चेटक' था) “वेटक' की दूसरी कन्या यानी “तिशलाभ्कौ 
छोरी यष्टन मगध के मप्राट्‌ चिम्बिसार से व्याही गदं यी, जिससे श्रनातशतु"का जन्म ह्र या, 
इसीलिए "श्रजतरात्रः वेदेही-पुत्र भी कहलाता या । इस नाते श्रनातशतु वर्धमान महा- 
चीर काभसेरा मा था। मगध भें महाबीर तीर्थकर के धमं ( जैनधमं ) कौ प्रधरय मिलने का, 
महावीर शौर भिभ्विमनार का णसा सम्बन्ध हीना भी एक कारण कु लोग बततलाते ह} किन्तु 
कुश प्रयो फे श्रनुसार श्रजातशत्रु की माता कोसत्त के राजा श्रसेनजित्‌' शी बहन थी तौर 
श्रजातशन्ु प्रसेनजित्‌ का मानना धा, किन्तु ठेसी वात नह है। प्रसेनजित्‌ की कोसलवाली 
प्ली ते जौ पुत्र धा, उसका नाम 'जवततेनः था१। श्रावस्ती का भूमिज) नामक भिर्‌ 
जयतेन का मामा ल्मता थार, जो प्रसेनजित्‌ का माई पेता हेया) निभ्क्सिर की 
परटरनियों मँ एक कोसल की रौर दरी वैशाली की थी, यह तो सर्वविदित है ही} 


इस वैशाली की छत्रच्छाया का वहुत-कुच सष्ारा सिद्धां गौतम के शाक्व-कुल कने 
प्रा था] यद्यपि भिद्धारथं गीतम के काले मँ कपिलवस्त, कोलल-राज्य के अधीन जानपद 
राञ्यं धाञ; तथापि प्राचीन काल में उत्का वैशाली से ही निकट का सम्बन्ध था, जो सिदधा्थंके 
समय मे मी वहुत-कु वना हुत्रा था। सिद्धाथं सौतम के समय मे वैशाली अपने वैभव -वैयल्य, 
शासन-पणपली; एकठा तथा बड़े-बड़े क्ानी-मानी एवं वीस से मसी-पूरी थी । विनव-अन्ध स्ते पठा 





१, भञ्मिम निकाय--३ १ १।५ 
२. मन्मिम निकाय { रार सतं }-ए* ५९० टि 
३० सुत्तनिपात ( पन्कञ्जा सुत्त-२७ }--१८-१९ 


र्ण ौदधधमं चौर बिषार 


चलता है कि उस कालमें वैशाली नगरी तीन मागींमेंरबेदी थी} पहतते माग मे ७००० 
प्रसाद एसे थ, जिनके गु्बद सोने से मदे ग्येये} नमर के दृररे भाग. मेँ १४००० ठेस 
प्रासाद ये, जिने गुम्बद चाँदी से मदे गये ये ब्रौर तीसरे भाग मे तौ इक्कीस हजार मकान चे, 
जिनके गुम्बद वरे से मदे द्‌ ये ! इन तीनो मागो मँ करमशः उचकुल, मप्वकुल श्न साधारण 
डुल के लोग रहते भे । इस तरह खास वैशाली नगरी मे ५२००० परिवार बास करता था | 
यदि प्रति परिवार पोच व्यक्ति कामी माना जाय, तो वैशाली की च्रावादी उस समय २१०००० 
(दो लाख दम हजार ) थी} भदसाल जातकः" से पता चलवा दै कि टैशालीमे एकं तेसी 
पुष्करिणी थी १, जिसका जल केवल राजतिलकोत्सव के श्रवसर पर च्रमिपेके के कामम 
राता धा पुष्कर का जल पं्ियो ठक के लिए भी दुलभ था } चारौ ऋर सोपान श्रौर 
धार पत्थर के नेये) सम्पू पुष्करिणी एक सुदीधं प्राचीर्‌ फे मम्य में श्रवस्थिते थी | 
पुष्करिख तमाम लौहे के तारो की जाली से ब्राच्छादित थी, जिससे इमके जल में पक्ती भी 
चच नही मार सकते धरे । उसके जलन की राके लिए दैनिकों का का परा प्रया 
गवा था। किन्तु कोरल-राज प्रसेनजित्‌ के सेनापति "बन्धुल' मे एक यार श्रपनी पनी कौ 
इसके जल मे स्नान कराया थार, जिसके लि मार-काट भी हुई । च्यः गोरखपुर पा 
बलिया का निवासी था | तलवार की एक बार से लोटेफैस्तम्भको काट देवाथा 1 

कैसी थी, वैशाली की दलम पुष्करिशी, जिसे जल में स्नान करने की इन्छा भावती 
कै पेनायति कौ परली को हुई शौर शिसके लिए इतना बहा कार्ड मचा ! यशाली फे श्ममेक 
गौरो मँ ते यह एक पुष्करिणी भी थी । 

वैशाली के सभी लमासद्‌ राजा होते य । इनका महत्व इखी से सममा जा सक्ता 
करि.मगकान्‌ बुद्ध जव श्रपने जीवन के ग्रन्तिम वरं मे वैशाली गये, तच वजि फे सभासद उनत्ति 
भिलने श्राये । त्राते हुए बज्जियो को देखकर भगवान्‌ बुद्ध ने षने शिष्यौ से का~ 
भिन्नो, जिन्दौने तावत्‌ वरंशद्‌ देवता नदरी देखे है, वे इन वन्जियो को देख सउ [8 





१, सन. १९५० ¶० कौ ननन में "दो* श्नन्तसदाशिव श्रलतेकर' री दैषरेख मे सुदा दुर, निमे 
पुष्करिणी के प्राचीर भिले है! 

२ गन्यूल की पठ्नी ङा नाम "मल्लिका" या । मस्लिका ने जव गमे धारण किया, तेव उसने भमो 
दोद्दर-पू्ति केलि०, भपने तिके प्रागे, "्वराली, की पुष्करिणी म रनानकने फी च्च्छा 
भकं को। बन्धुल बहुत वकमा योद्धा था) उसने तल्यर चलाने की शिच्य “चला, मँ 
पाई यौ । वह अपनी पत्नी, मह्लकाको लेकर. वैशब्ली" श्राया श्मीर पुष्करिणी की रक्षा 
करनेवलि प्रदा को मारकर श्रौर पुष्करिणी मे लगी लोदे की जाली कौ तलवार से 
काटफर्‌ भरनी पत्नी को रनान कराया ! वैशाली के बीरोः ने जग उसका सामना चित्या, 
तेम चद श्रनेक के मारकर हेसी-खुशी के साथ रपी पत्नी को लेदर श्रावस्ती लौट रया ॥ 

4 भम्मप्रद, अटूक्था ( ४,६) 

३, रदस्वनिकाय ( परिनिन्दाणसुत्त }--र, ३, १६ 


बुद्धपुवं दथा वुदधकाल छ विहार ष 


विह्यार के इस राज्य फे प्रति बुद्धदेव कौ पूरी ममता यी |. श्रजातशतरु ने वन्जिसंव धर 
चटाई करने के निमित्त मगवान्‌ बुद्ध की सम्मचिक्तेने के लिए उनकं एस श्पने म्री ८व्पंकार 
कौभेजाथा; पर ्तिच्छिवियो के प्त में बुद्ध को जानकर उसने चदे, करने का 
चिचार त्वाम दिया | उस्र श्रवस्र प्र ुद्धने चर्पकारःसे कहा था करि "जवतके ब्रेन 
राज्य-संचालन.के लिए एक साथ परैठकर विंचार-विनिमय कस्ते रये, चैत्यो की पूना शरीर 
ज्येष्ठो का त्राद्र-सम्मान करते रदैगे, चतक उन्दँ कोई परास्त नरो कर सकेता }* 

उस समय वैशाली में बड़े-बड़े योद्धा, र्माचिारय, तपस्वी, दिमाज चिद्धन वाख करते य 
जिनमे. महाशि, महानाम, रिहसेनापति, गोष्ःमी, मकर श्रौर ख्चक-जँसे महान्‌ पुष थ } 
जनों फे २४ रीर्थकर महावीर यही के वंशजये। गौच्गीने ही "महाबन' च्रौर शयलवनः 
नामक शआ्राधम बनवयेये] शालवन'मेंही चरूटागार' शला थी, जौ दोम॑णिला थी 
प्रौर भगवान्‌ बुद्ध वैशाली आने पर इसी ठरते ये | उस समव वैशाली समी प्रकार से 
गौर्वशालिनी थी । 

मगधदेश की चचां तोवेदो मे भी मिलती है। मगधकेसाथ ही इते कौक्ट मी 
कटते य | इसकी प्राचीनता फे सम्बन्ध मे थोड़ी चर्चा पहले की गदे है| इतिहासकागो कातो 

कना है कि यदि प्रा्ीनकाल मं मगध के इतिहास को सम्पूणं भारतवर्पं का 

इतिहास कहा जाय, तो कोई श्रत्युक्ति नह हौगी । इस मगघ-परदेश की राजधानी 
भराजगरहण थी, जिते “गिरिव्रज" मी कहते ये ! प्राजकल इसे ^राजगिर' कहते ट नौर यह 
पटना जिल फे धविहार" सवडिवीजन भे, तथा परथ्ना से लगमग ६० मील पूव-द््तिण कोश 
म, स्थितिदै। 

“गिरिचजः का इतिहास वहुत पुराना हे । ध्वाह्मीकीय रामायणः मं लिखा है किं 
दमे रजा श्वम" ने वाया था, इसलिए इसका नाम श्वसुमती' नगरी भी है। शिर्विन 
पच शैलशिखरो फे बीच शोभायमान दै। यहाँ सुमागधी नाम की नदी बहती ई, जिससे 
यं के षाशिन्दे मागध कहलाते है जौ सर्वत्र प्रसिद्ध है । यह पांच पव॑त के वीच म मालः 
क्री तरह मनोर लगती है ! ट राम } यह सु" महात्मा की ही मागधी है, जौ हरे-भरे श्वो 
से युक्त सेतबाली है-- 

चके परवरं दजा वसुर्नाम भिरित्रनम्‌ । 
एषा व्छुमत्ती नाम क्सोस्तस्य  महत्मनः। 
एते शौलवराः पल प्रकाशन्ते समन्ततः ॥ 
सुमागधी नदी रम्या मागधान्वश्रुता यया। 
पश्चानां शैलमुख्यानां मध्ये मालेव शोभते ॥ 
सैषा हि सायभी रम । वसोस्तस्य मह्यस्पनः । 
पर्वामिरारिताः राम ! सुक्तेत्रा शस्यमालिन ॥ 
वाल्मीकीय रामायख्‌, बा ० कार, ° ३२, श्लो उ--१५ 


२६ बौद्धधमं श्नौर विहारः 


महाभारत-काल में राजग का राजा ` ृद्रथ' था जो इसी वसु-वंश का धा। 
दहामारद, के-सभापवं मे राजग का त्रतीन सुन्दर: णंन मिलता है} इसके श्रनुसार 
स्वराः इसी बृहद्रथ का पुज थार | इसी बृह्थ के नाम पर वार्थः वंश की स्थापना 
हुई धी । “जरासंघ" मरबरल पराक्रमी राजा हुश्रा, जिसने कृष्णं को हराकर , मधुरा से द्वारका 
भाग जाने फ लिए विवश कियाथा। इतके राज्य की सीमा मथुरा! तक कैली थी। 
मधुरा का राजा (कंस इसका जामाता था। चेदिराज "शिशुपालः ने जराखंध करा तिनापतित् 
स्वीकार कर लिया था | करुष के राजा "दन्तवक्रः ने तौ अधीनता ही स्वीकार कर लीधी। 
ददधिए-मारत के प्रायः सभी राजा इसके मिज वन गये ये ग्रौर कोसल रादि उत्तर-भागतके 
साजा इसके डर से दद्िष-भारत माग गये ये । इसके समय में मगध सर्वशक्ति-सम्पत्र 
ह्ये गया था | मगध में ए्कराय्‌ राभ्य की नीव देनेवाला वह प्रथम सम्राट्‌ धा | 


महाभारत मै राजगृह का वर्णन जो कृष्ण ने किया दे, वह॑ श्र्यन्त मनोरम श्रौ 
पठनीय दै । इसमे पंच पर्वतो, गौतम शपि, उनके वंश ठया श्राप शरीर नागो से गिगिष्रज 
की रका किस तरह होती है त्रादि का वणन है- 


एष पायं महान्‌ माति पशुमात्रित्यमम्ुमान्‌ / 
निरामयः सुवेश्माव्यो गवि मागधः गुभः॥ 
वहारे गुलः सँलो वराहो वृषभस्तथा । 
तथा ऋषिगिरिस्तात शुभाश्चेत्यकपश्माः ॥ 
एते परथ महानृक्ताः पेताः शतिलद्ुमाः॥ 
रक्तन्तीवामितंहत्य संहताकङ्घा  गिरित्रजम्‌। 
पषपवेष्टितशा लाय न्धवबिरमनोहरैः 1 
निगूढा शव लोध्राणां वनैः क८मिजनभरयैः ॥ 
शुदरायां ` गौतमो वन्न महात्मा संरितततः। 
श्रौरथानर्यामजनयत्‌ . काक्तीवाचयानतुतान्‌ मुनिः ॥ 
सौतमस्य क्तयात्तस्मा्थास्तौ तत सग्मनि। 
भजते मागधं वशं त व्रपारामवुग्रहः॥ 
शरङगवक्गादयश्चैव राजानः सुमहाबलाः। 
सौतमक्तयमम्येत्य रमन्ते स पुराजुन ॥ 
वनरार्जास्छ॒ प्रश्येमाः प्रिपलानां मनोरमाः । 
लोध्रं च गुमाः पाथं गोतमः समीपजाः ॥ 





२. इतकादुपसिचिरो बः । उष्थपत्यमरकुशाम्बस्चेलमातसयपरयुला वसोः पुत्राः स जायन्ते । 
कृदद्रणातरान्यस्ाकलयूवयजन्मा जरया सहितो "जरासन्ध नामा 1--विष्युपुरण ४११६१०२ श्रीर्‌ < 

२, यजन्‌ सेनापतिः शिशुपालः अरतापवान्‌ ।--महा० सापे, ० १४ श्लोक २६ 

२. मदामार्त, सभावे, अ० १४ देखिए \ 


ए 
£ 


बुद्धपूर्व तथा बुद्धकाल का बिहार 


ऋुदः राकवापी, च पवयो रृपतुतापनौ । 
स्वसितकस्यालयश्चान्न मशिनायस्य चोत्तमः ॥ 
शपरिहयायां मेधानां मागधा मनुना ऊताः( 
कौशिको मरिर्माश्ैन चक्राते चाष्युग्रहम्‌ ॥ 
--मदाभारत, समाप, अ० २१, श्लो ० १-१० 
अरधानू--“हे पायं ! यह मगध की राजधानी ध्गिरित्रजः कैला शोभ गदा दै ! अनेक 
प्रकार के पशुतो से भरा है । यहाँ के जलाशय सर्वदा भरे रहते ह { यह रौगरहितत, वदः 
बड़े महलों से युक्त तथा शुभ द । वहार, वराह, वृपभ१, ऋपिमिरि न्रौ चैत्यक नामक 
परशस्त पांच प्रचेत, शिनके ऊपर धने वृत्त छाया कर रदे है, मानों एक साथ मिल. जुलकर 
गिरित्िज कौ रक्ता करते है । वृत्तौ की शाखा पूरो से लदी है, जोमनकौ हरण करनेवाली 
छुगन्यौ से मरी रै प्रणयीजन जहां स्वेदा विहार क्रते दहै, ठेते लोधर क नग्होंसेये 
पर्वत धिरे रहते है । यहां गौतम नाम के महात्मा ने “उशीनर, राजा की श्रा जन्या से 
कारतिवान्‌ श्रादि पूप को जन्म दिया | गौतम के वंशधर होने तथा उनके भवन मे पलने के 
कारण, ये कननिय कलये श्रौर मागपवेशी नान से विख्यात इए । दै ग्रजुन, पुराकाले 
ग्न, व ऋ्रदि राजा गौतम के रार मे आकर सुखपूर्वक बास करते ध । द त्रजंन, इस 
वनराजि को तो देखो | ये पीपल शरीर लोध्र के वन जो दिखाई पड़ते है, गौतम-तराश्रम के 
पामे) यँ शवरुप्नौ कौ दमन करनेवलि श््रघुंद' श्रौर शशक्रवापी" नाम के दो सर्पराज 
रहते! गं पर स्वस्तिके श्रौर मणिनाग नामक नागों का निवासहै| मतुने दते 
णिसा बनाया है कि कमी यहाँ से मेध हटते नही, वसावर जल-वर्पा करते रहते है ! कौशिक 
श्रृपि श्रौर मणिमान्‌ नामक नागनेभी इस प्रदेशपरद्पाकी है)" 
उपयु कतर्पाचि पर्वतां का वर्णन वाल्मीकि ने मी किया है, जिसका उल्लेख हो चका है | इन 
पहा की चा वीदधधन्थो मे मी सर्वत्र निलती है । गौतम ऋपि के वंश की चर्चा विचारसीय है| 
गिरित्रन कै नागो का उल्लेख मी सव जगह म्रिलता है | मखिनागकेनामपर ह श्राअका 
भनिश्रार-मठ' वर्तमान है । यद की वनपंक्तियौं च्रौर श्य-परिपूरं चेतौ की चर्चा नैदध- 
खाष्ित्य मेँ भी भरी पदवी है| भगवान्‌ दुद ने 'मगघ' के पकिवद्ध देतो को दिखाते हूए ज्ानन्द 
से चीवर यनाने को कहा थाः । 
पुराणों के ्रनुस्ार ईसा से लगमग ७०० वपं पहले राजय में "दिघयुनागः नामकः 





राजा हुच्रा, जिसके नान पर शेश्ुनाग वंशकीनीवप्ड़ी) इती शिश्युनाग की पवौ पीट 
२. दी पर्चत पर ब्द्थने च्छ विशाल गरेडा श्रषनेष्टाथो" सते मारा थ, स्सिवेः चमटेसेदो नगद 
दवाय ये } ने विशेष श्रवस्तर पर ही वजाये जते थे (-महा०-सम!०, च ० २१ 
२. .. दिस्वान आयस्मन्तं भान्दं अामन्तेसि--पस्ससि यु खो स्व भ्रानन्द, मगधदेत्तं ््चबन्धे, भरिभन्ध, 
मरियादबन्धं, सिद्वाटकबन्धतति । एवं न्ते ! उस्सहछि त्वं च्रानन्द, भिक्लूने प्वरूपःन ची षन 
सम॑विददितुं ति --महावग्यो, चीवर खन्धको, दुत्तियं विसा, भाखबारं, ६, १ 
फर 


< वोद्धवमं नोर बिहार 


में विभ्विसार नामक ऋतयन्त प्रतापी राजा. हत्रा, जौ मगवान्‌ बुद्ध का समकालीन था। 
इसने पश्चिम मे काशी तक का प्रदेशनले लियाया। पूर्वं मे. सारा,. दंग ग्रौर अंगुत्तराप- 
परदेश भी इसके त्रधीन. हो गया था । कोल्ल के राजा महयकोसल न्रौरं वैशाली के वेटक ने 
श्मपनी-त्रपनी कन्या इस से. न्याह कर मित्रा. स्थापित. कर ली.थी.]. विम्बिसारः ऋतयन्त 
उदार था ग्रौर समी तरह की धर्मभावना के प्रति आद्र रखता था । यह एकत॑त् राजा होते 
हुए भी प्रजा के प्रति पूं सहिष्ु या ] इसके राज्य मे जिस तरह .यादि. क्रियाग्रो फे प्रति 
शरद्धा यी१, उसी तरह श्रमणं तथा परिव्राजको के लिए मी सम्मान था।. यहं श्रम्णो.के 
निर्वाह ठथा निवार की समुचित व्यवस्था करता था] इसकी राजधानी के त्रास्-पासिही 
श्नेक सम्धदाय के छपि-मुनि तथा विभिन्न प्रकार के भम्‌ संघ सुखपूर्वक निवास करते ये ।* 
हके अतिरिक्त यह समी तरह के योग्य व्यक्तियों का समुचित सम्मान करता था) 
सिद्धायै ने जव प्रथम-प्रथम राजय मेँ भिक्ञाधा्र उखाया, विभ्निसार उस समय सिद्धाय 
ओीतम से जाकर स्वयं मिला था} सिद्धां के कुल-गौरव की वात जानकर उसे श्रपनी सेना भे 
उन्द एक अच्छा पद देना चाहा था } इसके वाद सिद्धार्थं गौतम जव बुद्ध प्राप्न कर फिर 
राजयृद्‌ लौटे, तव व्रिभ्विसार ने उनका बद्धा मारी सत्कार किया । इसने बुद्धसंय कैः निना 
के न्ति. ग्रमना 'वेशुवनः दान मँ दे दिया-था\ तपस्य श्रौर ध्रममौ फे पर्ति बिम्वितार 
की एसी 'उदारनीति की कीर सर्वत्र विधूत थी | 


राजगृह प्राचीन काल से दी शपि, क्ञानी ग्रौर तपस्वियोँ फे निवास केः कारण परम 
धवित्र स्थान था). महाभारत फे उत्लेख से ही दमने देखा कि यहाँ ग्रत्वन्त प्राचीन काल 
ही गौतमः ऋषि का आश्रम था } बाल्मीकिरामायण्‌ श्रीर महाभारत-- दोन से पता चलता है 
कि ऋषि विश्वामित्र यहाँ बरावर श्राति-जातेये। राजग के कौन-कौन स्थान श्रियो की 
तपस्या से पूत दो गये ये श्रौर भगवान्‌ युद्ध से पहले गहय कितने तपस्वी निया -कर घुष ये, 
इसकी एक लम्बी तालिका मण्िम निकाय ( ३,२,६ ) के “इसि गिलियुत्तत" मे मिलती ई । 
इमे द्ध ने स्वयं श्रपने पूर्व के ऋषपि-सुनियों के नाम गिनये ह इसके अचिरिकत धुदकाल 
भ मौ. तपसी, छि, धमण-संघ तथा त्रनेक सम्प्रदायो का कैसा जमघट वहां लगा रहता था, 
इसकी चर्चां पहले दी कु की गई दै! इन सारी वातो से मगध की राजधानी राजग की 
धिगेषवा खष्ट दै | सवयं बुद्ध ने श्रानन्द से कहा था 3--राजग्ह रमणीय ` है }. शकट पर्त 
रमणीय दै-त्रानन्द | । 


दमने पहले कहा दै कि. मगघ एकवंत्र राज्य था श्रौर वजिसंय गणतेन्र था । किन्तु 
गणत्न बजिसंव चारों तरफ से एक्ंनरासमक्‌ रायो से धिरा था 1. उस समय उसकी अवश्या 


१. -सोणदण्ठत्त ( दी निकाय }--१,४ 
~. छुुायित्तत ( मन्मिम निकायः }--र;३,६ श्रौर सामन्जफल सुत्त (दीष निकाय) 
२: दीव निकाय.२,३ ( महापरिनिम्बायसुतत ) 
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बत्तीस दात फे वीच मे जीम-जेसी थी  एककं्ासक सचा. का तरिकाम्‌ श्पनी उढान प्र था + 
उनमें मी मगध का एकतेतर, शक्ति ग्रौर शरद्धा-दोनो के सम्मिलन से श्रपने गौरव के चृडस्त 
परथा। ठेसा गौरव कि कुछ. काल वाद इसने वैशाली को सौ हद्प दी लियः, ाथदी 
प्रसेनजित्‌ ग्रौर उसके लद्के धिद्धडम के वाद समस्त कोसल. कौ भी ग्रथित कर लिया) 
किन्तु सिद्धाय गौतम के समय विहार के दोनों राव्य ( वैशाली श्रौर मगध ) दृत्रिय-करुल 
के चे}. वैशाली-कुल से सिद्धां के कुल का सम्बन्ध तौ श्रच्छा था ही, मगध के राजा 
विभ्विघ्ार की द्धाभूलक उदारनीति ्रपने-त्राप मे पूं प्रसिद्ध हो द्र थी । एक बातत श्रौर थीः, 
जौ एकतत्रात्मक राज्य की तरह ररतं मे नदी थी । उसं गरतं राज्य के नेताश्रौ ते 
जनता तक की ्रदृत्ति श्रत्यन्त समालोचनासक हौ गद थी | वे जहां भी ररते, प्रलेवः 
यात के लिए तकं करते ्नौर किसी की मी ग्रालोचना करते ये ! इदि ने श्रद्धा कौ बिलकुल 
श्रपदस्थ कर दिया था गण॑क राज्य बडे-बडे तयख्ियौं की चिल्ली उड़ति य श्नौर 
ब्राह्मणौ का उन्हौने वरिलकुल बहिष्कार कर दिया धा । इसका प्रमाण रौ हमं 'दीच निकाय 
क शम्ब सुत्त' म मिलता है, जिसमे श्रम्बष्ठ" ते गणतन््रासमक पति को माननेवलि द फे 
शङ्कु पर बहमणौ का निरादर करने का दोप लगाया था | . अपने दसी तार्किकं संस्कार 
तेथा गण्॑नात्मक स्वभाव के कारण वैशालीवालों ने श्राचीन विनयधरों का विरोष किया 
श्नौर बुद्-यचनो की रवेन फी । फलतः, वैशाली में दवितीय संगीति हु शौर बौद्धधर्म मे 
ग्री द्रार पड़ गई | । 


एकतत्रातमक सत्ता म एसी बात नदीं थी | उधर कोसल के राजा प्रसेनतित्‌ नौर 
धर मगध के व्रिभ्नवितार--दीनौ के यहाँ सभी धर्मो का समाद्र थाः। मग्ध के पूर्वीय भाग 
चम्पा म 'तोश्दस्ड' को श्रौर खास. मगधः मेँ (कूटदन्त' को हम यज्गक्रिया मे रत देखते है । 
लाम राजग्ह महम छह शस्ताग्रौ फ संघ का उल्लेख पाते है, जिनमे तीर्थकर महावीर भी 
सभ्मिलितयं। इनके श्रतिरिकत गया-शीषं मे ग्रग्निहोत्री काश्यप-अन्धुश्रों को भी हम पतते 
श्रीर ` श्रनिक तरह के भप्रण्‌ तथा परिव्राजक भी मिलते द ! इसी परह कोल कै प्रसेनजित्‌ 
के रास्यमे.मी नानुध्रौशि, वासिष्ठ रादि ब्राह्मणों के साथी पिशाखा' की. कहमनी नें 
जैनो की पू धाक देखते ह । बुद्ध के परि स्वयं प्रसेनजित्‌ ग्रौर अनाथपिर्डक की द्धा की 
बात खो पशना शी. बेकार है] धर्म के परति एकतन्त्रातक राज्य के सरवंस्तासम्पन्च सम्राट्‌ 
बिभ्बिस्ार की कैसी अमिखचि थी, इसका एक स्वलन्त प्रमाण ममहावमा' भे मिलता ई 1 
मगचान्‌ बुद्ध जव ञुद्धत् प्राप्त कर दुक्तरी नार राज श्रये, तव विम्व्सिरनेशद्धसेजो 
कु कहा, उससे बिहार-भ्रदेश के राजा होने के नति श्रिहयरः के गौरथ में चार चौद तग 
जते है। विभ्विस्ार ने कहा था-- 
भ्युष्बे दे - मनते, कुशारस्छ स्ता एतद्हि श्यं क्त मं रज्जे अभि 
सिष्चेषयुति। अयं सो मे भन्ते, पठमो अरस्ासको अहमि, सो मे एतरहि समिद्धो! 
तस्स च मे िजितं श्रं सम्मासमबुदधो तोक्कमेष्याः ति! अयं खो मे भन्ते, दुत्तियो 


३० बौद्धं श्यौर विहार 


अस्सात्तको श्रहोति, सो मे एतरहि सम्मिद्धो ।  तन्चाहं मयकन्तं  पयिल्पातैय्यंःति। 
श्यं खो मे भन्ते, ततियो च्रस्सासको च्रहोति, सो मे एतरहि समिद्धो । सो च मे मगवा 
धम्म देसेय्या'ति। चयं खो मे भन्तेचठत्यो ` चरस्ा्को अहोति, सो मे एतरहि 
सिद्धो । तस्त चाण .सगक्तो धम्मं चाजानेय्यंति। चयं खो मे गन्त, पमो 
अरस्तास्को अहो, सो मे एतरहि सभिदो। पवये मे भन्ते, कृमरारस्स सतो: इमे 
प्च शरस्साप्रको अहेतु, ते मे एतरहि समिद्धा --महानग्गो १,४, १, ८ , 


श्र्थात्‌ “हे मगवन्‌.! कुमार अवस्था मे मेरी पाच अभिलाषा यो, जो परव सव. पूरी 

हो गई । मार त्रनस्था मे सोचता धा, यदि मेरा श्रभिवेक हो .जाता, तो कितना अच्छा 
` हता, कह श्रभिल्लापा पूरी हौ गह| मेरे मनम दूसरी श्रभिलापा थी कि. मेर राभ्य 

मे यथायं बुद्ध त्रते,सौ भी पूरी हो गई।. तीसरी त्रमभिलापा थी कियुद्धके श्राने प्रर 
उनकी सेवा करता श्नापकी कृपा से बह प्रमिलापा मी पूरी हई । चौथी श्रभिलापा थी कि 
भगवान्‌ मुके धमं का उपदेश कर्ते, वह भी पूरी हुई । पांचवी मेरी ्रमिलापा थी 
किँ मगवान्‌ हुदध को जान पाता, सौ श्रव वह मी पूरी हो गई आश्चयं र, टे भगवन्‌ ! 
कि मेरी पाँचो अभिलाषा पूरी हौ गदं । अरब मेरी कोई श्रमिलापा रेप नकीं रही |“ 

एक सम्राट्‌ की श्रभिलापाश्रो को देखिए श्नौर सोचिए्‌ कि विहार का उह कैसा सघ्राय्‌ था, 
जिसके मन मे टेसी च्रभिलापार्ण उटी थी | इने एक पहली ही श्रभिलापा एेमी ै, जो 
स्वयं से मरी दै, चिन्ह चार त्रभिलापा्‌ं विशुद्ध धर्मभावना कीरे, जो संसारके श्रन्य 
सम्राट मे से बहुत कम कोह होगी | इस तरह एकतत्रासक राजा श्द्धमूलक धर्म-भाषना 
से परणं श्रोतःगरोत दिखाई देते य । इन दौ सथल शक्तियो (मगध .श्रीर कोर्ल ) क. सदारं ` 
भगवान्‌ बुद्ध ने अपने धर्मं का सुन्यवरिथत विस्तार किया। इस पक्र रागय की. मता 
को सिद्धां ने, प्रया प्रह करे के पहले ही, ओक लिया था, जिसे अथमनय्रयम मगध 
का पल्ला पकड़ा | 


समाज की धार्मिक प्रवृत्ति 


यड पहले कहा गया है कि वैदिक काल मं तथा ब्राह्मण-अन्थो के काल मं श्रौ उसके 
बाद समायु तथा महामारत के समय मे मी इष पूर्वीय मार पर ाद्यणनाद का प्रमुल 
कायम नीह सका था | इसका प्रधान कार्‌ यह था कि सदा स्ववं ब्रामण ` इस ` माग 
को हीन क्तलाकर इधर राना भी पाय मानतेये) इस मागं धर्म, शान श्रौर श्राचार 
का जिठना मी ्रचार हुश्रा खा, उसका अधिकांश श्वेव स्तरिय छषियो शौर क्नानियो कौ था। 
पिगिक्रव के गीतम, सिद्धम के. विश्वामित्र, मिथिला के जनक, श्रं के .त्रंधिरथ, 
गय के मूर्तस्य गव" ९--समी-के-सभी चत्रिय राजा श्नीर ज्ञानी ये) जो ब्रा ऋषि 
भी ऋय, चेतियो कै प्रमाव सते ब्व नही स्के। वे किी-न-किसी तरह क्रियो के सामथ्यै 


१... तस्यां निरिवरः पुण्यो गयो राजर्पि्कछतः । --महा०, बनपवं, श्रध्याय २८, स्लो० = 
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मै.उलक गये । -कष्ष मे 'दी्॑तमा' नामक ऋषि ने "वलि" राजा की स्वी शयुदेष्छा मं श्चंग, 
वंग, किग, पुण्‌ च्रौर सुय नामक पांच क्रिय. पुव को उसन्न किय{५ ! भ्विभाण्डकः 
करूमि कालका छऋष्यश्रग था, जिसने कमी नारी-जाति कौ देखा तक नी था, करीम 
तपस्या मे रत ह्योकर धनच २ का जीवन व्यतीत करता था | श्चंग के राजा सोमपाने 
इक्तकी सपस्विता से प्रभावित होकर च्रपनी पोष्यपुत्ी “शान्ताः कौ देना चाहा}. उने 
शमे . रूपव्रती दृत्य-गीतप्रवौख गखिका््रों को मेजकर, जिस तरह मी यो क्के, क्रष्यशगको 
मोह-जाल मे फसाकर लाने के लिए कहा 3 अन्त मे 'सोमपाद' को सफलता मिली श्रौर ऋष्य 
श्रगने षर नत्रिय-कन्यासे विवाह कर लिया। किन्तु महामारत-युद्ध के याद देशे एनी 
कामिति मची कि इस प्रयल श्रांधी के मके से मानत्वं मृस्तेकी वरह कही-का-कही उड्‌ 
गया}. इस विपत्ति-काल मँ सभी बिदित-परविहित स्थान सवके लिए बराबर हो गये अर 
भिति जह पनाह मिली, बहौ वश गया | यही कारण था कि ईसा-पवं चटी सदी म मग्ध 
भेभी ब्राह्मो का व्तेगा जमने लगा द्मौर दस पूर्वाय माग मे मी व्राछ-धर्म तपना पजा 
फलान लगा । ` इषर भौ यज-यागादि विधि-करियाग्रो का उदव दृश्ना। इष मागम नी 
बाक्षण धीरे-धीरे विया श्रौर धन--दौनो पर कव्जा करने लग गये य| किन्तु, भदाभारत 
के युद्ध ने मानव-माघके नेतिकस्तरको गिरा दियाथा। घन च्रौर जीविका क. लिए 
कौप भी चरं किसी पेशो के करने मे हिचकठा नहीं था। वरु-ग्यवस्था कै अनुसार पा 
अपनाने कोल्लोगोंने पैसों से ठ्करादियाथा| यहाँ तकं करि चौरी, डाका, रहनी, नुदा 
श्रादिसेमी धन-संग्रहषने लगाथा) मृतथेत श्रौर जारटोने मे लोगो की. जम 
गधी | श्नियो की दालत रौर भी खराब गई थी। व्यभिचार वद्‌ गवा था। स्या 
वेच शरीर खरोद, जाती थी । यौदधमन्धों में इन सारी बातों का ग्रनेक स्थलों पर उत्लेख 
मिन्ञवा है । खासकर जातकृ-कहानि्य भ तो इसकी भरपूर चर्चा दै । 


यही वात यक्व-यागादि की क्रियाच्नो मे मी हु | तरव यञ्च-ारादि क्रिवात्नो मे .गाय, 
मेद, बाछा-बाद्ी श्रनेक तरह के पु बलि मे दिये नाने ले । इख पूवभाग में गहाण ने 
जय यज्ख-यागादि की किया श्रारम की, तव हिंसा का जौर बहुत बद्‌ गया, नौ महाभारत-युद्ध 
के परिणाम-स्वूम स्वाभाविक था } बाह्यणु-धमं के प्रमाव के विस्तार मे एक यह्‌ बहुत वडा 
रहस्य था कि ब्राह्मण केवल ज्ञान श्रीर्‌ तपस्या अजित करके वे खयं मोदे के मागी नही बनते घः 





१. . वेष्ुपसण (उत्तराद्ध) --श्र०, ४, स्लो० र< 
>. ` ऋष्यशङ्गो ` वनचरसपःसवाभ्यायसंयुनः ! -बाल्सीकीय रामायण, वाल०ः समं ¶१०,स्लोच्ड्‌ 
३.. गणिक्रासतन्न गच्छन्तु रूपवत्यः स्वलङक.ताः । 
प्रलोभ्य विविधोपायैरानेष्यन्तीद सक्ताः ॥ --वार्मीकीय रामा०, बाल ०, सगं १०. ज्तौ ५ 
महाभारत, वनयं, अध्याय ११० भी दषटव्य । 


४, ' दीथ निकाय-- प, ५ (कुव्द्त उत्त) ` 


३२९ बरद्धधमं ओर विहार 


वल्कं त्रपनी व्रिधिक्रियाश्रों के द्वारा जनता कौ भी मोक्ञे के भागी वनाते घ, निका 
अर सम्पू समाज प्रर शीघ्र प्रडृताथा| वै धनदैदा करके खयं दान देतंयश्रौर दान 
करने की ्रदृत्ति जगतत ये ! इस ठरह विद्रा श्ौर वैभव का दान लेकर शौर देकर दोनों 
तरह से व्राह्मणवाद का वि्तार कस्तेे श्रौर तुरत समान पर जादूकी तरह दा जातेमे। 
ये सरी प्रवृत्ति देश के पूर्व-भाग मं वदृ रही थौ, चिन चचरियो के उत्वं पर कुत वधा 
धका लगतेबाल्ला था, जिसे वेशाली-कुल कै वद्ध॑मान चीर शाक्य-कुल के सिद्धार्थं गौतम ने 
भापलियाथा। 
1सिद्धाथ मातम के समयम, इस पूर्वीय मागमे, ब्राह्मणों का जोर वदृ रहय था, दूस 
का माण हमे वैदधमन्थों ते ही मिलताहै। ये ब्राह्मण श्रये वहब नवान्‌ तथा विद्वान्‌ 
हो मये | उत काल में इनकी विद्त्ताग्रौर प्रतिष्टा कीषाक दसी से समनी जा सकती दै 
कि स्वयं बुद्धदेव को अपने र्म-रचार कै लिए इनका सहारा लेन। पद ययि बुद्ध बहश 
आर ब्राह्मणधमं के विरोधी य, तथापि वौद्धघर्म के उन्नयन भये व्राहमस दी श्र 
सार्पु्र, महामेोद्गल्यायन, महाकाश्यप, रेवत मौम्यलिपुत्र तिष्य) ना 
ऋश्ववोप, ग्रसंग, वसुबन्धु, दुद्धयोप प्रादि प्रयुलय। देश क इम प्प भागसन 
महाशाल ग्रौर निद्वान्‌ ब्राह्मण्‌ कित तरह वद र्दे, दराके सग्बन्ध मे शरद ग्रन्था पर्‌ हमें 11 
दृष्टिपात करना चादिए्‌ | मज्किम निकाय (८२।५।३) के श्रस्मलायनसुत्तन्तः सै ति 
दता दै करि एक समय जव मगवान्‌ वुद श्रावस्ती के ऊेतवनमंय्, तथ कां दश के श्रनेक 
गौ से पांसौ नुने हए ब्राहमसों का जव्या जराया धा | उरगं -त्श्ललायन' न्क एक 
एमा ब्रामण था, जौ तीनों वेद, निधं, कल्य, इतिहास, काथ, वाकरण्‌, लोकरायत-रान्र, 
साशुद्रिक च्मादि नेक विद्याद्र काज्ाताथा; व्यपि त्भौ वह विरथा छा+ । उभने 
नगवान्‌ चद के पास्र जाकर घोर वाद-विवाद करिया | उती श्रावस्तीं नुप्रोरि' प्राण था 
जो नित्य शाम कोश्वेत घोष्टोमे छते रथ पर चटृकर, राजारकौ तरह, शान से, हवाखोरीमे 
निकलता था । बह राजा धरत्ेनजित्‌ का पुरोहित मी था | इसके श्रतिरिक्त भरसनजित्‌ की पल्ली 
ष्का न ्रपाद्‌ण नामक ब्राह्मण को श्रना निजी वगीचा दान कर दिया या, जिसमें 
वह निद्यय्रति एक मारी परिषद्‌ के वीच वैखकर त्रतेक प्रकार की कथां छना थार | इस 
पापाद्‌ वुत्त" मं जिन कथाच्रौ की ठालिका है, उससे प्रचीन कथा-तादहित्य पर पृण प्रकाश 
पड़ता दै ! पिर श्रमबहृषुततः 3 ते ब्राह्मणों के बेद-विन्रा-ह।न का परता हमे शच्छी तह चलता दै । 
मगध ममी भगवान्‌ बुद्ध जव धमच््रय्रवत्तन करके प्राये, तव हम देखते ह कि वरिम्वित्ार्‌ 
छ्रये माथ व्रादमणौं काणक कुएड लेकर ही बुद्ध से मिला था} काश्यप-नधु्नो काजी 
् म गवा में चलता था, वह एक धकार की यशक्रिया ही था, जिसमें अंग-नगध 


यन मृष्यत! की रचनादी। 
२. द्व निकय--,६ ( फोट पादि सुत्त 3) 


























बुदधपूचं तथा बुदकाल का विहार 


भ 
५५ 


धनौ लोग बहगी पर्‌ हवन श्र मोजन की सामत्री लेकर पटच य | मगव मे "गमत न 
ब्रह्मणो का एक प्रसि ग्राम था, जहो कृटदन्त' नामक ब्राह्मणा यज्ञ कता धा । कद दिभ्ि 
सार परे बरावर सहायता पाता था शोर वह उकषसे त्राजा प्रासर उत्त इलः म 

ययाथः । जिन सनव बुद्ध खालुमत' माम में गये भे, कूटदन्त खी यज? 
लिए १२० वज्ञ, ७०० बडे, ७०० वाश्छिवां, ७०५ वकरिया, क्रौर ७०० 
वरैषी रथीर । सुत्तनिषपाठ' के कसिभागद्राजघुतत' मे छि है कि मरवान 
करते जन दद्र मध क एकनाल्लाः नामक ग्रापम्र मं गये, तेव बहा ङः\पमाः 
नाशक ब्राह्मण्‌ करुमारिकिान्रौं का एक वत वड़ा उत्मव मना रहा था | वृह स्वयं ५०० हनँ £ 
सती करता धाः । मयधके ही "महातीर्थे ग्राम मेँ पिल नाम क ब्रामण था, हिस 
सवनात गें मुदो के ६० चदवच्चे य । यद १४ व्व मते का मालिक था ! इती यृ 
फे स्त्र्‌ योजनमेंषैलेभे। इतके शरीर मे जो स्नान-चृ्णं लगाये लाति थ, उत्तमे बा 
कं) नालि भर जातौ ज । यड्‌ लयं ब्ह्मनिद्याग्रौर ब्राद्मणु-मन्थो का धुरम्बर विदान्‌ था । 
यही “पिष्यलली" पौ चलकर चुदध के प्रधान शिष्यो मे महाकाश्यप" क नान से परसिद्ध हृच्रा 1 
धिम्विखार्‌ कैराव्यम दी श्रंगदेश कै प्रापण" नानक निगम मे हमें 'केणिय' दय्तिकी 
कथा मिलती ६५, जौ श्रदयन्त ब्राद्मण॒-भक्तं था | उसके यहां तेल? नामक व्राह्मण याः लौ 
३०० विद्रा्थिये] को लेकर वेद, निर्ध, कल्य, निस्त, इतिहास, काव्य, व्याकररा, लोज्नावत- 
शास्त्रश्ादि की रिक्ता देता था। केरि।य ने जव भगवान्‌ बुद्ध को भोजनक लिए ग्रमचित 
किया, तेव वृद्ध ने व्यद किया किुम तो बाद के मक्त हौ, मेरे पाम १२५० निह्धुह 
कते श्रामनिवक्स्तेदो* १ इतके त्रतिरिक्त भदहासुकृलदायि' कीक्थाममी दम पातष्, 
किच परित्राजक पक ब्त बद्री परिषन्‌ के साथ राजग से कुटी दूर प्र शरोर लिव 
मग्हताथा। वह्‌ पच सौ विदार्थो को वितिध बि्रा्रो कादान करता धा, जिसे मनबान्‌ 
द्ध श्रते घर्म मे लाना चाहृतं | मन्त मे उतकी परिपद्‌ ने उस बरुद्धमत मानने ते रोक द 
दिया | व्राह्मण कै प्रसृत का दसस मी बहरा प्रमारा हमें मिलता कि चम्पा कौ जीतकम्‌ 



















४. श्वंुत्तर्‌ निकाय, अदकया-१, १, ४ 


४. सुत्तःनपरातत ( नलघुत्त }-३३ 


६. महा लौ दरि मित्रखुस द्ग 






७, मग्मिम निकाय-२,२*९ 





दष 1. बोदधयमं शौर बिहार 
यहं अपनी छर ` से अधिकार देकर सोणदग्ड' नामक जरस्‌ -कौ विम्विषार. ने शासन 
व्यवस्था फे लिष बदा दिया था] वहं यज्ञ-करया शौर -अ्योपन-कारयं के द्वारो त्रामावोदः 
का.जौरौ सते परचारं करदा या । व्राहमर-धमं इच पूवी माय से वदृ रहा था, इन सारी. बातों 
सते इसकी एक मलक तो इमे मिल ही जाती. है |. ` ‡ 

` दान देने की परम्परा जो वैदिक काल से ही चली त्रा रही यौ, वह भगवान्‌ ` बुद्ध के 

समय मे भी खेत प्रचलित थी । अरगनदेश के राजा कशं ने दान कौ महत्ता कौ आत्मान पर चदा 
द्विया था शोर त्याग को पराकराशठा तक रहुचा दिया था, जिसकी. महिमा श्रं शौर सगध से वनी 
हुई यी. मगध का. विग्विछार खयं दानी था, शरीर व्राह्मण, जयिसो, ` परित्ाजको कोल 

„दान तथा. स्मान देकर आदर करा पत्र वना हृश्रा था । यह कडा गया हे कि विभ्विसार की . 
इस उदारतां ॐ चलते ही राजगृह कै त्रासपास ग्रनेक सम्प्रदाय के ऋपि-मुनिनो की भी 
लगी रहती थी, लिने संत मगध के अन्य धनी-मानियो के दि दाने संयका संचालन 
करते थ | उव समय देश के नगर म बढे-बदे. धनकुबेर सेठ भी थ,जोदानदेनेमे रानाश्रो 
से होः लगाते थे । राजा को सदा चिन्ठा वनी रहती थी कि कोटं श्रष्ठी हमसे ज्यादा दान 

देकर यंशम श्रनित करले। केत ही दानियों मै मगध के सुमन, चित्र, विशाख, सिगाल; 
वैशाली के उग्र छहपति तथा दंग के 'सौरकोटिषरंश" एवं दिया (भागलपुर क्ञिला) के "महकः 
रेष्ठ ये.। वोद्धधमे के निकास म इन ध्रष्ठियो के दान कौ महत्ता कामी अहुत बा हाथ रहा ६। 
मगान्‌ बुद्ध के समय मे सवसे वड़ा दायक श्रावस्ती का 'प्ननाथपिरुडक) सेठ था, वह्‌ 
गष के राजयह नगर के सेठ का ही बहनो था१। मगघ केन धनी-मानियौंके दानसे 
ही स्व बाहमराजगै बाह्मराधरम को दद्‌ करने पर लग था, निके फलेत्वरूप यक्ञादि श्रियाश्री 
का प्रचलन इष मागमे भीटो गयाथा| भगवान्‌ बुद्ध ने यथपि सुपये-वसे को लेना 
वर्चत कः दिया था, तथापि वौदधसंय के लिए दान देने का विधान तो किया दी था। भग 
बान्‌ द्ध ने संघ की महिमा स्थापित कर ब्राहमणो को दिये जनेवाले दान को श्रपनी श्रोर 
मोडा. तथा उपासकों के लिए कदा कि उपासक भिक्खु के लिए बिहार, श्रडछयोग, पसाद, 
हभ्मिय, गुहा, परिवेश, कोक, उवछानषाला, अग्गिषाला, कप्पियकुटि, : वच्चमुटि, चकम; 
चंकमस्ाला, उदयान, उदयानसाला, जन्ताघर, जन्ताधरसला, पौक्खरिणी, मण्डप) ब्राराम 
शरीर श्मारामवस्यु का निर्मारा कराय | इस तरह छोटे छोटे धनी-मानी भी मगध मे दान 
की विरि रौर श्रद्धा से पूरित ये, जिन किदवा्थं नौतम अच्छी तरह जानते घे ॥ 


पिद्ध्थं गौतम एक तरफ. जहर मगध के ब्रामण त्रियो के शान+विया चनौर दाने की महत्ता 
सै अवगत शु्वदी दृषरी तओओर वे मगधेकी ्रशिरिति श्रौर मरीव जनता की भावनाकौ मी. 
समभुते ध 1. -अपनीः विच त्रौर उच्चेवम के सत्सं, के अमाव के कारणा. मग्ध की गरीब 


4०. ु्तवम्गी(-2, २, १ ५ 
२. - भंहावन्गो (-वस्वपनायिक्कलन्धद्ौ }-- रः, 


व 


बुद्धपूल तथा लुका का बिहार ह) 


जनता ज्रयनी सांक्कविक मूढ को, भूतये कौ पूजा तथा उत्सर्वो म, उनके प्रति शद के 
शल चाकर मिटाती थी ! .: ये गरीब लोगःउन्ह विधिनक्रियाग्रो के द्य श्रपने उद्रारक 
लिए मायं परशस्त करते थे, जिसे श्नयनाकर बुद्धं ने गरोर्वौ के मनम भी त्रपनापन शी मावना 
को जगाया ग्र वौदधधमं को सवंघाधारण के लिए मी सुलभ वना दिया | रवर के. चरस्व 
कौ अस्वीकार करनेवाले बुद्ध ने भूत-पर त-व्तादि का जो त्रस्तितर स्वीकार किया, वट लोक- 
भावना करौ शरयक्ा को स्यान मेँ रखकर ही किया होगा, बहं निश्चित ई । 
उपयुक्त सारी बातौ के. ब्रतिरिक्ति. बिहार-प्रदेश की प्राङृतिक  दश्याबलिर्मा मी कम 
श्राह्ादक नही थीं न्नोर यह कौ तपोयुकत भूमि मी पूर .हदयप्राहिएी यी 1. प्राचीनकाल 
„ आ्ङतिक दृश्य  . मे विर्वामितरे की ठपस्या की भूमि यही पाते ह । महाभारत क श्रनुलार 
“ प्मीर गौतमं ऋषि की तपस्या-भूमि गिखिन ही थी, जिसकी चर्चा पहले ही डी 
तपोयु्त भूमि गई है} ऋषवश्टग की तपसया श्रग-प्रदेश के जंगलो ओ देदते ही ई। 
मिला मे जनक रीर याशवल्क्य कौ श्ानमूमि की वात हम समी जानते है | ` वारम ॐ 
(्षचरित" मे "च्यबनाश्रम' की चर्चा शोरमदर म पूर्वी किनारे पति ह । गया मन श्रमृ्ंस् 
यय" की यज्-प्रशंसा ठम सुनते दी है, जहाँ युधिष्ठिर ने त्राकर चातुमस्यि यक्त किया था | मना 
कै उत्तरी भाग मे श्रदल्योद्धार का स्थान श्रौर गजाद्‌ के युद्ध का स्थल भी मे मिते है 
नागौ की सिद्धि कै पवित्र स्यल भी विहार-मदेश ॐ दिशौ जंगलो म दर्शनीय ट}. इन 
समप विषय के अतिरिक्त मगध के रमणीय पर्वतीय भू-भाग, निल जलवाहिनी नदिया, सबन 
कमलदर्लौ से श्राच्छादिते सरोवर, चित्ताह्ादक उपनन, सुधिसतृत वालुकाराशिमय चरित्र 
वट, विभिन्न मनः्रसादक दर्यावलियां न्रादि सिदार्थ गोतम क लिए कम श्राकर्पक नदी ये | 
निरंजना नदी के सम्बन्ध अं बुद्ध ने खुद सोचा ६-- 
श्रनेकसं योधिप्त-ततसहस्सरानं अ्रमिसम्बुज्छनदवते अओतरिला नहानटनें 
सुष्पतिटित तित्थं नाम श्रथ" 1 
अर्थात्‌, पैक हार बुद्धौ क बदधल-पातषि के दिन उतरकर नहाने योग्य मह सुयततिि 
नेदी-तीरथं है।५ इसी तरह बुदधगथा की वञ्नासन-भूमि के सम्बन्ध मे मी उन्होनि कहा दै 
पुरसिम रिप्ामागेपन सव्व वानं प्ठ्कटानं त॑नैवच्छेम्यति न कन्पति । महा 
छत हदं सव्य युडानं अविजित श्रचलय्‌उानं कलेतत प रविड' सनद्छानन्तिः ! 
श्र्थात्‌ , “वह पर्व दिशा की भूमि समी बुधो क करेञने योप्व स्थान है, इसीक्िए्‌ यह न 
हिली दै, न कौपिती है! यह समी. द्ध से श्रपरित्यक्त स्थान है। यही सर्व-्तेशोः 
के विष्वंन कां. ब्रतली स्थान दै} मगवान्‌ बुद्ध ने चुसुमार शिरि" प्रर बिहार करते 
समय अवन्ति $ राजा चर्डपर्योत ॐ पुत्र -श्वोधिराजङ्कमार' से उस्वेला-प्देश के ` तपोयुक्तं 
१. -जातकट्र-कथा { अविदूरं निदानं ५५, १०५२ 
२. ` तत्रौव--५६, ¶० ५३ 
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ह. बोद्धम शोर बिहार 

स्परीय मू-माग की प्रशंसा करते हुए : कहा था^-- ^ राजकुमार {क्या कच्छा दै" की 
खोज करते-करते यै उस्वेला के सेनानिप्रान में परहा । नह मेने रमणीयः भूमि-माय, सुन्दर 
बन-खश्ड, स्वच्छ बही नदी, रेत. . .सुधरिष्ठित, चारौ तौर रमणीय गोचरः प्राम । देषा 
दे राजङ्कमार, तवे मुभे ेसा हुख्रा--रमणीय दे यह भूमि-भागं । : प्रधान -इच्छुक - कुलपुत्र के. ; 
लिए यदी ध्यान उपयुक्त है ।*. इसलिए हिमालय की. उपत्यकां. की . रमणीयता से कम 
श्राकर्षक मरघ की मूमि नहीं थी, जिससे कटा जाय कि याँ सिदधार्थ नदी अते ¦ 


अन्तिम निष्कषे 


यहाँ हमने श्रच्छी तरद्‌ देखा कि 

(१) बुद्धपू्वं विहार की सकृतिके आदि स्थितयो मे वरिवो की प्रधानता थी, जी 
शाक्य-कुलपुत्र तिद्धाथं फे लिए श्रतयन्त दी अनुकूल ्जची । 

(२). ब्राह्मणों के द्वारा मगध ( कीकट ) उपेद्धित श्रौर हीन स्थान्‌ था तथा किस तर 
यौ अशुद्ध चित्तवालौ से विचारित धमे फैला था, इसे हमने पहले भली मति देखा. । 
इसलिए, बुद्ध का धम यँ तानी से पूल-फल सक्ता था | । 

(३) तात्कालिक सस्छृतिक वातावरण मं भी. ग्रनेक. श्रूपि-शानी) धमगा-परिव्रामक, 
गणी, गणाचायं रौर संप विद्यमान ये, जो राजा :श्नौर दानियो के दान से युक्त हकर 
श्रपने-तरपने घर्म मे विचर्‌ क्रर रदेय। इनके द्वारा विभिन्न नये-नये क्रान्तिकारी सिद्धान्त 

यद्यपि त्राह्मशु-धरम के उपर प्रहार कर रहे ये, तथापि ब्राद्मण-घमं जोर पकता ही जा रदा था} 
फिर भी, इनके नदीन विचारों ने मगध मेँ ज्ञान, बरत-तपस्या .त्रौर उच्छेद-षर्मे का मां प्रशस्त 
कर दिया था } निषारप्रान्त के एेसे दार्शनिक विचार ्रनेकं सम्प्रदायो मे अरँटकर दृर-दूर तक 
फैल गये ये तथा देश फे बड़े-बड़े राजजरुल. इनके श्रनुयायी बन . गये थे ] फलस्वरप, हमने 
पहले ही देखा हे कि  प्रजितकेशक्तम्बल' के उच्छेदवादी सिद्धान्त का परौणक वत्स-देश का 
तात्कालिक राजा “उदयन, हो गया धा | प्पुरणकस्सपः के श्क्रियाचाद का समर्थक ्रवन्तीः 
का राजा प्रचोत्छुल भी था।: इसके साथ ही जैनधमे, जो नित्य. बद्ध॑नशील.था, 
उसका स्ठ्य केन्र राजय रौर वैशाली- दोनों राजधानियौ भे. था ` जैनधमं का सोत 
यथमि मगध म. प्रवाहित दुत्रा या, तथापि उसका प्रवाह सम्पूरं मम्यदेश मेँ प्रखर प्रतीत 
होर्हाथा। 

(५). इसके श्रविस्कत गणतन्त्रालक शरीर रानतन्रात्क--दोनौ तरह ` के सज्य 
विहारं ये। मगध का बिभम्बिपार श्रतयन्ठ शक्तिशाली राजा दौता जा रहा था, ` जिसका 
पल्ला पकद़नःधरम-वि्तार के ल्लिए लामदायक सिद्ध.हौता | 

(५). खमाज में धमं के प्रति अभिरुचि सूय थी श्ीर.दान देने की प्रवृत्ति भौ गाध मे 
श्रगज कण" के -खमय से ही ` प्रतिभ्ठित थी | , इसके. सहारे उस. समय. ब्राहमण -धर्म 


१ ` मज्किमि निकाय { नोधिराजकुमार सन्तत }--२, ४, 





उद्पूवं त्या बुद्धकाल.को बिहार . < $, 


चतियो -कौ.उत्तपं-मूमि मे भी अपनी श्रेष्ठता. क वैर पलार या, - न्ति उखा 
फकना युद्ध के लिए आवश्यक या |. धर्मक्रिया मे मीः बाणौ की वैदिकी दसा ग्रविका 
स्पःले.लिया या च्रीर विधिःक्रियाग्रों को त्यन्त. खं्ीली बनाकर एकमात्र राना 
नरीर शरष्टियो के. लिए ही छोद़ रखा धा इस प्रकार, रीव जनता के लिए मोदका 
द्वार बन्द-सा ही गमा भा । इसी दतु नये-नये क्रान्तिकारी ज्ञान के मागं ठग श्राय य) 

इन सभी बातों के लिए उस समय एक एसे महापुख्य की वथा एक ठेते धर्म-खिदधान्दकी 
`अआबश्यकता हय गड थी; जो बिहार की मरीव जनता की भङ्ृति के ररद्ूल ग्रमाशिव हौ । 
न सभी -उध्यौ ने श्चपने मनोहर वातावरण मं सिद्धार्थ गौम को प्रपनी. ग्रोर अङ कयां 
श्रौर षिद्धायं सम्पूं बन्धन-विच्छेद कर सम्यक्‌म्बोधि ॐ लिए. विहार-यरदेश की शरीर 
उन्मुख हो पड़ | 


दूरा परिच्छेद , 
लुदधत्व की प्रा मे योगदान 


बुद्ध के जीवन-त्तान्त के श्राधार-मन्थ £ ४ 


ईसा से ६२३ साल ` पूर्व॑ जन्म लेनेवाले. भगवान्‌ द्ध फे जीवन-वृ्तान्तो -की थही 
:" च्चा यौ करना च्रावश्यक है, जिससे घटनाग्रौ के. तारठ्म्य का कान होगा शौर हमारे 
प्रतिधा विषय कौ सममने म सदारा मिलेगा । 


बुद्ध फे जीषन-वृत्तान्त के लिए जो हमे पच श्राघास्म्रन्थ उपलन्य होते है, बे है- 

` (१) मदावस्तु, ( २.) ललित-विष्तर, ( २ ) श्रभिनिष्करमरूत्र, ( ४) जातनूककया शरीर 

(५) बुद्धचरिते | . इनके श्रतिरिक्त मी ऊ छिर-पुट साहित्य प्र होति है, जिनसे बुद्ध फे 
जीवन पर विरोष रूप. से महत्वपूरं श्रकाश पडता दे । 


(९) मह्यवस्तु-महासंधिकों , की लोकोत्तरवादी शाखा का भनिनय-पिटक' दै 
महासंधिक-सम्पदांय "नन्दिवद्ध॑न' के रमय मे वैशाली मेँ हौनेवाली द्वितीय संगीति फ ्रषलर 
प्र, येरादियो के विरोध मे, कायम हुच्रा था । भहावस्तुः मिधित संस्कृत-भाषा का प्न्य हि | 
दसम भगवान्‌ द्ध का जीवन-चरित, उनके पूरव जीवन की कहानियों फे श्राधार पररः लिखा 
गया हैः | जीवन-चरित की जो घटना इसमे वरत टै, उनमें. पारखरिक तारतम्प.का 
विलक्रुल तरभाव है। वंन अत्यन्त प्राचीन शैली मे किया गयो है}; बिद्रानी की राये 
इसमे वित रेतिहासिक तथ्यो मे काल्यनिक कयात्रों की मरपूर संकरता ई ! 


महाव मे वरत जीवन-चरित के तीन खण्ड ह) पहले खणड म चार चया ह, 
जिनमे बुद्ध मगवान्‌ के उपयुक्त जीवन धारण करने के लिए पूवंजन्मों के संध का वणन है । 
दुरे . खणड मे द्ध फे वास्तविक जीवन-चरितका वर्णन) वादके तीसरे खण्डे 
महाकाश्यप, सारिपुत्, महामौद्गल्यायन, शुद्धोदन, महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा, राहुल 
क्या उपालि-सहित शक्य-युवकों की शिक्ता-कथा कदी गई है] अन्त मे विभ्विसार राजा 
की दी्ञा की कहानी मी दी गई है| अआायोपान्त अन्यद्‌ जाने पर स्पष्ट हौ नाता. दै कि 
अन्थरम समय-समय पर घटना ग्रौर कथाणं जैसे-तैे दी जोड़कर अन्थ कौ विस्तृत. .कियां 
गयादैः | किन्तु इस अन्ध की प्राचीना का दावा अवश्य ही मान्य है। 








१... बीदध सम्प्रदायो के विरद की तालिका के लिप तीसरा परिचर द्रष्टव्य ¦ 
द. -बौदध-पम-दशेन ( भ्राचा्यं नरन्देव }--प० १३१ 


धत्व की आपि म योयदान ध 


` (र ललितःविस्र--पूरं ` न्यपस्थित श्रौर ललिर शैली म लिखा गया चीरन- 
चरिवविप्रयकं ृदय-आह्य ग्रन्थ है । इसमे गच-पद् की गंगा-वमुनी वहा गई है शौर वह मी 
सं्छत-मगषा मे.। मन्य की सुबोध शली भगवान्‌ गुध. लीवन-चरित ऊँ वरान की छीर. 
पाठको फो बरवस श्रङ््टः करती ईै ¦ सम्प अन्य ` कैः चम्यायों म निम दै, शिच भर 
संसकत-कान्यो की खष्ट छाप ३ । 

(र) अभिनिष्कमरापूत्र-के लेखक “धर्मयु ह ! मूल मन्थ तो प्राप्न नदी है, श्रः 
उ्तके सम्बन्ध मेँ धिशेष कुं टिप्पणी लिखना उचित. नद. । आचाय नरेन्रदेव ॐ शब्दौ 
म--“ड1° मील ने जौ उसका संहित श्रंगरेभी-तरलुषाद श्रुते किया ह, उससे परता चलवः दै 
कि यह अन्थ "ललितविस्तर" की. कथा पर आ्राधारित दै । विन्ठ॒ इसका प्रारम्भ 'दाबसतुः के 
द्ाधार.पर हकर शन्त (ललित-विष्वर के आधार पर होता दै । इससे पता चलता दै कि 
वसु" र "ललित.बिलरः--इन दोनो के वाद कौी.सवना प्रमिनिष्ठमणूम् है चरर 
इसकी रचना भ उपयुक्त दोनो पुस्तकों से साहाय्य लिया गया दै !, ~ 

(४ जातकट-कपरा--का श्रपटरा एक ब्रलगहीदंगहै। इमे चार बद्धौ की 
पिसृ धटनाश्रो का चित्रण है, जिनफे जीवन-काल मे ही बोधिसत्व ने विभिन्न रूप धारण 
करके बुद्धत्व के लिए योप्यता श्र्जित कर ली थी । यह पुस्तक जातक-कथान्नो की .मुमिका है 
शरीर पालि-भाषा मँ ्िपिवद् है | . वह बुदधवोपःरचित मानी गई है | किन्वु. कोे-कोरं 
हसे ` सिंहल्ी विद्धान्‌. की ति मानते ५ | इसरमे वरत जीवन-चरित मे भी अ्तिरंनना 
सूल है } कत्यना का.रंग काफी गादा है-देवत्र की कल्पना से कथा भरी-ूरी ई । 

(५) रदचरिति--जीनन-चसितिविषयक संख्ृत-मापा का ` काव्य-न्थ है|. यद 
शप्रश्वधोप" की रचना है †; यदह उपयुक्तं समी अन्धो से व्यवस्थित रौर त्राक्पंक शैली मे 
लिखित है । इसमे भगवान्‌ दध फे जीवन-चरित को श्रतिरिक्तं किसी मी बाहरी कथाका 
समायेश नरह है | इरके व्यवस्थित बनीं मे चु एक साधारणं मानवं हे ऊपर उठकर देवल 
का रथान अर्‌ कर लेते है, जो पाठकों को यथार्थता कीन्नोर वदी ही आरक्षक शैली में 
श्राङृष्ट कर लेता १, श्रवः बुद्धि-गम्य शरीर हदय-गह्य है । इसकी शैली मे रामाय, महा- 
मारत तथा कालिदास की तियो की छाप सष्ट है । 

उपर्युक्त पचि श्राधार-गरन्यो कै श्रतिरिक्त भगवान्‌ बुद्ध की जीवन-विपयक घटनाश्नो 
की बहुव-कु सामग्री हमे पालिबन्थो के “विनय' व्रौर "निकायो" से मी प्रा होती है ! रखी 
सामग्री मं भदहावदान चुत्त', ्ररियपरियेघन सुत्त" रौर भदापरिनिव्वार्‌ सुत्त' इर्य है ! 
ोधिराजकुमार युततन्त' मे भी कु सामग्री मिलती दै । उसके वाद बुद्ध की. जीवेन-विभयक 
कुच घटना “सुत्त निपातः, तथा भहावंसः से मी उपलब्य हो जाती हे । क्य मै उन्दी 
धटनाश्रौ का उल्लेख कस्गा; जिनका सम्बन्ध मेरे प्रदिपाय विषय से है । 





१. पालि-सादित्य का इतिहाप्र- १०.२१ 





श मौद्धघमै ऋरौर विहार. 
अन्म-यौवन-प्रघरज्या : स 
विहरे कौ उत्तपर्चिम विशा म, नेपालं कौ राई मे, शग्य-हनियों को 
कपिलवस्तुः नामक नरार धा । -आराजकल इस स्थान कौ. भतिलौा कोट" कहते है । यह शाक्य 
गतश पहले तौ वजय के अधीन या, धर वाद भे कोसलराव्य के ` उधीन ` ग्रद॑लंव 
राज्य था । सिद्ध्यं गौतम ने जव मन्या ली, तव यह कोतल-राज्य मै ही यां१। कपिल- ` 
बस्तु मे शुद्धोदनः नाम के एक समद कृषकपरवि रहते ये९ । उनकी ्रनायतिं ओर मायादेवी 
नाम की दो प्रलि्या थौ । मायादेवी से एक पु्रल उल दुश्रा, जिसका नाम सिद्धार्थं ` रखां 
गया} वाद्‌ भ चलकर सिदां ही बदल प्रात करके मवान्‌ बुद्ध नाम से भमिदध ह | 
मदाप्रिडित राहुल सकयायनः क मतानुसार सिद्धां का.जन्म इषां ते ५६२ मर्ष पूवः 
हुश्राथा।; किन्तु नवीन त्रन्वेषणो के त्रनुसार सिद्धां का. -जन्म ईसासेः६२३ वरं परव 
नरौर परिनि ५४३ वरं इया-पूर् हरा | किन्तु "ललित-भिस्तर' फे. १ श्रष्याय से 
सिद्धां के जन्मद के सम्बन्ध में लिखा है-- । ५ 
वृद्ध : कधिलवस्व॒नररे . कलेश्चतःशतपडशातयपिक्रद्विरहसरभितेषु ` शुक्रवारे 
मुरदिषां सम्मोहनाय सा्तात्‌ षिवेकमृर्तिः सेच्छापिगरहे्‌ प्रादुरवनूव । 
चरभात्‌, बद २४८६. कलि-संवत्‌ व्यतीत. होने प्र, शुक्रवार को, देवशनुश्रौ 
को मोहने के लिए, साक्तात्‌ . विनेक-मृसिं के य में. स्वच्छा < शरीर धारण करके 
केथिलवस्तु नगर भं उन्न हृ | .कलि-संवत्‌ के सम्बन्ध मं शच्द्‌-कल्पद्ुम" ( कार्ड २, ० 
` ६०.६१) म लिखा ह कि कलि-सवत्‌ ६५३ मेँ गुधिष्ठिरादि का जन्म हुश्ा, कलि-संवत्‌, 
३०४४ में विक्रमाच्द श्रारंम हा, -कलि-संबत्‌ ३१७६ मे शकान्द धारम हा श्रीर्‌ कलि- 
` संवत्‌ ३१०१ गे चिष्टान्द का प्रादुमाव हुत्रा । तम यदि हम (ललितविस्तर की उकिको 
मानि, तो शिद्धायं का जन्म ईषा से ६१५. वधं पूवं हुश्ना दोगा; किन्तु आ्माधुनिके श्रस्वेपशौ ते 
निद्वानों ने ६२३ वपं पूर्व माना है, जिसमे ठ बर्थ का ज्रन्तर पड़ नाता है शौर दस हिसाम सै 
कलि-ख॑नत्‌ २४७८ होना चाहिए । सच पृक्िट, तो इतनी प्राचीन तिथि कौ निश्चि करने 
मेव का ग्रन्तर नगख्य-सा दै, फिर भी विचारणीय तो रै दी । । 
१. दमाय कौ. वराह मे स्थित कोसलदेश म पक्त जानपद राजा है. वह राना शन श्रीर्‌ वीयसे युक्त 
नृ दै, जो सुधवंशी दै श्रीर्‌ जिसकी जाति शक्य द । मे उस कूल से प्रनजित दुखा है; 
, --सचनिपाह प्रनज्यासुत्त }-{८-१६ 
२. तिद कै समय मे कपिलवस्तुके राजा का नाम 'हानामः था, जिकर रखैली. से एक -केन्य्‌ , सत्वन्न 
ही, भिन्ते गायो ने चल करके -कोप्तलराज. भ्रसेनभित्‌. से व्याद -सिया या 1 ` उती से उलन्न 
"विद्टमः था, जिसने इत अपमान का बदला शाक्यो" को समूल नष्ट करे लिया 1 
र -बुदधचर्या--इ५ ४७६. 
भे शात होता. दै. फ उतत समय -कपिनवस्त्‌ के राजा शुदधोदन नडी थे; वर्क उस मंशा कै का 
चम्पद्च मृदस्थधे+ तेण ५ 
२. अती दिद आप्‌, हषिय ( दी० ८० स्मिय, ओक्तिपोडं, २६२३ ६० } -प० ४९.५० 








बुदधस्व की मनि मे योगदान `. 


माया! देवी पुनःपरव के लिए ग्रषने मायक्रे नारदी थी किं. राते द्यी दुम्विन-क्न मं 
विद्धाथ. का जन्म हो गवा. । दसी लिए, लुम्रनी वैदधो का तीर्थव्यान है } - तिद्रं क जन्म 
लेने के. सातःदिनि के वाद्‌ ही उनकी माता की--मलु हयो गड! ज्यौतिषियोने उत काचवी 
अहरिति. देखकर बतलाया-- 

`... इमेहि लब्छरोहि -समकायतो अगारं अञ्ावतमानो. राजा हति चवक, 

-पन्दरजमानो वुद्धौ: । 

अर्थात्‌, “देसे लचणोबाला यदि थी हय, तो चक्रवत राजा होगा रौर वदि प्रजित्‌ हृश्रा, 
तो बुद्ध होमा व्योत्तिषियों कौ भविष्यवाणी सुनकर चिन्ताशील शुद्धोदन ने पुत्र ढी. 
सनिधा, भौग-विलःप श्रौर राग-रग के लिए समुचित प्रबन्ध कर दिया । शुद्धोदन ने षने 
शवशयरकुल ऋी ही कन्या, परमसुन्दरी यशोधरा से, सिद्धार्थं का विवाह कराया । इतने वर भी 
सिद्धार्थं कामन व्ैभव-षिलात में नही रमा । वे निरन्तर मनुष्यमात्र के क्लेश के सम्बन्य मे 
ही सोचते रहते थ | एक दिन श्रमण के समय उन्दने क्रमशः एक रोगी, एक जराजीरं वद्ध 
रौर मृतक कौ देखा !. उस वाद उन्दने एक संन्यासी कौ मी देखा } वे मोचने मे -- 
मनुष्य सोयी हेता है, वरद ह्येता दै श्रीर्‌ मर जावा है । इतसे तो ग्रच्छा यह संन्यासी दी रै, 
जिते कौं चिन्वा नही, मह संसार कै दुःखीं से क्त .६ै।' इसलिए उनके मन मेँ वैश्य 
परवल दो उठा। संसार के.क्तैशोसे हुटकारा पाने के लिए उन्दने वैराग्य काही. रास्वा 
पसन्द किया | 

किन्त, वास्तविक बात यह है कि कपिलवल्ठु मे भरण्डु काल्लाम' नाम का एक संन्यासी 
श्रम बनाकर रहता था, -लिसके सहवास से ही सिद्धां क मन में वैराग्य की इच्छा 
उखन्न हु । जिस संम्यासी कौ देखकर उन मन मे वैराग्य ग्रबल हौ उठा, बह. निश्चत्र 
रपर से "भरण्डु कालामः" दी थाः। इसके सम्बन्धे में पहले कहा गथा है* कि उक्त संन्याकषी के 
साथ सिद्धाथं का केसा सम्बन्ध था | 

सिद्धां मे पनी रहक॑की त्राय में संन्यास अह॒ क्रिया} दी वीच उनके 
एक पुत्रएत भी. उन्न टौ गया धा कहते हैक जितत समय सेवक ने सिद्धार्थं 
फेपास श्राकर कष्टा कि. आप को. पुत्र-लाम ` दूश्रा, -उस-समय सिद्धां के सहसे 
निकल पद्रा--'राह जातत, वन्धनं जातन्ति | वानी राहु - पैदा हख्रा, बन्धन, पैदा हु 1 
शुद्धौदन ने व सुना करि हिद्धायं ने ठेसा कहा है). तव. उन्होने क्म--"ठीक दै, मेरे पोते 
का नाम शाहुल ही दमा |" इसीलिए, सिद्धां के पुव का नाम राहल पड़ा । पुनोयत्ति 
क बाद सिद्धां सोचने लगे कि मेरा शांषारिकं बन्धन, ज्रौरभी कठिन होताजा रहय, 





२, श्रंशावतारो" का जन्म मातृ से उतपन्न नदय दिखाया जाता दै, सलिए मूरियोः या रचरो" म बुर 
चो मायद्धेवी की दादिनी कोल की शरोर से फिसलते दुद दिखाया ययः है 1 --रे° 
२. -जातकट-फया .( अतिदूरे निदानं }--३8; १० ४३ 
: -&.. अंगुत्तर निकाय { श्रद्धा }--र, ४, भ ध 
: ४. पृष्ठ १४ देखिए) 


४२. ~ ` “ बौद्धधर्म रं बिहार 
` जल्दी इसे काट फैकना चाषिद्‌ | `. व, एक रात को परली. जरौर पुत्र कौ सौते छोडकर शरीरः 
सेवक छन्दक के साथः “कन्यकः. धोद. पर सवार होकर चुपके, सं्ार का बन्यन काट; वे वैराग्य 
: के किए लिकल पडे ¡ `. यतन्या-के समये सिद्धायं > कोसल-देश मेँ जाकर श्नोमाः. नदी के 
¦ किनारे अपने .लम्बे-लम्बे बाल्‌ काट दिये, ठाट-वाटवाति : वस्र. उतारकर ` काषायं -वस्त्र 
धारण कर्‌.लिया | सिद्धाय गौतम श्रव भद्ध सिद्धां दो गये, भिज्ञ -सिदार्थं फ - सामने 
ससे बड़ी समस्या थी--व्लेशों से दुटकारा पाने के लि ज्ञान-प्रासि1 इस समय ` सिद्धाय 
की प्रवश्थार६ वधं की-थी।. ` 
उपयु क्त घटनाश्रों के सम्बन्ध मे कुठ विचारणीय प्रश्न .६.। उपर फी घटना मे बतलाया 
गया है कि सिद्धाथं प्रली-पुत्र को सोते छोढकर, छन्दक के साथ दन्धक पर सवार होकर गात 
म पके धर से माग गये श्रौर श्रनोमा नदी के तट से कन्थक केः सायं चन्दककी लीरा 
दिया । यह घटना. “निदान-कथा', ललित-विस्तरः श्रौर शुद्ध-चगितः. मे बसि दै लो 
काल्यमय धमेगन्थ ह). किन्तु अपने गृहत्याग करे विषय मे मगान्‌ बुद्ध ने दीन-ठीनः 
जगंहो---(न्ररियपरियेन सुत्तन्त', भहासचकं ` स्तन्त' तथा. "वोधिराकुमार ` सुत्त! 
म स्मयं इशसे भिन्न प्रकार कौ घटना का वणन किया है । ये तीनो मुचन्त वुद्धवा्य है, लिन 
प्रथन संगीति के श्रवसर पर श्रानन्दः ने दुहरायाथा। ` वुद्धने ग्हस्यागकी धटनाक्रा 
वणन इस प्रकार किया है-- 
सौ खो अहं निक्छवे, अपरन. समयेन दहसे क तमान) सूप कलकलो भद्रेन 
योव्वनेन . समवायतो पहमेन वयतत त्रकरामकरानं मातापितनं श्रसमुमुलानं  स्दन्तानं 
केतमस्यु ओोहारैत्वा कातावानि वत्वानि श्रच्छादेत्वा अगरारस्मः श्रवुयारियं प्वाजि" । ` 
भ्र्थात्‌, “टे भिकञरौ समय पाकर, ययपि ॐ उत समय पृं युवक था, मेरे मयि का 
एक मी बाल नही पका था तथा मेरे माता-पिता सन्यास लेनेका अदेशनीदे रैव 
वथापि मैने उन रोते-कलपते छोड़कर काषाय. धारण कर लिया ` ्रीर माये फे चाक्त तथा 
दाी-मूं चं कटवाकर परतरव्या ग्रहण कर ली | । 


इस वाक्य से पतां चलता है कि सिद्धां न ठौ चुपके राव मे मागे यान उन्हन अरनोमा 
न॒दी फ तीर प्रर बाल्ल काटकर कषायवसन धारण किय | -वब्कि माता-पिता फे देखते-देखते 
प्रप्र ही माये कं बाल श्रीर दामं कटवाकर कषाय-वल्र धारण किया, श्र बही 
संन्यास अदश कर घर से वे निकल पड़ । ज्ञात. होता दै कि गु रीतिवाली गहस्याग की पहली 
कथाकौ प्णिद्धि इसलिए त्रधिक. हई कि उस कथा के. त्राधारमूत धनिदान-कथा 
लक्षिव-मिस्तर' शरोर शरुद्ध-चरित* जैसे तीन-तीन हृदययाय जरौर श्राक्क काव्य-यन्थं ये ॥ 


कपिलवस्तु मे द सिद्धाय ने "मणडु कालामः से ्राराद कालप का नाम सुना था 
करथोकि मरण श्राराद्‌! के मत का दय श्रनुयायी था]. त्तः; जान के पिपासु .विद्धायं सच्ते 





१. मञ्मिम निङाय--र, ४, ५ (वोषिराजक्रमार सुत्तन्त } 


४. | 


बुदधत्व की परनन मँ योगदान ` ट 


ज्ान-लाभ-के लिए+्राराद कालामः के चराम मेँ. त्रये]. ` त्रारादकालामःका त्रान 
विद्येशं ही धा, जिसके सम्बन्ध मे कहा ना दुका ई । -आराद कालाम मे विनी 
शिका सिद्धां कोः दी, उत्तमे त्रधिकांश शिक्त विद्धां ने “रण्डः ठे श्दले दी प्राकर 
नारव कामं ली थी। जव मिन सिद्धाथने अपनेक्ञान की बा ्रार्र कालाग मे 
शौर उद्करामपु् कही, तव उसने उन्दं 'श्राकिंचन्यायतनः समाधि की रिक्ता दी । सिद्धायने 
केश्ाश्रममे . समाधि की इ क्रियापद्ति को भी बहुत शीघ्र दी जान लिया श्र अरग 
। क्वान की शिक्ता मांगी | इस. पर श्राराद कालामः ने कद्म--्रावुख, 
इससे श्रधिक ` मै. नद्य जानता ।` -तब भिक्त सिद्धाथं वहाँ से चलकर “उदकरामपुतर' के 
्ाध्रम मे आये | श्राराद कालामः जीर “उद्करम पुत्रः एक ही. सम्भ्दाय क दाशेनिकं घ 
अन्तर केष इतना ही था क्र “त्राराद कालाम) समाधि क सात सीपानों का उपदेश करते य 
श्मौर ठदकरामपुत्ः समाधि फे त्राढ सोपानीं का | - 'उद्करामपुत् के बहा सिद्धार्थं ने नो 
बिशेष शिक्षा पास की, वह यी-- नैवसंकञा-नासं्ञायतनः नामक समाधि की श्त । किन्तु 
भिच्ु सिद्धार्थं. ने जित कषान की खोज के लिए अभिनिष्कमण किया था, बह इन दोनों 
जगह मं नही मिला शरीर तम वेश्रागे बदे। 
{ग पएदले कहा गया हैक रोज तगर ऊं स्ासमणाल त्रनेक तपस्वी श्रौर दाशंनिक 
कर्तेथे। उनकी तपस्या तरर ज्ञान की ख्याति सर्वत्र फैलीथी। तप ङ यौम्य 
उपयुक्तं भूमि जानकर भि्घ सिद्धार्थ राजचह के पर्वतीय मू-भाग मे पथरे । 
इसके अनतिरिक्त जैनधर्म कं र्वै तीर्थकर निगगंठनाधपुत्त कै धर्म-यचार 
कातो केद्रध्थान दी राज का प्रदेश था, जिसे भिज्लु सिद्धाथं भली मति जानते ये । 


राजगृहे 


, राजगरह ॐ जितवन' कं पीछे दी "मक्खलि गोसाल सम्प्रदाय का त्म था, जिसमे ्राजीवक 


जोग तनिभिन्न प्रकार की कठिन तपस्या करते थे । . इन सारी वातो को ्यान में रखकर द 
भिन् सिद्धाय राजग मं श्रयि ग्रौर निरिचित रूप से इन तप्रस्वियो ॐ बीच डु दिन रहकर 
ध्यान, योगर तथा वप्या करते रहै । यदी कारण था कि 'उस्वेलापदेश में जाकर छद ' बां 
वक राजग्हवासी तपस्वियों फी द्वारा आचरित कठिन तपस्याश्रों मे वे लीन रदे । 

पक दिन पिंडपाठ.के लिए; नव 'त्राकीशंवरलघण”४ वाले भित सिद्धार्थ, पात्र 
लेकर मगध की राजधानी , राजद मे निकले, त अपने प्रासादःकन्त से मगध के राजग 
बिम्विखार ने उन्हं देखा । भिक्त शिद्वाथं की प्रभापूरं, गंभीर एवं शुभ लक्तण्ठे से युक्त 


२. मजिकिम निकाय ( बो धिरजकुमार छुत्तन्त )--२,४,५ 
२. , बौदधभम-दशंन--१० २ 
३, - बुदधचय{--¶० ४१८ 
४. स्ुष्रनिपातः के दस .राब्दे का अर्थं हैर पुक्प के चणो" की प्राचे युक्त \-ले 
५. -्षमा रानमहं बुद्धौ. मधान गिरिस्वज + ॥ 
पिण्डाय श्रभि्रिि श्राकिस्णवरलवखणो ।--सतचतनिपात-२७,४ 
फृ०-द्‌ ॥ 





धष : ` ` बौद्धवमं शरीर बिद `` 

ऋति को देखकर राला अत्यन्त प्रभावित षा ग्र उनसे: पारडब गिरिर जाकर स्वयं 
मिला दौ महान्‌ पदौ के मिलने धरर यथोचित कुशल-मंगल पूछने के बादं राना बिभ्विसारने 
सिद्धाथं से कदा“ नवयुवक दै, प्रथम अवध्या तर्णं है} आप सूप तथा प्रभाव 


से युक्त कुलीन क्ञधिय-कुल के जान पडते द । .. कृपया सच-सच यतां कि श्राप किस जोति 
के है १, राजा के इस प्रर्न-प्र सिद्धार्थं गोतम. >े कहा-- 


उ जानपदो राजा,  हिमवन्तस्स पर्तत । 
परकिरियेन . ` समशो, `. करोरलेषठ . तिफेतिनो ॥ 
श्रारिच्या नाम. गोततेन, साका नाम -जातिया+ ` 

तम्या कला पव्वजितो (श्िःराज) न कामे ` च्रमिकत्थरयं ॥ 
--सच्तनिपात, २७,२८-११ 
अर्थात्‌, “हिमालय के पार्वभाग मे. कोषल-देश ३१, बँ धन-वीयं से शम्यत्र कोमल 
स्वभाव का. जानपद राना? द, जिसका गोधर ग्रादिघ्य है श्नौर जाति शास्य दै] भै उसी कुलं 
से प्रवरलित श्रा हु सुमे किमसी वस्तु की अभिलाषा नद है }” . सिद्धार्थ करी ेसी उच जाति 
जानकर निम्बिसार ने उन समा-वुाकरः शरपनी सेनाम कोई उ पद देना चाहा; पर 
सिद्ध सिद्धाथं ने यद कहकर श्रस्वीकार कर दिया कि महारान ! सुमे न चस्तु-कामना षै, 
न.भौग की इच्छा. है। मे .्ान के लिए प्रव्रजिते हृश्रा ह मै बुद्ध दयोर्गगा । ` इसपर रागा 





१. .फो्ल-देरः -के : निबोसी कने से स्पष्ट एता चहवता है कि उस समय शाक्य जाति फोप्तलदेश के 
` भषीन थी .1-ते* 


२... +नानपदः. एक. पेी संस्था थी, अर्शो से करदं जनपदो की देखरेख की व्यवरया होती थी । श्मारा 
.* अनुमान. है कियद्‌ (जानपद! आजकल क परगने या धाने की तरह था 1 भद वेव यदयादिः 
पृरगने.या भाने के भषिकरारी ऊपर से निघुक्त कथि जति भे ; पर जानपद्‌-संस्था के सदस्यो' का 
चुना होता. भा भौर ये सदस्य षौ भ्मने जानप्दुल्य ( भ्रभिकारी ) का चुनाव करते धे 
भगवान्‌ बुद्ध का निवासस्थान कपिलवस्तु देषा दी यक जानपद या श्रीर्‌ उनके पिता शाके ष्ठी 
`. : जानपद के कभी मुख्य धे । इछ संस्था क सदस्यो को भी जानपद्‌ कष जवा था ।--लेम 
जानेषद के सम्बन्ध मै “म म वाशीप्रसाद जायसवाल" ने सम्राट्‌ रोक के गिरनाहरिला- 
लैश्च के धार्‌ प्र मक जगह लिखा दै-^बोधगया की.याश्रा के उपरान्त भ्रसोक ने . जानपद 
संस्था से अपने नये धमं के समबनध भ वाद-विवाद किया धा}? वे दूसरी जगह लिते दे--““निस 
भकार पौर संस्था रानधानी मँ दरदो भरर अनयोः की खेदा करठी थी, उतती मकार जानपद 
स्था भी. पनी सीमा के न्दर उनकी सेवा करती थी 1५ फिर तीसरे स्थान पर्‌ त लिखते दै-- 
५जब्‌ राजा शपते मत्ियो की खमार्मे राज्यकी नीतिया मंत्र के सम्बम्ध मे बाद-मिवाद्‌ करता था, 
चम वै निश्चय र, अर्थाच जानपद के समघ.उनकी सम्मति के ` लि ` उपस्थितः किये जति भे 1» 
=-सि्टू.राग्यवत्ः दृस्ता खंडं { नागरी-प्रचारिणी समा.{ काशी ); संवत्‌ १६९६. वि०.]} > 


--१० १८२,१२६ ओर १६२ 


 बुद््व करी प्रा्रि मै योगदान 1 


विम्ब ने कहा--श्च्छा महाराज, जन्मो ! मगर भये बुद्ध दो जाश्रीगै, ठव घुम मी 
मिलोगेः।* भिज्ञ सिद्यायं नेः उत्तर मे कहा--.जर्र मिलया 1 
ज्ञात होवा है कि राजग्रह के पववत श्रमो, परवानयं तथा श्रन्य तपस्वि) ॐ 
` सिद्धान्त तथा त्प से मिल सिद्धाय सन्तष्ट नदीं हौ सके ग्रीर मदान्‌ न्नान कौ लोग मे, श्रणने 
सर्म का भरोसा कर राजगृह छोड़ "या" की श्रोर चल षड | 
जित तरह विहारपरदेश ग्रौर मगध .की रजयानी राजग मे, गौतम सिद्धार्थं के अनि 
की `कारणु-रय तत्रालीन सांष्छतिक, राजनीतिक; सामाजिक श्रौर रेविद्टासिक पृष्टमूनि कराम 
गयारेत्रमे कर रही थी, उसी तरह उनके गया-तेत्र मे जाने का विशिष्ट कारण वहथा 
श्ी्यो? करिउसदेत्र की मूमि तपनी पवित्रता चनौर महच कै लिए परम ्रसिद्धथी। 
सिद्धार्थं गौतम फे समय. तक गया-दोत्र की. एक-एक हेव भूमि पराचीन ` छपि-दृर्पियों 
से सेवित होकर यल्-वेदियों ग्रौर होम-वुरडों से पूत हो चुकी थी च्रौर जिते सिद्धाय ने 
अपनी तपस्या तथा वुद्धत्व-लषाभ दवारा ओर भी मदिमान्वित किया | इस दोन कै द्रदठयवट, 
महानदी ( जिक्षका नाम सरस्वती भी है श्रौर जो आजकल भोहनाः कहलाती है ) असत, 
धर्मरएव ग्रौर मतंगाभ्म (बोधमया के सामने निरजना नदी से पूवं ), चेतुती ( गया-नेल 
पास.की प्री), गृद्वट, उदवयगिरि,जदयँ सावित्री के पद-चिहु है योनिद्वार (बह्मयोनिःषवत), 
पगु. नदी (निरंजना भरर मोहना जव मित्तकर श्रागे वदती है, ठब बही फल्गु. कहलाती ई), 
मप्र, बरास्थान च्रादि ठेसे मूमि-भाम है, जिनकी पवित्रता श्रौर महत्ता प्रावः समी पुराणों में 
वित ६]. पुराण के अतिरिक्त इन स्थानो की कीरसि-कथा (महाभारतः के वन-पव मेभी 
कही गई ई १, जिसमे हमारा गौरव मरा हुता हे । वरहा श्र्मसर' के सम्बन्ध. मेँ कटा ग्या है 
कि यह श्रनेक देवतां श्रौर क्रृषिवों ते सेविते श्रौर कल्याणमय सरोवर है-- 
। शिवं नहते यत्न तेवितें प्रिदशर्षिमिः। 
। --महा०) वन०, रस्या ८८, चऋो०.८ 
बरही इस वात का मी उल्लेख मिलता है कि.यदि. किसीकारएकयपुत्र मी गयाः 
जाय, तौ श्रषने पूर्वं रौर पश्चात्‌ की दस पीद्विवों तक के वंश का उद्धार कर देता $ यदौ 
कारणं था कि.सिद्धार्थं गौवम के पितामह भी गया में जपने पितरौ के उद्धार के लिए गये ष, 
जिनके सम्बन्ध. म यथास्थान उल्लेख किया जायगा 1: गया के ्रक्तयवट का मूल कमी किसी 
काल मे. नष्ट नदी होता त्री जिकर ` अ्रूयता फ सीत सर्वदा बराह्मणगण गाता रदता ३ ! 
इस .वृ्न के पास पितरों के लिए दिये. गये. श्रन्न का. कमी. नाच्च नही हयोठाः)' यी 
~ कारणं धा कि गया.की पुएयमूमि की महिमा ` सुनकर टी युधिष्ठिर मी ` शपते माद्य के साथ 
यहा श्राये । . पाणडव जव गया-देन मे अये, ठव गवा-निवापी शमठ” नानक जारा ने इतं 





१... महाभारत, वनपर्व, भ्रष्या०.८४, श्लोक ८२ से १०३ तक । 
२.“ यत्रासौ क्तीरयंते व्रि रकतय्यकर्णो -बटः । `` . 
यत्र दन्तं पितु म्योऽजं यं न भवति प्रमो !- म! ०, वन०, अध्या ==, ११ 


अ बौमं ओर विर ` 

स्थानं कै 'कमूच॑स्य गय^ नामक राजिं की कथा उन्दं सुनो चीर 1: शमठ ने गाय. कँ : यल. 
कौ प्रशंसा करते हुए कंहा--"*द पुरषोत्तम, गय ऊ यज भे चरनन कं पर्वत लग.गयेये, धी के 
सैकड़ों कुड वनं गये ये, ददी की नदिया वह गर थौ तरर विव्रिघ व्यजनो कीः तो बादश्राः 
गद थी.। उस यद्‌ मे ब्राह्मणो को दक्षिणा देते समय वेदमंनोः क जो स्नि होती यी, बह. स्वगं 
लोक तक ग "जती थी { उतत नि मे समी प्रकार के शब्द विलीन हो रये ये 1 यश मे. उच्चरितं 
पुए्यमय शब्दौ से सारी `प्वी; सम्पूणं ` दिशाए्‌ त्रौर ` आकाश भर गये थे 1. हे राजन्‌ | 
-जिसः तरह संस्तार-भर की बाह्वका-राशि के कणो, श्राकाश के तारी श्रौर बरसते दए बादलों 
को धारा-बृ्ो की कोई गना नहं कर" सकता, उसी .तरह श्रमूर्तस्य गय' के यक्ञमेःदी 

`: जानेवाली दक्षिणां की भी को गिनती नहीं क्ठला सकठा-- 


सिकतावा. तथा लोके तथा वा दिषि तारकाः। 
यथावा कषैतो धाराः चरसंस्येयाः स्मः केनचित्‌ । 
तथा. गरुथितु शक्याः यये च दक्षिणाः ॥ 
--महा०, चन, श्रष्या० ६४, २० 
इतना ही नी, उस यज्ञ की कीर्सि.के. ्राधार पर एक कहाववं वन गह यी, जिति 
लोगं समथ-समय-पर गाते दै 
गयस्य यज्ञे फे तच श्ररिनो भोक्तुमीप्सवः । 
गर्थात्‌, संसार का कौन ठेस प्राणी वच गवां ईै,-जो मोजन करना चाहता दै, पानी 
कोई ठेसा नदीं था, जो भोजन कर संतन हो गया था। हे राजन्‌ } इतने पर भी यमे 
श्रवशिष्ट श्रन्ौ.के पचीस एवंत शेप रह गये य-- 
तश्र मोजनशिषटस्य  प्रवैताः प्विशितिः। 
1 ततैव, अध्वा ६५, २५ 
गया की. एेसी मदमा जानकर ही पाण्डवो ने. वशं चार मषटीने तक वाख करक 
भ्वातुर्मास्यः यज्ञ. किया. था, जिससे इस केने की. महिमा ज्रौर वहु. गई थी युषिष्ठिरके 
यज्ञस्थान कां ही नाम धर्मारण्य ह, सा कहा जाता है } 
गया-चेत्र म सनातन धर्मराज निवास करते र ग्रौर वह सम्पूरां पवित्र नदिर्यो प्रकट 
, हती २ । यहीं. त्रद्म-तरोबर के पसं श्रमस्य ऋषिः वैवस्वत यम से मिलेये3। 
इसीलिए खयं सिद्धा्थं जव वोधिवृच्त के नीचे कन्वासन र वैठे, तब उन्न मी यही कहा-- 
महासत्तो इदं सम्ववुदधानं  चरविजिहितं अचलदुानं कलेस पजर सनद 
: . नन्ति श्रता |: " "हमं यल्लकं भिन्दिस्सामीति 1 





१. मद्र, वन०, त्रघ्यार ९५ 
२ . उत्स च स्य तत्र यमराजः सनातनः) 

सर्ब सरि चैव यमुदूभेदो विशाम्पते ।--महा०, बन, - ९५११२ 
२. अगसू्यौ मगवान्‌.यत्र गतो वैवस्वतं अति 1--तत्र च ९५, ११ 


५ 


` बुद्धत्व की पराभि मे योगदान ४४ 


अयात्‌ “समी बुद्धौ ्ञानि्यो) से. तरपरितयक्त .महापत्तमय यह्‌ स्थान ई, यही दुः्त- 
पंजर-विष्वेन स्थान है! ठेसा मै: मानता द । जनः प्रात किये .बिना इस शरासन कौ जी 
छोड़ा |» ओर, उन्दने तचमुच इस पविश्र भूमि ॐ प्रसाद से बदल मात कर टी लिया । 

हम देखते ह कि सिद्धायं के समयमे भी इस चेत्र मे “उदविल्तर काश्यप, नदी क्यपः 
त्र “गया कश्यपः--तीन-तीन श्रिनद्ोतरी यज्ञक्रिया मं रेसे द्तचित्ठ य. कि जिनकी -यज- 
कीति समस्त शचं चरर मगध तकं फैली यी । स्वयं सिद्धां के पिदामह . इस पवित मूमि ये 
तीर्थं करने राये ये, जिसे सिद्धां ने त्रनश्य सुना होगा | इम सारी वातौ को ण्यान में रखकर 
ही राजग से श्नतृप्त, सिद्धार्थ, तपस्या च्रौर शान-प्रापति ॐ लिए, गया-केव की च्रोर उन्मुख 
द्ये । 

श्रथ सिद्धायं भ्रमण करते तथा गया जिले के कुकहार नामक स्थान के दते दए 
उष्वेल। ` (बोधया) .पर्टुचे | उसवेला के : पात ही 'सेनानिग्रामः नामक एक स्थान धा | 

भिदु भिद्धा्थं को यह स्थान श्रपनी तपस्या श्रौर समाधि के लिए बहत 
` उखयैला म ही उपयुक्त प्रतीत हृतरा । इस स्थान के प्राकृतिकं सौन्दये चौर पवित्वा का 
वखानं युद्ध ने ग्रपने मुख से किया है । वे कहते रै--““यहं स्थान त्रनेक 

रंग-चिरगै वतो श्र पुष्पो से च्ाच्छादित था। निरंजना नदी कौ खच्छं जलधारा मन्द- 
मन्द्‌ गत्तिसे वह रही थी) नदीके दोनो तट-प्रदेश मे सुविस्तृत्त चमकीला. बालुकाराश्िमय 
मैदान था । व्यं मन्द-मन्दं वहनेवाला . सुखद समीरं चित्तप्रसादक था ¡ वह मैदान श्रमण 
के लिए श्राहादक था | भित्ताटन कै लिए चासो ग्रोर म्राम सुलमये^ 1“ 

भिन्त श्रद्धां ने श्रनी तपस्या के लिए इसी स्थान को चुना । चिह्ार-प्रदेश के स 
प्रवि स्थान मं भोहना? ज्रौर "निरंजनाः ` नामक नदियों ॐ संगम पर, नदी के पूर्व, स॒देश्वर 
नामक एक छोटा-घा पवत ई } यदी सिद्धार्थं ते करई वर्षो तक्र कठिन चरर धोर्‌ तपत्या की | 
मुदेष्ठसी-पर्वत के. साथ भगवाच्‌ बुद्ध का एक. प्राचीन एेतिदासिक सम्बन्ध भी य], जिसका 
उल्लेख बोधगया इतिकथाः नामक पुस्तिका मे है । दस एेचिष्ासिक कथा के इष्य बोधः 
मया मंदिर की वेष्टन-वेदिका (रेलिंग) पर भी उत्कीणं ह] वेटन-वेदिकरा की दक्षिण ओर थोडा 
पूं हटकर यह शआ्राज भी वर्तमान.दै। इस दृश्य की विव्रण-कथा के आधार पर ही उक्त 
पुस्तिका मेँ निम्नलिखित वंन क्या गया है जिसका सारांश इस प्रकार टै -- 

शुडछवरीपवंत का नाम पुराणौ मे. “सर्डशठ" ३ । आजकल ` इसे दुगेसलरी-पाद्‌ 
भीक्दा जाठादै) इख प्वतफे साथ सिदा्थं के सम्बन्ध के विषयमे. कहा. गयाहै 





१. अरर्यपरियेसन घततन्त (मभ्मिम निकाय--१, ३१.६) 
२... लेलक -- जगज्नायदास; प्रकाराक--भगवानदास, बोधयः, सन्‌.२६५६ ई० । 
भगवानदास के पिता का नाम जगन्नाधदाक् था । हम दोधमयाभं मयकानदसि से भिलेथे ६ 
श्येने यह पुस्तिका हमे भेट मे दौ थौ । इनके कथनातुसार स्राद्‌ अशोक के काल से शनक 
` व बोभगया-मन्दिर मेँ गाठ (निर्देशक) का काम करता रदा है ! --लेर 


~ बौद्धवमे.खौरः बिहार 


कि भिद्ाथं के पितायह श्रयोधनेः जव गया-ठी्ं मे अये, ` तवं वे भ्रमणाय एक; संध्या. . 
को घो परः सवार होकर पत्यु नदी को पार करके शु डश्वरीःपहाद़री की उपत्यका. मं 
. . चने गये ) बह चकते मे उन्दोनि कं अवाच सुनी रौर एक अदु श्र ङृतिवाली नारी-मूभि. 
देखी । उसका यंह तो त्रश्व-जैसा था; परः सस्त शरीर एक ` सुन्दरी नारी. कां णा ] 
बसतुतः, वह्‌ एक .करिन्ररी थी} अपनी माषा मं. वह कु बोल रदी थी, जिसे श्रयोधनः समक 
नही पा रदे थ, किन्तु उततफे शाव-भाव से उन्दने उमा कि वृ मेरे: साथ. रमण करना 
चाहती दै । योधन. डर से कोपने लगे । उनकी आवाज बन्द्‌ हो गई । उन्दं छख वर नह 
रहा था कि इतने मे उन्दने उस नारी-मूत्ति से कुछ मिलती-जुलती एक -पुर्प-मूत्ति मी देखी, 
जो कुछ गज.की दूरी पर सामने खड़ी थी । उसकी: राति मी त्रजीव थो । उसंकराखचँह तो 
पुर्प का.था,. पर सा शरीर घोडे के शरीर-जेता था] इसे पैरमी घोषे केथे।. वह 
पुदंप-त्राकृति श्रनी मयंकेर बारी से सम्धूरं बन्य-प्रदेश को कंपाती-सी बोल रही थी, जितत 
श्रयोधन ने सुना 1 प्र, इस बार भी वे कुछ. समम न सके 1 उनके शरीर से पसीना चुने 
लगा | इतने मं त्रयोधनः ने देखा कि पुरध-मूत्ति की श्रवाज सुनते ही वह नारी-मूत्ति जंगल 
मे चली गई चौर बाद मे , वह पुरय भी गायब हो गया ।. इसके बाद श्रयोधन" वही से लौट 
द्मयि | योधगया की वेननवेदिका पर किरी के साथ ` “प्रयोघन' को दिखाया गयो द श्रौर 
द्री जगह किन्नर कौ दिखाया गया है! 
` उक्तं घटना की -बिशेषता उस समय “त्रयोषन' कु नहीं समक स्फे{ किन्तु 
बादं मे उन मालूम हुश्रा कि मेरे वंश मे कोड स्वगेदेवता जन्म लेगा, जौ इस. पदी प्रर 
प्रकर तपस्या करेगा 
, . ` धन्मि निकाय, के (विंहनाद सुत्तन्त म मगवान्‌ बुद्ध ने मु उेश्वरी-परवंत की श्रपएनी 
कथिनं तपस्या के सम्बन्धं मे ` श्रपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य तारिप से कषय था--“ उस कठिनं 
` "तपश्च मेँ इष तरद रत ह्र की शरीर पर का सारा व्र उतार एकां । मे बिलङ्ल. नंगा 
रहते लमा { लौकिक श्ाचार-वरिचार समी त्याग दिये | किसी : मौ व्यक्ति का निर्मत्रण्‌ 
नदीं सखीकारकरता । एक धर से खात . घर तक. धूम-धूमकर केवल धक-पए्क मरा माँग कर 
लाता च्रौर उसी पर जीबन-निरां करता । पीछे चलकर इसे भी छोड़ दिया श्नौर शाक, साबा, 
तथा धान खाने लगा ¡ बाद मे इसे भी घ्वागा ग्रीर जला हुग्रा श्रत, रास्ते पर फँका-चमङ्ा, 
गायं का मोबर; वकरियों की. ममी (लड़ी) चादि मेरे ऋहार हौ गये पटुशः, मूग्वमे, यार, 
श्रीर मतुप्यौ के बाल का बना कम्बल मेनि वस्र के सपमे स्वीकार किया। भै वादी शरोर मूख 
.केवालौ कोहाथोसे. नोच देता. था। उक्‌ बैठकर तपस्या करता तथा कट परसो 
`: जाता था}. यदे सब मेरी तपस्या की ही पद्धति थी ! दै सारिपुत्र,. मेरी. अवस्था एेसी हये ग 
किओ उठ-पैढ नदं सकता था} उसमे का प्रयास करने. पर -वष्टःबार गिर पड़ता था) 
मेरे मलमूत्र बिलकुल -रक गये }. फिर मी इन सारी किन तपस्यौ से .कुक्ठ मी ` लाम 
न्च हुक 1" भिदु. चिद्धायं सान के भूखे रहं दी.ग्ये । 





बुद्धत्वः की भाक्नि मे योमंदान श 
उषु क्त वणनों भे मगवान्‌ बुद्ध ने ` ऋ्रपने प्रिय. शिष्य "सादु" से यही का दै कि 
शरीर को व्यर्थं कष्ट `देनेवाले ये सारे तप निष्प्रयोजन ई, इनसे को लाम नदी दने का । 
:. . उन्हीनि इत वणन के -द्रारा इस बात की भोरमी इंग्रित कियाद कि सानग में दम 
: तरं ` की तपस्व! ~ करनेवाले जितने तपस्वी धे, वे व्यथं द्यी शरीरको क्टदेतेथ) साथंद्री\ 
इससे यह भी पता चलता-दै.करि यह कठिन तपस्वा दुद्र ने राजचह के तपस्वियो की देखादेषी 
ही.की थी, जिससे उन कोई लाम होता नह दिखाई दिया । भिक्घ सिद्धाय चरन्त इन 
सप्ी ठपस्याश्रौ को भंग करके यथावत्‌ मनुष्य की ध्थिति मे रहने लगे श्रौ इसी च्रवस्था मे 
समापि साधने लगे । 
शो दिनो के वाद ही बिहार-पदेश की इस पवित्र भूमिम सिद्धार्थं कैः साय दो 
घटना ठेसी धटी, भिनतते सिद्धां को मान्‌ शान (बुदधत्व) का लाम हयो गया | इनमें एक 
घटना सौ थी सेनानिग्राम फे कपकयति की कन्या सुनाता का पायस-मौलन-दान श्रीर दूरी 
घटनाःथी श्रोत्रिय" नामक घसियारे का त्राठ मुरी वृण-दान । भिन्ु सिद्धार्थं के केठिन तपः 
काल गें रपाचि भिश्ुक इनकी सेवा में सलिए लगे रहते ये कि सिद्धां च्व शीघ्रं महाक्ञान 
प्रास केर लेगा श्रौर तव हमलोग भी क्षान-लाम कर लगे | प्र, जव उन्दोने देखा कि 
सिद्धं से तपोभंग कर दिया श्रौर भिक्ताटन करके श्रपना जीवन-यापएन करने लमा, तव 
उन्होने सिद्धां कौ . तपोभरष्ट जानकर उनका साथ छोड़ दिया । वे पाचों भिल्ल ` तपस्या करने 
फ लिए ऋषिपत्तन मृगदावर (सारनाथ के जंगल) मे चले गये ¦ . इसी समय सेनामिग्राम के 
कृषकपति कौ . कन्या सुजातता ने श्रपनी मनीती उतारने के लिए पायस का निर्माण्‌ कराया । हि 
सुजाता ने प्रामदेवता फे सूप में अपने प्राम के पुराने वटवृ की मनौती मानी थी कि “दे वट । ८ 
देव ] यदि मेरे प्रथम.मभ से पुव पैदा होगा, तो द्द एक लाख के खये से एक .विरोष प्रकार का 
पराय तैयार कराके चदृांगी . १ }”* इस मनौती क अमुत्र 'युनाता* का मनोरथ उस्र समय 
तक पूरा ह्यो गया या | उसने त्रपने वलिकमं के लिए--“"पहले नार गायों को य्टिधु बन 
म चरवाकर उनका दूष दूसरी पन्च सौ गायों को पिलवाया । फिर, उनका दघ ढाई सौ गायों 
की, इक . तरह शक क दूध दूसरे को पिलाते, सील गायो का दूध आर गयो.को 
पिल्लवाया । इस प्रकार, दुघ का गादपन, मधुरता श्रौर ओ्ओज वदृ फे लिए. उसे कीरल्पमभें 
परिनरतितः किया । उसने वैशाख-पूरणिमा के प्रातः दी वलिक करसे की इच्छा से प्रमात 
मेदी. उठकर उन राढ गायो को दुहवाया । बड ने गायों के थनों मे खँह नदीं -लगया 1 
अनो के. पास नवीन नरतनौं को लाते ही चीर-धारा श्रषने-श्नाप निकलने गी | उस ब्ाङ््म 
को देख, सुजाता ने तपनी र्थो दृ को लेकर. नवीन बरतन भ डाल, अपने ष््ै 
हथो. से आग. जलाकर धावस यक्राना श्रारम्म किया। उस खीर के प्रकते समय उसमे 





१... सचे सममाविकं कुलघरं गन्तवा पठमगम्मे पुतं लमिस्सामि -धनुपवच्छर ते सतसष्स्सपर- 
श्वागेन बलिक -करिस्सामीति 1 -जातक्छ-कथा, ५४, ५ ५१ 


०. बोद्धम ओर बिहार 
व्रमे-यडे अलबुले उठकर दवि की गोर संचार -करते ये । एक ` वुलबुल भी ` बाहर नी त 
शिरा था... 


इस - प्रकार ` सुजाता मे. जिस दिन पायसं तैयार किया, उत दिन वैशाख मास कौ 
पूिमा तिथि थी। उखः दिन अवि अमात्‌ मही मिद्ध सिद्धाय उषी वटवृ के नीचे 
समाधि के लियः श्राकर तरे 1 सुजाता ने चलिकर्म चदाने के पहले तपनी दासी ` भूर्ण 
टदे के मूल-भाग को साफ-सुथरा करने कँ लिए. मेजा 1 धूण जव बट क मूल को साफ 
कमेः वहौँ ` आई, त बंट-मूल मे भिन्तु को प्यानमग्न देखकर ` बह श्रास्चयं मं पड़ ग 
उने समा कि मेरी मालकिन से श्रातं हीनेबाली बलि को लेने के लिए सादात्‌ नट देवता 
साकार सूप धारण कर यैठे हुए द } पूणां ने दौढकंर सुजाता को यह समाचार.दिया कि प्रज 
आपकी . वलि लेने के लिए ` सात्तात्‌ देवता प्रकट हौ गवे ह | दापी कौ वात सुनकर ` जल्दी 
जल्दी सुजाता. स्वरणं -धाल मे पायत मरकर सौभाग्यवती कुल-वधू की वेश-मुषा मे सख्यो फे 
साथ .बरदेबवा फ पास आई श्रौर देवता के आगे पायम-या्ल रखकर परयस-मौजन के लिए 
मना करने लगी । मिक सिद्धाय ने समाधि से ग्रपने मन को हटाकर उसकी प्रार्थना के , 
अ्रनुार ` पायक्ष-पाल ग्रहण कर लिया । वे पायस-थाल् लेकर निरजना नदी फे तट पर चसे 
रये श्रौर . वहाँ पूर्वाभिमुल होकर पायस. का ४६ आस मौज्लकरिया तथा -स्नणं-याल. को 
-नदौकी धाराम फक दिया | क्ते कि इस पायस के भोजन क्रते षी सिद्धायको ष्क 
अदभुत तेज, शक्ति तथा स्फर प्रात इर । 


सिद्धार्थं ने सुजाता का पायस-भोजन, ईसा के जन्म-काल से ५८य वर पहले वैशाल- 
` पूरिमा के दिनं की प्रथम वेला में किया । . पस्वी पिदरं ने सेनानिभ्राम सै चललकर उस 
.` विल्व मे 'भरौत्रिय' नामक ` घसियारे से बैठने के लिए उसी दिन की संम्या मँ श्राद सुदटी वृण- 
दान लिया । समाधि के लिए . उपयुक्त स्थान को खोजते रीर वृण लिये, भिन्त सिद्धां उस 
-संप्याः कौ; बोधि-वृत्त (-पीपल-वृत्त ) के नीचे गये। वे उक्ष स्थान को. उचित. जानकर 
श्रौननियः पक्षियारे के दिये वृण को विद्वाकर वृ के नीचे बैठ गये }.उस समय तिद्रं ने 
संकल्प किया--““यह समी. शुद्धो से अपरित्यक्तं स्थानं है} यदी दुःख-पंजर के पिष्वंसने का 
स्थान ६1: चादि मेरा चम॑, हड्खी, नते क्यो न शेष रह ज्ये, ` मेया मोस-प्तः दी क्यो न सख 
जाय}. पर विना.सम्कक्‌ सम्बोध प्राप्त कयि इस श्रासन कौ नहीं छोडग | इसी . स्थान 
कौ वीदन्थों मे “वज्रासन कहा गया दै । 
बिहार-प्देश के दरस पवित्र स्थान के सम्बन्ध मे चीनी याघ्री ह नसोगः ते. लिखा है-- 
*“यह्‌ स्यान धिष्व कै मण्यभाग मँ स्थित दै । इसका. मूलमाग. प्रष्वी के मप्यमे सोने के एक 
चक्केसेरदैक गया दै) खष्टिके त्रारम्म में इसकौ रचना मद्रकल्य मँ होती दै । ` इसे बन्नासन, 
९.  जातक्कनिरान-कथा (अनुवादक --मदन्त ्रानन्द ौत्ल्यायन) -१० ८६ 


च. . इस समयं का लिदरण भ्रामाणिक अन्योः अं उत्लिखित्‌ बुड-जन्म-वियि, महामिनिषमण-तिथि श्रीर्‌ 
` - कुदस-भाष्वितिथि के अनुखार द्वया मया दै {लैन , ` 





ुद्धत्व की ननि मेँ योगदान ६ £: 


इष दे्‌ कहते द .कि यह रू हे, नाशं रिव हे श्रौर सारी रष्व को मार इव पर. । यदि 

` बहन होवा, तौ परधवीः स्थिर नकष रह सकठीः। वज्रासन के अ्रविरिकः संछार मे दूरा क 
श्राधार नदी. है, जो वन्रसमाधिस्थ-कौ धारण कर सके१ |? 

। निहारःगरदेश. के इस वासन की महिमा जातक--८५६ म भी वदित दै1 ष्ठे 
अनुतर एक ` बार . महामौद्गल्यायन). के द्वारा : 'वोषगया' से. लाया सया जोधि-वृष्.का 
-बीज,.भाव्ती मे लगाया. गया | जव ` वहं वीज वृ्त-ह्य म परिणत हृता) तव श्रानन्दने 
तथागत. जद. से कहा--भन्ते ! तापने बोधिदृक्त के नीचे जो ध्यान लगाया या, वही प्याल 
जनता के हित फे किण इत भावत्तीवाले वोधि-वत्त क नीचे. लगावें । 

तमागत ने आर्य के साथ कहा--“कया कहता दे आरानन्द ¡ बही प्यान लगाकर 
यैठने पर चरन्य कोई मी प्रदेश उस व्यान का सहन नही कर सकेगा { 

इसे वदकर वग्नाखन की महिमा का वगुंन तओ. स्या हौ सकता दै, जिसके भम्बन्ध 
मे मगवान्‌ बुद्ध ने खयं ठे कहा ई । 

इसी तरद एक दृषरे भ्रंग मे कहा गया है कि एक नार ध्वूल. कार्तिग" का. पुत्र, 
जिसकी राजधानी दन्तपुर ( उद्गीसा ) मे थी, बद्धे खार-बाट से त्रपने प्रिचनों शरीर गुख्वनेों 

, कै साथ हाथी पर चकर श्रपने पिता से.मिलने जा रहा था | उत्का प्रिता साघु ह्येकर करी 
`“ गोगा क किनारे ( काशी से परिचम ) रहता था । यह्‌ रास्वा उड़ीसा षे ष्वोषगया होरा हमा 
श्रवन्ती" की ओर जाता थार }.इस रास्ते से जव उस राजा का हाथी बोधिमडप के पाष 
पर्चा, तवे बह लाख प्रया के वाद भी बोधिमंदप क्री मूमि से होकर नहीं पार कर सका । 
बह वही सक गया । श्रकुश की मार से भी षह टस-से-मनन नही हुता ¡ इसके बाद राना का 
"कलिग मारद्ाज' नामक पुरोहित, उख स्थान कौ परीक्ञा करने, शरमनी सवारी से उरा । इधर 
उभर निरीशं करने फे वाद उने देखा कि मंडप के वीच भाग मे धात नद्य जमी दहै रौर 
चरं ्चोदी के त्ते की तस्ट चमचमाती बाल्ुका-एशि विखरी हई है । उस स्थान के चारतो 
शरीर .बनस्पतिरया परदक्त्णि करणी हुं दाथ जोड़ मुकी दै । पुरोहित ने कतुर सममः लिया. कि 
यह स्थान. समी बुद्धो से सेनित रौर क्लेशो का नाश करनेवाला है । हाथी तौ क्या, शक्रञ्ादि 
देवता भी इसके ऊपर से नदी जा सकते है । 


पुरोहित ने राजा से . हयाय .जोढृकर कदा--'महारान, . हाथी. से उतरे । यह बह 
सरवप्रशंमिद. भूमिभाग दै, : जहां वैठकर - ऋषियों ने प्रकाश प्राप्त किया है | इस मंडप कौ 
दक्षिणा करती. हई-री -कृण-लता् घेर कर खड़ी है ।. महाराज, हाथी से उतरकर इसं 
१, . सयेनच्वांग ; ( जगन्मोहन वर्मा, भर०.ं०.१६८० वि० ) --१० १२० 
२. ~ चद़ीसा.के दो व्यापारी, जिनका नाम (तपस्छुः आर्‌ "मिक" दा श्सी मामं से पश्चिम दौ र्‌ 
: जा. रहे थे, . जिनकी ट “उर्विल्व' म बुद्ध से दुई भौर ३ उनके शिष्य हो गये + शे भतिरिखः 
श्प मदापथ से शापे ने उड़ीसा से चलकर शोरभगिरि ( गृश्पदनिरि = गुरा प } होते 
हष पाटलिपुत्र पर श्ाक्रमण किया था {-ते०ः 
` कृण ; £ 





१९ चौद्धधम चौरः विहार 
भूमि को ` नमस्कार करं ! जौ उम वंश के हाथी होगि; वे इसके ऊपर से कंदापि नहः ज्‌ 
सफमे | क्या ्रापने.यह नहीं सुना है कि स्मृतो. को धारण करनेवाली - च्रौरः सागरधरयन्त. .: 
िसतृत मेदिनी का यह्‌ स्थानः ` मण्डपस्थान ई १: अतः. जगज से उवरकर इसके श्रागे 
भीमान्‌ मस्तक मुकावं £ 
इतना सुनकर उस स्थान की परीक्चा लेने के लिए राजाने -फिर : हाथी : को: शकूर 
मारना शरु किया । ` वह हाथी कज-श्रकुरा कौ मार खति-खति, शन्त मे; वधाद मारकर 
. बही गिर गवा चौर मरः राया ‡ प्र अणो क. डग नही वदा | उव राजा मे उस स्थान.की 
महिमा जानी. कौर ; उवरकर . उसकी : श्र्चाःपूजा - की ९ ।. रतः. ग्रपनी : सिद्धि केः..लिप 
सिद्धाय का,-एेसे महिमामरिढत्त भूमि-भाग . का, चुना - करना, उनकी . दूरदर्शिता का 
परस्वियक था | 
देसे बोधिृक्ष ॐ नीचे सिद्धा्थं जब ग्रासन जमाकर समाधिरथ हुए, तब : उनके शरीर , . 
खे, मार फे लोक को त्रालोक्ितर करनेवाला ्रालोकज -बिकीणं होने लगा, ` जिसकी प्रर 
किरणे मार का यशं करने लगौ । उन बिर्णो के सपशंमात्र से मार व्याकुल . हो. उगा। 
उसने तत्काल .स्मपने सेनापतियो का श्राष्ठान किया} मारके मरण करते 
मास्युद्ध .. ` दी मयंकर-मयंकर श्राकृतिवालते यत्त, रार, पिशाच, ऊुमांड श्वौर उरग 
, ` ` उपस्थित हो गये} मार ने उनद्रं समाधि्थ मौतम कौ प्रास्त करफे घमाधि- - 
भग कर देनेकीश्राश्लादी। अपनी सारी सेनाको साथ लेकर, सिद्धाय गौतम से युद्ध करने 
के लिए, उनके सामने वह स्वयं उपस्थित हो गया | उसने गौतम के साथ घनघोर युद च्रारम ` 
केर दिया, किन्तु गौतम श्रपनी समाधि मं लीन दी रटे, जरा भी विचलित नही हुए! मार फे 
सेनापति~द्धी प्रपाण ओर भिनन-मिन्न तरह फे शस्ता फेंकने लगे । उनके दवारा फेंके गे 
` भासी-मारी शिला-खण्ड बोधिवृक्त की शाखाश्रो पर भल जाते, श्रौर एकं मी मौतम के शरीर 
क्न श्यं नहीं कर पाता ।.बल्कि मार च्रौर उसके सेनापत्नियौ दवारा श्रथन पूल बनकर 
गौतम पर बरसने लगे । मार कै सारः उपद्रव तरिफल हो गये । गौतम. समापि में न्त तक लीन 
ही रहै । षने युद्ध के सारे भ्रयल विष्रल देखकर मार ने श्रनेक सुन्दरी श्रप्सराश्रो को स्मरण 
करके ` बुलाया श्रौर गौम को रिकाकर प्वान-भंग करने के लिए कहा } वे पोडशी श्रप्सरार्ँ 
शरपने नाना विलास-विभमो से गोतम को रिकाने का प्रयास करने लगी श्र उन्दने त्य-गीत 
शरारम्म किया । किन्तु उन .रूपवती अप्सरा की मी मधुर स्वर-लद्री, मीरे क्य च्रौर ख्त्व 
विफल; हौ गये ] - अपने नाना .विल्लास-विभ्मौं को व्यर्थ होते देखकर वे श्रतयन्त परेशान होने 
`: क्षमीं }.उन्द फरेशान देखकर. गौतम ने चमराया-'इन्दिय-मोगो का इष्परिणाम श्रौर भवुक 
दौवा दै । यै सारे सांसारिक सुख. णिक द श्नौर येही सुखः बार-बार जन्मः .धारणं करने ग्रौर 
ह मोगने के कारण ई । 
शन्त मे वे ्रष्सरार्ै पनी गलतत. स्वीकार -कर; . गौतम का अभिवादन कर लट. 


१. क्रति सबोध जातेक- ४७९ 





बुद्धस्य की प्रपि म वोगदान. . | ५३ 


} ` मार मी ह्यारकर- सिद्धाय गौतम के चरणौ पर गिरवा दृश्रा चमाश्रारथो दषा । चमी 


, से भगवान्‌ घर का नाम श्ारथिव्‌ः शरोर लोकजित्‌? पड़ा 1 


` मार-धुदध एक प्रतीक दै ] इसका तासं. हे कि भगवान्‌ बुद्ध को ` काम-वासना, भय, 
पितरिष तृष्णां उस समय सताने. लगौ. पर उन -सत्रपर उन्दने मिजय.याद--करपने उद श्य 
सेवे. विचलितः नह हो सके.। इसलिए कला मे तपस्या-रत वृद्ध के श्रागे द्ध. राचसो को 
शौर छत्य-रते ` श्रप्परार्रो को. तथा ` धिकाररदित. आङ्कति के साथ अरभिचलित मावे 
तपस्यालीन बुद्ध को बैठे दिखलाया गया है । ् 
मार-बिजय ऊ बाद सिद्धां गौतम ने इती स्थान पर रतत के तीन यामं मसे रथम 
वृषी म श्षने पूरवजन्मोका ज्ञान व्रजित किया, मप्यम याम में दिज्व-चत्ु प्रास कवा 
ओर श्रन्तिमिः याम' मे श्रतीत्यससुखाद. का ज्ञान लाम करं लिया | प्रतीय-समुलाद का 
> `` शान ही परम ज्ञानवाला मोक्-श्ान दै, खिसके लिए विद्धां प्रधि द्ए ये 
बु्तव-मासि, श्नौर जिपङ परी द्रदर की खाक छानते फिप्ते ये } प्रथम व्रभिन्षम्बौधि 
कौ प्रास्त कर लेने पर वे.उघ पित्र मोषिदृ्तः के नीचे .रुपाह-मर यैठकर 
मौक्तशान कृ श्रानन्द हेते रटे+ ।. रात को फिर श्रतीत्य-वयुसाद कौ ब्रनुलोम-वि्लोम करके 
उन्होने चार शश्रायसत्यः.को ज्छन लिया | बैद्ध-सादित्य मेँ ये चार त्रायंसत्य इस प्रकार ~+ 
(१) वरष्णा-जैनित ` दुःख दै, ब्रवः दुःख सेतुक है ; (२) जवतक दुःख का देषु रदेगा, दुः 
शोगा ही ; (३) देवस्पी तृष्णा फे नाश होने पर समुदय-जनित सारे क्लेश मी नष्ट हो ज्ये 
शीर (४) तृष्णा -रूपी देत के नाश फे उप्र शर्टक्धिक मां है, जिनके भ्यास वथा चाचरण 
सेदेतुक्रा नाश अ्वश्यंमावी है} 
५ उबयुक्त-अष्टाङ्किक मार्गो के नाम इस प्रकार ईै--{१) ` सम्यक्‌ दष्ट, (२) सम्थक्‌. 
संकल्प, (३) सम्यक बचन, (४) सम्यक्‌ कम, .(५) सम्यक जीवन, -(६} सम्यक्‌ व्यायाम, 
(७) सम्य स्मृति श्रौर (८) सुम्यक्‌ संमाधिर }. इसीः वस्व के शानं का. नमिः ष्यमा है 
शरीरः इसी म्य-मार्म॑ का * उपदेश. भगवानः बुद्ध म पने पे चेनर्गीय शिष्यो को पथम-पथम" _ 
ऋषि-पचन' मे दिया था,-जिते सारा संसार “धर्मचक्र-पवज्न नः, के नाम से जानकवा है) 
इर प्रकार, सिद्धां गौतम ने बिहारपर्देश फे उच्वेला" की पवित्र भूमि,.मे, उस 
बोधित के नीचे, विदार की छृपक-्वन्या का परयत खाकर -श्रौर शोश्निय' धत्षियारे के दिये कण 
पर धकर बैशालपूिमा की. चौदनी मे, सुदत्व प्रात कर लिया । उस रात को सिद्धां गौतम 


-के.जन्म-जन्मान्तर की कष्या का छेदन दयौ गया, नके सारे चित्त-कस्मष का एक ही , भटके. 
^ मं पर्तालन टौ गया चर उन्दने: -भगवान्‌ बुद्ध के .रूप मे. परमउयोत्निःस्वस्य , जवोन जन्म 


धारण करिया । शाक्कुलोन्न सिद्धार्थं . गौतम का जन्म मलते शी लुभ्बिनी.की भूमि मे हश्च 





२. श्र खो भगवा बोषिस्कक्मूले सत्तां एकपल्लङन निप दि, वि््तिखुखं परिसंचेदौ \ 


४ :: ` , -मदहाकूगो { स्यन्द ).१,१०६ 


म. :द्रष्टन्य--सच्च-संयुत्तवम्ग--र श्नौर ललित-दित्तर अर रद 





४.1 बौद्धघमं श्रौर.बिदार 


| इन्त ` भगवान्‌ बुद्ध का.जन्म तो विहार की धविच्र भूमि बोधया" ये दरी. हुत्रा १, . जिसका. 


पकाशं त्रा मी सम्ूगं संसार्‌ को. अपने अरलण्ड-ज््ोतिष्पुज. से -उद्धासित -कर दां है... 
धन्यः हे वद्‌ भूमि, जहाँ ठेसा जान-दीप जला पौर जिषका काशा कमी बुमनेवाला नही है 1: ` 
“रिनय-प्रिटक के हावो के प्रथम माणवार मं ही लिखा ; रै क्रि. भगवान बुद्ध 
सतताह-मर बोधि-व्त के नीचे ही मा्ान-प्राति के वासा उपक्छघ विशरुक्ति का. त्रानन्द्‌ लेते रदे]. 
ठे दिन वह से उडकर, बोधि-कत्त से कुछ द्र, थोद़ी उत्तर दिशा कोः लिये पूं दिशा 


' भ खड हकर, निर्निमेष नेत्रो से.सपाह-मर उस योधि-वृत्तः रीर वन्नासन को निरते रहै तथा. . 


विमुक्ति के आनन्द मे छबेःरटै | -मगवान्‌ बुद्ध, जित. स्थान पर ` दे. होकर योधिन्त्त को 
देखते . रदे, उस स्थान का नाम. श्रनिमेष चैत्यः द्रा | ` तीसरे ` सप्ता 
खात सप्ताह तक 

विसुक्तिका ` का, प्रारंभ होने प्र मगवान्‌.ने उतः निमेष चैत्य रौर वन्ासन के 

, नन्द्‌ `. `: वीच, पूर्वं से पशिचिम की रोर, रदलते-टहलते -विसुक्ति का ्ऋानन्द -लेते 
हए सप्ताह बिताया । इसलिए उस स्थान का नाम ."रलचकम तैस षदा 1 

इसी ` समय :मार . ने भगवान्‌. फ सामने उपस्थित होकर प्रार्थना की.कि मग्बन्‌, श्राप ग्वे 
महाकाल करौ प्रात कर ज्य । इसपर सुद्ध भगवान्‌ ने कहा--"नही, ` अपना शान सुमे श्रमी 
श्पने शिष्यो.कौ मी देना है ।* ठेस उत्तर सुन बेचार.मार अत्यन्त खिन्न होकर क्तौट गया । 
समे सपाह भें ` देवताश. ने. श्लच्रम चैसयः से पशम रत्मण्ह चनवावा, नरह मरतान्‌ 
स्ताह्-मर बरेडकरं श्रभिधम पर विचार करते रदे । उसी. समय से बह `रथान “रलघर ` चैत्य 


, नाम से श्रमिष्ित हुत्रर। 


`. इस प्रकार मगवान्‌ बुद चार सपाह तकं विुक्ति का आनन्द लेकर. ्पाचवे सप्ताह मँ 
उष “श्रजपाले' बर वृत के नीचे पुनः विसुक्ति-प्रानन्द लेने के लिए पहुचे, ` मह सुजाता ने 
उन्दं पायस का मोनन कराया था} यद्य एक दी प्रासन पर वैरे रहकर बुद्धः विमुक्ति का 
आनन्द लेते रदै । ` इसी समय एक अभिमानी व्राह्मण ने बुद्ध से ब्राह्म , बनानेवाले धर्यं का 
प्रन पृष्ठा था । पचे उताहं के वीतने प्र भगवान्‌ विमुक्ति के अनन्द के लिए “मुचेचिन्दः 
वृत्त कै नीचे गये श्रौर वदँ मी वकर मोत का श्रानन्द उन्होने लिया । इसी मुचक्िन्द फे 
नीचे भगवान्‌. वुद्ध को भयंकर पअआरँधी-पानी का सामना करना पढ़ा, जहां एक नागराज ते; 
पने फण को तानकर, वद्ध की रक्ता की । नागराज बही एक पुष्करिणी मे निवास करता था | . . 
छटा सपताह “युचलिन्द' वृत फे नीचे व्यतीत कर . भगवान्‌ द्ध ` राजायतनः वृक्षे के, नीचे 
गय ग्रौर रर्हाभी एक शरासन पर वरैटकर सताह-भर विमुक्ति का आनन्द ` लेते रदे । इस 
प्रकार सात साह विरक्तिः का श्रानन्द लेते हुए उन्दने गौध-ग्या ( उरुकि्व ) की - दवदव ; 
भूमि कौ प्रमित्र किया 





१. ततः कलौ सन्ते. सम्मोहाय _ सरदिवषाम्‌ } त 
इद्धो. नाम्ना जिनद्धतः. कीकयेषु - अविष्यति ॥--भीमद्धायवत-१,३,२४ 
२ - रकया ष्ट्य 4विनयप्रःक' { म पं० राहुल -साङ्त्यान )--१० ७७ की दिप्मणी.1 ^. 





वुद्धत्व की प्रापि मे योगदान ५५ 

`: अजपाल वृत्त के नीचे वकरी (ब्रज) पालनेवाले - (चरानेबालि) श्रवा. लेकर प्ैयते थ, . 
:. इससे उस वरग : का. नाम त्रजपाल पड़ा था}. वह बोधिवृचं ते पूरव दिश मे था ! वीधि- 
वृत्त से पूवं-दक्षिण कोण में सुचलिन्द वृत्त था ग्रौर उससे दक्षिण दिशा में: शिथत राजावदन 
वृत्त या, नर्हा एक पुष्करिणी थी ' | इत पुष्करिणी का वर्णन ष्हंनसनागः ने मी च्या दै! 
`: “: इस प्रकार, भगवान्‌ वुदध ने वोघगया की चष्या-चप्या मूनि का पूर्वटन कर्के श्रथ 
वरैठं करफे पविच यनाया शरोर स्वयं बह विमुक्तिः का महा आनन्द उखाया । विद्वार-परदेश्डे 
उस बोधितं तथा वज्रासन कौ मद्िमा इसी से सममना दिए, जिसे मगवाम्‌, बुद्ध द्र पर 
खे होकर, ` एक ससाद तकर; एकटक निहारते रद्‌ गये ये ग्रीर उन देखते हुए महा परानन्द 
प्रात करते रहे ये । इसी .स्थान पर "अनिमेष मन्दिरः का निर्माण श्रशोक की रानी क्रारुवकीः 

मे .करायरा था, जिस स्थान पर श्रबःभी एक मंदिर खड़ा है! 


-राजाग्रतन ब्त के मीचे भगवान्‌ बुद्ध जव विमुक्ति का त्रानन्द्‌ ले र्टैये, तभी 
विहारपदेश की. भूमि के. श्रलुकृलं एक रौरं रेस घटना घटी, जो संसार को दलम रही ! 
'महाकमो' में भिक्षता दै कि जम बुद्ध राजायतन : वृक्ते के नीचे. थे, तमी उद्ीसा-प्देश ऊ 
दो सार्थवाह, जिनका नाम "तपस्सु" श्रौर 'भल्लिक' था, वरहा शाय ¡ उन्दने मगवान्‌ चुट 

को महा ज्रौर गुदर के ल. खाने के लिये दिये । मौजन के चाद भगवान्‌ बुद्ध को प्रतत्र देख 
कर सार्थवाहो ने प्रर्यना की--^भगवन्‌ , हम दोनों ही मगवान्‌ तया धम की शर्ण में 

` श्रानां -बाहतेः ह ।* भगवान्‌ ने उसी ` समय उन दोनों को श्रपनी श्रौर धमं की शस्णभें ले 

लिया । संसार मे यही रोनौँ दो वचनो से प्रथम उपासक हुए । पीछे चलकर इन दीनो शिष्यौ 
की गणना भगवान्‌ बुद्ध के प्रधान शिष्यो मे हुई? । इस वात से सिद्ध दै कि बुद्ध ने इसी 
िषारकी भूमि में सर्वप्रथम धर्म का_उपदेश किया शरीर शिष्य भी बनाय! इस तरह प्रथम 
प्म का प्रवत्तन मी उर्बेला' मेँ ही दुरा था। 

उम्मेला की एक श्नौर धटना रेसी है जो महत्व की द ओर बिहार की विक्ेषता मिद्ध 
कस्नैकाी है} भगवान्‌ बुद्ध जव श्रजपाल' वृत्त के नीचे व्रैठकर विरक्ति का आनन्दज 
रहै ये, तव उनके मनमें श्राया था कि चदेक श्रौर घोर तपत्या क बाद निसः ज्ञान का 
श्रजन मने किया दै, उसका ऋ्रानन्द मँ केले ही क्यो न उठा { उपदेश देने की कट 

~ श्रपने सर पर क्यो लू १. ठीक उसी समय उस श्रदेशा का एक बृढ ब्राहमण भगवान्‌ इद्ध के 
पास - श्रावया चौर जगत्‌ के कल्याण के निमित्त, उन्दँ रजिस कान का उपदेश देने के छिपए, 
उसने समाया ! उसी ब्राहमण कौ परग्णो से बुद्ध ने छान-परचार करने का संकल किया । वौडध- 
अन्यो मे उत ब्राह्मण कौ साकतात्‌ बह्मा कहा गया ई श्नौर शपति" नम से वह अभिरते 
हत्रा है | पर एेसी कल्यना वुदध.मक्तो की दे, जिसे बरह्मा चलाकर बुद्ध की यदिमा दद 
ˆ १. विनय-पिटक--तत्रौ व, १० ४७ की रिप्यणी । 
२. - तै वे लोके पठमं उपासक श्रदेख' ददे वाचिकः }--मशचम्गो २१.२१ ४५४ 
.'. ३. अंगुत्तर-निकाय--१।.२, !--७ £ 





४६ ` < बौद्धवमे नौर विहार 


महै. वस्ठुतः तो वह बट ब्राह्मण्‌ उच्बेला (-बोधमया ). श्रं चल.का निनासी रहः होगा, 
शिसफी जन्मभूमि का भेय विहार-प्रदेश को है। 
ह्मण करी प्रार्थना के वादः भगवान्‌ बुद्ध ने प्रथम ज्ञान देने का उपयुक्त पात्र : श्रासद- 
कलाम" च्रौर “उदक रामपुत्र' को सममा] पर उसी ब्राहमण ने य मी: उन्दः वतलायाः कि 
वै दोनों. दाशंनिके संसार से विदा हो गये} इसके बाद भगवान्‌ बुद्ध ने त्रपने उन पाच 
शिष्यो को उपदेश देने की ठानी, जिन््ने उन्दैं तपोभ्रष्टं जानकर छद दिया या शरीर रपी 
श्रपिपत्तन ` (सारनाथ) फे जंगल मे तपस्या करने चले गये ये । इन पाचों फे नाम (महावग्गौः 
मे इख प्रकार दिये गये है--करौरिडिस्य, वाप्य, भद्रिक, महानाम च्रीर अरश्वजित्‌ } 
श्निपिरकों मे ्त्तपिटक' के पांचवे ` निकाय का नाम “लुकं निकायः दै] ुदक 
निकायः भ १५ अन्थरहै, जिनमे एक का नाम “यरीगाथाः है} 'यरीगाथा' मे तिदतर 
भ्ण के उदुगार ह । इन भिक्तृखियों मे श्वापाः नामक एक भिक्तुरी फा दलान्त 
मिलता हे} इसमे वित धटना के श्रह्सार ` “ऋषिपत्तन" जाते समय 
ती भगवान्‌ बुद्ध को रासते मे ध्रंकहारं प्रदेश मिला या, जहा “उपकः नाम के 
शर एकं त्राजीवक से उनकी भेट हु । उपक' ने भगवान्‌ बुद्र को सन्यामी- 
वेश म देखकर पू्वा--महार गुरु कौन दै १ ठम किसके उपदेश मँ श्रास्था रखने षो ¢ 
बुद्ध ने उत्तर दिया--भिरा गुर कोई नक्ष दै । मै सर्वेःविजवी श्रीर सर्वजञानी हं } अ षमेचत्र- 
भरवत्ते न करने वाराणसी जा रहा हूं ।' बुद्ध की एेसी रर्व-भरी बाणी सुनकर श्राजीवक (उपरक" ने 
ताना. मारते हुए कह्ा--दोग्रोगे शराब " ] श्रच्छी बात है! नति हयो तो जागरो |` इतना 
कदने फे वाद उपक वकारः जनपद की श्रोर चला गया | वहाँ इसने एक अ्थाध-रदार 
की (चापाः नामक कन्या से विवाह कर लिया । पीछे दनो (परि-पली) वौद्धधमं मे प्रबजित 
हुए] चापा एक प्रसिद्ध भित्तुरी दुई } 
शललित-विस्तर' अन्थ के १६ रम्याय मेँ उल्लिखित बन से पता चलता है कि 
चोधग्रया' से श्रृपिपत्तन' जाते समय भयधान्‌ बुद्ध गया, नाहल, बुन्दद्धिर, लोहितवस्ुर, 
गन्धपुर श्रौर सारथिपुर हते वाराणसी गये । मेरी समम मेँ ये स्थान विहपरप्रान्त के गया 
शऋर शाहावाद जिते में होगि | इस ग्रोर विद्वानों का प्यान जाना चाहिए क्योक्रि, सारनाथ 
बिद्रार की पञिविमी मा से बुद्ध ही द्र है श्रौर जातकट-कथा मे उल्लिखित. १८ योजन 
से लगमग १६ योजन का मागं विहार के उक्त दो जिलों मेँ ही पडता दै ! 
भदहावगगौ" इस वात का खष्ट उल्लेख करता दै कि उपकः से भगवान्‌ बुद्ध की सुला- 
१. कद्ध ब्रनथो मै 'श्रावुस' सम्बोधन भेष्ठ जनो' के लिए है \-जले० ` ^ 
२, विीमायन वरघ्न" ने अपनी ्रसिडध पुस्तक भ्यया एरड़ बोभगया, { पृ ११६) इत स्थान को 
ोदिताश्वगद" कलाया ई, जौ संदेहास्पद है ¦ इृदो'ने नाहाल को “व्ताला', बन्दर को 
श्ुन्दव्वोला! भौर लोदितवस्तु को “रो हितवरका लिखा दै 1---ले० 
२ माकौ --१, २, ६, ४ ( थम माम, भकारशाका-बम्बं विस्वविवालय, व्बई-१, सन्‌ १९४४ ६० ) 





बुद्धत्व की भि म योगदान ४५ 


कात श्राया शरोर श्वोधगया" के वीचमे दुई थी। किन्तु इसमे (वंकार' धरेश की चर्चा 
नहीं है । . श्वरीगाथाः म उपकः कौ . मिलनवाली षटना की चर्चा घंकदार' प्रदेश के स्थ 
कीरै है| भेरी सममः मे शवकहार' ्रदेश शाहावाद का वह भाग दै, जौ सोन नदी के किन 
त्रान वकः माम के नामःसे परसिद्ध ह } थेरीयाथा' के चापा भिन्लुणीवले उद्गार मे ष्क 
शब्द शकार" भिलदा दै जौ हरी सन्नी के लि च्रायारै। त्राज भी शाहाबाद के ठस माग 
महरी सन्नी को स्तरकारी" कहते ह । 

इषके श्रतिरिक्त "जातकदटकथा' के 'सन्तिके-निदानः म शुदधघ्नोप ने इसका 
सष उल्लेख किया रहै किं मगवान्‌ उुद्ध अपाद्‌ शुक्त चतुर्दशी के मोर मेदी. वोधगया से 
चले श्रौर अडारह योजन का मार्ग तय करके पूशुमासी की शाम कौ ऋपिपत्तन पर्ने | जिम 
दिनं सुहं मे उनकी उपक से भेट हई, उसी शाम को ऋधिप्तन पर्वे । इसे शष्ट 
कि नोधगया से साराय पहुंचने मे उन्द दो दिनों का समय लगा | गर्थात्‌, श्रटप्रह यौजन 
का मागं उन्दने दो दिनों मे पूरा किया।. यदि च्र्दशी की भोर में बोधगवा सेच, तौ 
मष्टाजमे के श्रनुस्ार उसी सुबह को उनकी भेंट "उपक" से वौधगया श्रौर गया के बीच 
होनी चाहिए श्र उरी शाम को पर्ुचने का ब्रथ॑हैकि चतुर्दशी कीशामको ही वेपहैवे, 
जौ टं यौजन मां एके दिन मे तय करना असंभव दै। ससे खष्ट है कि दुद्धौपं ने 
माधो श्नौर धेरीगाधा दोनो फे इस श्चंश को प्दृकर तथा श्रच्छी तरह छानयीन कर 
लिला है। इस तरह बुद्ध मे पहला दिन वोधगया से शोण॒मद्र नद के परट्चिमी तट उक 
का रास्ता तय किया श्रीर द्रे दिन ये वहां से सारनाथ परह } इसी - दूरे दिन कौ सुबह 
मे दौ उनकी भेट 'उपक' से हुई होगो, जो कष्टा प्रदेश मँ घरी थी । 

किन्तु, हमारे विचार से युद्ध फे उसि" से चलकर वाराणसी पर्टुचने मे जितने 
समय फा उल्लेख ऊपर किया गवा है, वह अतिशयोक्तिपूणं ्रौर श्रसंगत प्रतीत दोत्ा है । 
क्योकि, मगान्‌ बुद्ध ने वैशाख-पूरिमा को चान प्राप्त किया श्रौर श्माषद्पूरिमा कौ ऋषि- 
पसन ूगदाव मे धमेचक्र-परवत्तन किया । बीच के दो मास मे वे खात सत्ताह तक विषुक्तिका 
श्रानिन्द्‌ लेते “उस्व्रिह्न' मे ही विहरते रहे । वाकी ग्यारह दिनों मै, बुदधघोष के श्रनुततार, 
दो दिन ्रपिपतन पर्हुचने में लगे ; शिन्ठु शेष नौ दिन उन्होने काँ विताये, इख सम्बन्धे मँ 
पालि-लारित्य विल्कुल मौनं दै इस सम्बन्ध मे किसी ने ख नहीं कहा, जो विचारणीय ई । 
श्नतः हमरे. विचार से वैशालपूर्दिमा के सात सप्ताह वाद ही ( जैखा महाचगगो में 
उल्लिखित मी ई ) भगवान्‌ बुद्ध बौधगवा से वाराणसी के लिए चले द्रौ दस दनय मे 
वाराणसी परह तथा ग्वार दिन उन्होने धर्मचक्र-धर्व्तन किया । 


बुद्ध के जोवन-काल मे धर्म के सहायक व्यक्ति 

लिख तरह भगवान्‌ बुद्ध क्री युद्धत्व-परासि मे बि्र-पदेश के दार्शनिक, -तपसती, 
पवित्र भूमि एवं प्राकृतिक सौन्दय सदार हुए, उसी तरह उनके जीवन-काल मं दी. यहां. के 
नेक भू-भाग, विद्वान्‌ , राजा, धेषठी, बाण, धमण, परिजाजक ऋदि भी बौद्धधर्म के बिकास 
मे सहायक हु । . इन धर्मार्ियों ने वौद्धम ऊ माडार.को -बिविध प्रकार के दान दौर शान- 
रत्नौ से भरपूर समृद्ध किया है । भगवान्‌ बुद्ध ने मी, श्रपनी रिष्य-मेडली के साथ, , विहार 
प्रदे के सम्पू भूमि-माग में भ्रमण कर ्वानोपदेशः का कायं किया, जिसे यँ फे एनारों 
गृहस्थो ने मी राय॑ सत्यो से लाभान्वित होकर तथा धर्मं के .उपासक बनकर वैद्म के 
संबद्धन मे पूरा हाथ बँटाा | विहारःदेश फे किन महाप्र्, धनी-मानि्यो, राजङ्कलो, नारी 
रत्नो तथा किन भूमिभागं ने, मगवान्‌ के जीवन-काल मे, षम-संनद्ध नार्थं भि्न-मिन्न 
तरह का सहयोग दिया, इन. सभी बाती का संचित एवं सोदाहरण मूल्योकन यहाँ ` मरार 
अभित्रेतदहै। ` 

मगबाम्‌ बुद्ध ने “ऋपिपत्तनः ८ सारनाथ ) पर्ुचकर श्रपने पंचनर्गीय भिन्नो को, 
चार श्रा्य॑-सलय' ग्रौर शरष्टागिक मागमे" का उपदेश करफे धर्मचक्रप्रवर्तन किया ¡ उसे वाद 
वाराणसी. के "यश" नामक श्रषठी-पुत्र को भी, उसके मों के साध, धमं मे प्रतिष्ठित किवा| 
ततूप्चात्‌ भगवान्‌. खयं धर्म के प्रचार के लिए. उस्मेलाः ( बौधगया, ब्िहार ) .श्रदेश 
मे .लौटे। यह प्यान रदे कि सारनाथ मँ धमंचक्र-पवत्तन के बाद भगवान्‌ ने भिन-भिनन प्रदेशों 
मे धर्मोपदेशं के लि त्रपने शिष्यो को भेजा ; पर बिहार-परदेश की भूमि मेवे स्वयं पधरे। 
शिहार के ल्लिए यष्ट भी कम गौरव की बान नदौ है ¦ जात होता है किं विहारप्रदेश के विद्वान्‌ 
ऋपि-तपस्तियों को देखते हुए, उनसे ट्र लेने के. लिए, अपने शिष्यो को यहाँ भेजना 
उन्न उचित .नदी समक्ता श्रौर इसलिए विहार को उन्होने स्ववं शने हार्थो मँ लिया । 
उन्मुख जिस .तरह एक राजा अपनी . दिग्विजय कां कार्यक्रम एक सुनिरिचित योजनां 
शौर ्रपने नीति-नेपुस्य के शनुसारं त्रपनाता है, उसी प्रकार भगवान्‌ बद्ध ने मी .पर्म-परिजय्‌ 
के लिट एक सुनिरिचत यौजना के श्नुसार अपना काक्र चलाया । वे धर्म-विजय के. लिए 
कैर-कते लोगों को प्रभावित करना ्रावश्यक सममते ये, किस प्रकार किन लोगीं को पने धं 
मे दीक्षित करते ये, रादि वातौ र शच्छी तरह विचार कर्ने से उपयुक्त वातो की सत्यता 
श्ट परिवादित हो जाती है । प्रागे की घटनार््रो पर, इन वातो कौ ध्यान मे. रखकर, श्राप 
बिचार करगे, तोः हमारा एेसा कथन त्-संगत -जैचेगा 

-ऋपिपचन से लौटते हए भगवान्‌ वु. को “उस्वेला क मागं मे कपासियः वन 
प्िह्ला ¡ वह्यं चीस भद्ररमीय -कत्नियः . अपनी-अपनी. पलिनियो को लेकर वन-विहार कर रदे 
ये } उनमें एक चत्रिय-कुमार रसा था जिसे छपनी परली नही ची चौर बह बिहार के किए 


बद्ध के जीवन-काल भे धम ङ सदाय ल्यचि „ॐ 


अपने. साथ एक वेशया को लाया था | बह वेश्या मोषा पाकर उख कुमार की सम्पत्ति लेकर 
मागे गैथ | रव समी चत्नियनकुमार उसी वेश्या को, उस समय, उप कन्म, दढ य। 
मगवान्‌ बुद्ध रास्ते कौ थकावर एक पेड़ की छाया मं वरैरकर मिरे ये|. मदरवर्गीय 
क्षत्रियौ ने जव भगवान्‌ बुद्धको देखा, तव उन्दने ममी हु वेशया 


1 की ` संव भे धूं | भगवान्‌ बदर मे जव उनकी खारी कहानी जान सरीर 
४ नि नक अन्द दुःखित देखा, तव उनकी बिह्वलता दूरः करने के लिए धरमरपदेश 


किया। बद्ध के धर्मोपदेश से उन चत्निय-कुमासे को पृं शान्ति श्राप 
इई मौर उदं वैयं मिला । (जावक्ह-कथा' से शात ` होता है कि भगवान्‌ बुधम ठन ठीन 
चनिय-कुमारो को श्रपने धर्मं मे बहौ प्रतिष्ठित किया } । 

। यहं "कपासिय' वन कहाँ था, इस वात की ग्रोर त्रान तक क्रिसी मे भ्यान नह दिया 
तना ही पता चलता है कि यह ऋपिपत्तन ग्रौर उ्वेला के रस्ते म था। पर दमने जौ 
इसकी छान-वीन की है, उपसे पता चला है कि यह कषासियः बन सासाराम के पाम या ज्र 
 जिशके नाम की स्मृति शरान भी कप्तियाः मामके स्प में सुरक्तित है | जान पदता दै, 
इन्दी भद्रव्गौय तभ्यो की दीक्ता-भूमि की यादगार मे ्रशोक ने मी सासाराम नगर के पास 
पहाड़ी प्र बह ्रपना ल्बु-लेख खुदवाया था, जो वहां न्नाज मी विद्यमान दै | यह स्थान त्रान 
शीर" के नाम से प्रसिद्ध है । एव पहाद़ी पर श्रशोक-शतम्म का एक टूटा शर त्रा मी 
मास्त । स्थान की श्त पनिध्रता के कारण ही वाद मे यहाँ बौद के ग्रनेकं च्राराम (भट) 
बने यै, जिसे शायद दका नाम (सह्लारामः पड़ा । इसके रास की पहाद्ियों मे अनेक 
श्राङूतिक तथा इत्रिम शुका आज मी वत्त॑मान हं, जो बौद्ध भिन्घश्रो के तपो होने कौ 
सूचना दे रहौ है । कावः नदी के पार की पादी की एक गुफा में श्रकित तलीरो (वधिय) की 
धं धली छाया श्राज भी मिलती है । ४ 

साप्राराम की दक्तिण पहाड़ी के 'सतासः नामक प्राममें अनेक प्राचीन बौद्ध त्था 
हिन्ुःमूियां श्राज भी विखरी पड़ी ह । वरहा त्रान एक दरूटा स्तम्म है, जिसे छिवरतिग फे 
नाम पर लोग पूजते ई । एक वार गाँववालौ ने उसकी खुदाई भी की थी, जिसमें देखा यया 
कि नीचे स्तम्भ-चौकी बनी हई दै । वहां के एक व्यक्ति ने तो बताया कि प्के बार ङी 
खुदाई मँ नीचे घर की छत त्रौर द्वार मिले ये। ~ 

इस पहाड़ी के. त्रस-पास श्रनेक हवन-छकुड तथा यकवेदि्यां ह । (्ताराचरडीः 
नामक देनी, जो एक कन्दरा मँ ई, बौद्धो की तास देवी ही है ¡ इसमे ्रतापधवल' नामक 
राजा का एक शेख भी खुदा टै । इसके ऊपर मस्जिद्‌ बनी दै । इन्द्‌ ब्रौर मुस्लिम धमं का 
ला सम्मिश्रण संसार मेँ त्रकेला है } ये सारी विरोषतार बुद्ध के स्थान होने के करण ही 
सा्ठाराम मँ दिखा पढती है, जिषके पास बुद्ध ने भद्रवगींयो को दीक्त दी -थी तथा शिसे 

.श्रशौके ने महिमामंडित्त किया था | 1 

मब्रव्गीयो कौ. दी्ा देने के वाद.भगवान्‌ बुद्ध “उस्वेला" मे अये शौर . “उक्ल 


फण 


॥- ; `~ बौद्धधर्म चोर भिं 
कश्यपः नामक श्रमिनहोतरी के राम मे परहैचे । उस चतर मेँ उ्वेल काश्यप, नदा करार्वम. ` 
श्नौर गथा काश्यप--ये तीन जटिल चभ्निहोत्री बडे ही प्रषिदध ये। “उस्वेल कारयप' प्रच सौ 
अम्निहोत्री  जय्लों का नायक था। दी करेय" केखंघमें.भीसौ नटिलयेच्रीर 
यह उनका प्रमुख था | इसी ` तरह शया कश्यप" दौ खौ जच्लिोंका 
मायकथा। ये तीनों माहये। तीनों मगध मं यज्च की मदन्ता स्थापित 
करने भे सगे ये । ` गया काश्यप, गयाशीर्थं के पास फल्गु के किनारे रहवा.था.। उससे दक्षिण 
कुक दूर पर निस्जना शौर मोहना नदी के संगम पर “नदी काश्यप, का. आश्रम था श्रीर्‌ 
श्वौषययाः के सामने निर्जना के तट पर “उस्देल काश्यपः का ग्-मेडप.था } ` इन तीनो मे 
उस्मेल काश्यप" ही धेष्ठ था | ` मगवान्‌ बुद्ध इसी के यमप भँ पचे । भगवान्‌ सुद ने 
उख्वेल से कहा-- हे काश्यप, यदि ठे भारी नहो, तौ म एक. रात तेरी मिशाल 
म वास्त करू |) 
। सचे ते करप, अगर, यतेव्याम एफरततं चग्यागारे' ति 1 
--महानगगो ; १,३११.२ 
सेल काश्यपः ने वही नम्र वारी में बुद्ध की रक्ता फे लिप यही निवेदन . किमो--- 
"पहाश्रमश 1 सुमे भारी नहीं है, लेकिन यहां एक वषा प्रचंड दिव्य शक्तिथारी श्राशीविष 
नागराज रहता है । बह तुम्हे कदी हानि न पचाव" 
न सोमे महारमण्‌, गार, चगडे'त्यं नागराजा इदधिमा अर्िषिस) 
धोरविस), सो तं मा विहरे" ति ।--तमैन 
कारण यह था कि “उस्बेल काश्यपः की चअम्निशाला की त्ता एक नागसज करता था । 
उस मंडप में प्रवेश करनेवाले किरी मी याहरी ग्यक्ति फेप्राण षह. क्र लेता था। 
इसीलिए उस्बेत्त काश्यप ने बुद्ध से प्रार्थना की कि इस अम्निशाला मे मत ` उ्टो । इस तरह 
बुद्ध ने रीन वार हठ किया किं नही, मँ उदरा तो इसी अग्निाल्ा मे ही, रीर तीनो बार 
“उख्बेल' ने मना क्रिया । पर मगवान्‌ बुद्ध ने जव चौयी वार हठ किया, तब उसबेल ने 
कहा-- विहर महासमण्‌, यथा सुखं*ति ।* श्र्थात्‌, नही मान्ते द्य तो है मष्टाभमण, 
खुशी से सहसे । 
इसके वाद्‌ भगवान्‌ बुद्ध ने अ्रग्निशाला मे प्रवेश क्या श्चौर ठृ ` विद्ाकर . त्रासन 
बोध दिवा वथा शरीर को सीधा कर एवं स्यति को स्थिर करके वैढ गये ]. मगवान्‌ बुद्ध 
के. ठते ही मागशज निकला श्रौर क्रोध से भर गया । बह एए को. काद्‌ कर अपने विष 
का प्रमाव. निकीणं करने लगा). पहले तो विष का भुंत्रा निकला, बाद मे आख्यासु 
चारो ओर भर्यकर ज्वाल्ला च्या होने लगी । (नागराजः कौ हरकत देखकर भगवान्‌ बुद्र ने 
सौचा कि क्यों न इस नाग की शारीरिक चति ध्ये - चिना ही, इसकी सारी विष-ज्वाला 
कार्ण कर लू शौर इसे तेजोहीन कर दृ ] तव अद्ध ने श्रपने योग-बल से उससे मी ज्यादा 
भयंकर पुं रा छोडकर ज्वाल-नाल कैलाया । अग्निशाला के चारो श्रीर ध्मा ओर ` अमि- 


फा श्यप-बन्यु 


नव 


बुद्ध के जीवन-काल में धमं के सदायक व्यक्ति . 


` ज्वाला देखकर उर्वेल काश्यपः च्वह्ञाने लगा--“हाय ! प्रम युन्दर श्रमण नाग -दगख 
मारांना रहा दै" । 
, अभिरूप वतं मो महासमर नायेन विहेरिस्सर्तीप्नि। ` 1 
--महष्वमौ : १,२९१३ 

इतने मे मगवान्‌ जुद्ध ने त्रपने तपस्तेज से नागराज की मयंकर विष-ज्वाला को टंक 
दिया शओरौर धीरे-धीरे उसके सारे विष को हरण कर उसे विलकुल निग्तेन वना दिया 1 द ने _ 
उर भयंकर नाग कौ हाथ से प्रकड़कर एक पिटारी में रल दिया श्रौर प्रमातदोने परच्छेत्ते 
जाकर स्वे काष्यप' से कहा--टि कारव, यह तेरा नाग है! 

मगवान्‌ बुद्ध फे दस चलौकिक चमत्कार फो देखकर “उच्वेलं क्यप" श्राश्चय 
भे स्तन्ध.रह गया ] ` फिर भी, "उस्नेल काश्यप" के मन से पनी मत्ता का श्रमिमानमया 
मही । किन्तु भगवान्‌ बुद्ध ने सोचे लिया था क्र यदि ये श्रति प्रमावशाली. कश्यप-बन्धुः 
अपनी मंडली के साय मेरे घमं मेँ दीक्िति हो गये, तो मेरी वहत बद्ध विजय होगी ग्रौर इनके 
शिष्य बन जाने पर सम्पू मगध ओर दंग मे मेरी धाक जम नयिगी ; क्योकि ये अम्निीती 
सम्पू मगध श्रौर श्॑ग म प्रसिद्धि प्रास कर चुके ई} इसीलिए मगवान्‌ शुद्ध ने कु दिनों के 
भीतर “उय्वेल काश्यप" को इस तरद के १५ बद्धे चमत्कार दिखलापये *› जिससे उसके मन 
भें वैठरया कि भगवान्‌ बुद्ध का योगबल श्रतयन्त उच दै तथा मँ इनके सामने श्रति तच्छ ह } 
अब “उद्वेल काश्यपः ने बुद्ध फे वैरो पर गिरकर कहा-- 

लमेय्या हूं भन्ते, भयवतो सन्तिके पव्वज्यं, लमेग्यं उपत्तमपद्ःतिर । 

श्र्थतू-- भन्ते | मगवान्‌ के द्वारा मुके प्रवज्या प्रात हे, उपसस्पदा प्राप्न हो | 

पले तो बुद्ध ने उसे उपसम्पदा देने में कुछ आना-कानी की ; पर बाद मे जव उसके 
परच.सौ शिष्य मी श्रग्नि-होत्र के सारे सामान नदी में पककर मगवान्‌ बुद्ध के पात च्रे त्रौर 
शपे धमं र प्रतिष्ठित कर लेने के लिए भार्थना करने लगे, तवे बुद्ध भगवान्‌ ने वँ स्वको 
श्रपने धम मेँ प्रत्तिष्डित कर लिया | भगवान्‌ बुद्ध की यह सवते बड़ी च्नौर पहली विजय थी ! 

इधर “नदी काश्यपः ने श्रग्नि-हतर के सारे सामान को नदी में बहते हुएदेखा, सो सेना 
किमेरे दे माई को शायद कुछ हौ गवा क्या १ वह अपनी शिप्य-संडल्ती के साथ '्टस्बेला' में 
पर्हृचा । वरहा उसने जव श्रपने श्रम्रज को बुद्ध की शरण मे देखा, तव वह भी श्रपनी मंडली के 
साथ बुदध-धरम मे दीक हो गया] शया काश्यप ने जव सुना कि मेरे दोनों माई बुद्ध-धमं मे 
दीक्षित. हौ गये, तव बह भी श्राकेर प्रत्रजित हुञ्रा | इस तरह तीनों कार्यप-बन्धुच्मौः को 
शपे धर्म म दीदि कर भगवान्‌ बुद्ध ने एक. वहुतत बी विजय प्रस्त की | इन्‌ काष्यप- 
श्रम्निहोतरियो का सम्ूरो मगध गरौर ग्रेग भे मारी प्रमावथा] द पहले दी कहा गवाह 
कि इनके श्रगिनदीत-कर्म मेँ श्रंग न्नौर मगध के सभी. धनी-मानी ऋष्नोद के सामानं चनौर 





१. विरलृत्त विवरंख के लिप--मष्ावर्गो, १, ३ देवि । 
२. मंहादभ्पो--- १,३११.९३ 


६२ ` ` बौद्धधमे अर बिहार 
भोलने को सामग्री भेजते श्रीर्‌ यज्ञ-कमं मे उपस्थित होते भे | उस्मेल काश्यप की नागवाल्ी 
षटना का दशय साची-सतेप के तोर मे भी प्रदर्शित किया गवा है । 


भगवान्‌ बुद्ध कौ राजा बिम्बिसार से मिलना या | ` बुद्ध प्रात करने भे पहले गय 
मगान्‌ उद राज खराय ये, तव उन्दने विम्बिघ्ार को वचन दिया था कि बुदधत्व प्रात 
कर रेने षर श्राप से मिलगा | अव त्रपनी सम्पू शिष्य-मंबली के खाय काश्यप बन्धु्नो के 
` विम्विसार क शिष्यत्वे स्वीकार कर . जने प्र, मगान्‌ शुद्ध राजय की रोर 
ढीदा चले 1.उन्होने काश्यप-बन्धुत्रो की भारी मंडली के साय गयाशीर्ष पर श्नाकर “ 
शत्रादिदय सुत्त का उपदेश किया ।* वहां से मगवान्‌ बुद्ध जव ` राजश्‌ 
कपास श्रये, तव च्नपनी शिष्य-मंडली के साथ "ष्टिवन मे उहरे ।२ मिक्लक सिद्धां बुद्धत्व 
माप्त कर श्रषनी शिष्य-मंडललौ के. साय “व्टिविन" म श्राकर ठरे हुए दै, यष्ट समाचार 
जव मगधराज विभ्बिसार को मिला, . तव बह श्रपने समस्त धष च्रमात्यौ श्रौर ब्राह्मणों कौ 
साय लेकर स्वयं बुद्ध से वहाँ जाकर मिला.। राजा विभ्विसार ने जव ्काश्यप-वनधुश्नौः को 
बुद्ध के साथ देखा, तव ह तथा श्रन्य लोग संशय में पड़ गये कि किसने किस का शिष्यत्व 
स्वीकार किया दै.) राजा विभ्निसार तथा श्रन्य लोगो के दन्धमय मनोमाषकोदुदधमे 
समम ल्लिया श्रौर उन लोगों फे विना पृ दी <स्तरेल काश्यपः से कहा-- 
क्रिमय स्वा उस्वेलवाती पाति श्रग्गिं किसको वदानो। 
पच्छामि तं कस्सप, .एतमणत्यं कथं पहने तव. छग्गिहत्तति । 
। --महावमगो : २,४,१,५, 
शर्थात्‌-“*ह उसवेल-निवामी कारवप, दम्डं बोलो कि तुमने श्रपने श्रम्नहौ्-कमं को 
क्था देखकर त्याग किया है १ ठमही से पृक्ता ह्यह कैसे हुख्रा कि ठमने अएना अगिनिहोर-कमे 
छोढ़ दिया १. इसपर भरी सभा फे सामने ही काश्यप ते कहा-- 
रूपे च सदे च श्रथ रसे च कामिव्यिया चाःभिवदनिति यभ्जा | 
एतं मलंति उपघात जला, तस्मा न यिद न हुते अर्जति ॥ --तैन 
“हप, शब्द च्रौर रस-ल्पी काम-मोगो मे, सिय के स्प, शब्द श्रौर रस कौ हतन 
करते ह| काम-मोगोके रूप, शब्द गओरौर रस म कामेष्टि-यश्च करते द}. यह. रागादि 
उपाभिर्यां मल ई, ठेसा नि जान लिया । ` इसलिट मै यज्ञ चौर होम से..मिरक्त हुता |” 
इतना ककर “उस्मेल काश्यपः ने, जरा बेडा था, वर्ह से उठकर, भगनान्‌ बुद्ध के चरणों र्भ 
अपना माया रख दिया श्र कष्ा-- गनान्‌ मेरे शास्ता ह, मँ उनका शिष्य हूँ | 
शरव रानां विम्विहठार श्रौर समी उपरिथित समुदाय का संशय मिट गया] सबने बुद्ध फे 
चेर पर ऋपना-क्रपना सिर जुकाया | वही विभ्विसार ने दीच्ता देने कां निवेदन किया । भगनान्‌ 
द नै सवको दीचा दी श्रौर उसी समय, उसी जगद, समी ने चिन्त-नैमल्य को ्राप्च किया । 
१. श्रादितच खुत्त ( सुत्त निकाय--३४,१,३,६) ` 
२... राजगृदके पाप्न का *जचियनः गौव ।--केऽ ` 





` अद्ध के जीवन-कालं में ध्म के सहायक .ज्यक्छि (-; 


वूसरे दिन मगघराज बिग्थिसार ने भगवान्‌ इद्ध को मंडली के साथ -मौजन ग्र बुलाया छरीर 
कहा किं भगवम्‌, राज मेरी पाँचौं इच्छां पूरीह्योगद,। मगधंके उदार राजाने संव 
के निरास क लिए तपना वेशुवनः दान कर दियाः श्रौर वहां ब्रह का निमा कराया |* 
मिभ्विार की दी्तां मगवान्‌ बुद्ध की दलरी धर्म-दिग्बिजय.थी,; जिससे सम्पूणं ममव मे उनका 
मभाव. बिबरी की तरहं चमक उडा.। इस घटना से वौद्धमं के प्रचार-प्रसार मँ कष्ट 
बक्ष.वल प्रात हुश्रा। ` 
यद पहले कदा गया है कि राजग मँ विक्ेपवादी सिद्धान्त के दाशंनिक जयः का 
` प्रक्रम था। चह श्रषने त्रम में दो सौ पचास शिष्यो को तरपने दर्शन की शिक्त दे रहय था । 
इन्दी शिष्यो म शारिः. तरर ` भहामौदृगल्यायनः नाम केदौ शिष्य भी चे। ये दोनो 
सारिपुत्र सहपाठी ही नही ये, वल्क. वचपन से ही गदे दो्वथे} दोनो 
शीर की सात पीद्वियो से, खान-पान के साथ-साथ मित्रता का सम्बन्ध चला 
मौदुगल्यायन शआ रहाथा। कहते हं कि दोनों का जनम भी एक ही दिन दञ्नाथा। 
दोनो मे एसी मषी मित्रता थी कि दोनों एक दृस्रे के घर रहते ग्रौर एक दूसरे फे यहां 
खान-पान करते ये | . वे यावर साथ ही लेले ग्रौर साथ हीपदृतेथे। एक वार दौनी 
साथन्साथ एक पटो के गवि मे मूकं श्रभिनय.( गिरग्ग-समज्जा ). देखने शथे! दोनी 
बालकौ पर उस नाटक का ेसा प्रभव्र पडाकि दोनों संन्यासी हो गये). वे च्रव राञयृह्‌ 
म जाकर “संजयः के ग्राश्रम में. विव्राच्ययन करने लगे। -येरेसे अभिन्न. मित्र ये कि 
भगवान्‌ बुद्ध मी इनके नामों का. स्मरण दृन्द्र-मास कै साथ करतेये। कही मी किसी 
कामके लिप दोनों को साध ही मेजते ये, मानों भगवान्‌ बुद्ध की धर्मल्पी गाड़ी को खीचने- 
मलियेदो पहियेये) यद्यपि सारिपुत्र सरीर मौद्गल्यायन ने संजय के आ्आाभरम में त्रनेक 
शास को पदा था श्रौर ब्रामण-धरमं के मन्थो का पूणं श्रम्ययन किया था, कयापि वे जिस 
त्व का शान प्राप्त करना चाहते थे, बह उन्द नही मिल पाता था } इस कारण, उन लोगौ के 
मन को संतोष नहीं प्राहहौरहाथा। 
सारियुत्र एक दिन किरी काम से राजय में धूम रदे ये कि राप्ते मे उन श्र्वलित्‌" 
नामके भि दिखाई पडा । व्हा भिज्गु ऋ्रश्चजित्‌ की सौम्य-शान्त श्राकृति देखकर सारिपुम 
अत्यन्त प्रभावित हए । ्रश्चजित्‌ के पास जाकर (सारिपुत्र' ने बड़े विनप्र माव से पूा-- 
“न्रा ! तेरी इन्द्रियां प्रसन्न टै, तेरी कान्ति शुद्ध तथा उज्ज्वल ह } ्रादुस १ ठम किंस गुर 
कै शिष्य हो, तुम्हारा शास्ता कौन है १ ठम किसका धमं मानते हो १ वम्हरे गुरु काक्वा 
मत है१ वे किस सिद्धान्तको मानते 
वरियसानि खोते श्राडुतो ८. इन्दियामि परिमुदोदिररो. परियोदातो । 


१. देविय पला परिच्ेद, राजनीति स्विति--९ २९-१० 
२. श्रादित्त-परियायघ्ुत्त भौर विनयुपिट्क--१,२,१७ 





& `. । बोद्ध शोर विदार 


कि खं.आवुस), उदस्त पन्डजितो, को दा तेः सत्था; कस्स वातं धम्मं रेरेपीरति ? 
"५५.०५०. दादी प्रनाध्यस्मतो सत्या, किमक्छा्यारति 1 ९ । 
# { `< ---महावम्गौ : -१,४,२.३-४ 
अश्वनित्‌ ने कहा--““मेरे शास्ता शाक्यङुल-युतर ई, उसी ल से वे अरवजित हृ -है | 
मैउन्दीकाशिष्यहू। _ मै थोडेःदिनों से उनके ष्ममें्राया ह|. जौ कुक थोहा अपने 
शास्ता के मत को जानता द, उसका सार तराप से निवेदन करता हूं मेरे शास्ता इस तरह 
ध्म का उपदेश करते ह-- 


यो धम्मा हेतुपमवा तेसं हेतु" त्थायतो राह । 
तेश्च यौ. निरोधो एवं वादी मह्यसमरो शति ॥ 

. शर्थान्‌, धर्म (दुःख) हेत से उत्यन्न होते दै, इसलिए मेरे शास्ता दुःख को श्रीर्‌ उसके 
कारण को ग्र्थात्‌ दोनों को वत्ते है}. उस देव के निरोधको ग्रौर निरोध के. उपायों 
को. मी बतलतेह।. मेरे शास्ता का यदी मत है|” 

श्वारिपुत्रः ने जैसे ही इस बात कौ सुना कि खुशी से उनका दय र्बाषो 
उख्चल पड़ा । उन रेसा लगा, मानो त्राज मनि ज्ञान का सार-तत्् प्रात कर लिया । चे उसी दम 
श्रपने प्रम मित्र हामौद्गल्यायनः के पास गये, श्रौर श्रश्चजित्‌ से सुने हुए बुद्रवाद कै 
सिद्धान्त की चर्चां उन्होने की | वहीं दोनों ने निश्चय किया कि चत्तकर हमलोग भगवान्‌ 
„बुद्धं से दीचताले लं} दोनों मिलकर श्रयने गुद “संजयः के पास आये, श्रौर बद्धम अह्ण 
करने की उन्होने ग्रनुमति मांगी 1 संजय ने उन्द देडा करने से मना किया श्रौर यछ तक कि 
दीनो के बार-चार त्राग्रह करने पर भी संजयः ने श्रनुमति नदी दी ! तब वे दौनों गु फे रदिश 
कै तिना ही भगवान्‌ बुद्‌ फे पास, दीक्षा लेने के लिए; चले गये} कते दकि शारिपुत्र 
श्रौर भौदुगल्यायन' जैसे सर्वभ्र छठ विद्यार्थियों के चले जाने पर संजय! के श्राधम केसमी 
विद्यार्थो भगवान्‌ बुद्ध ॐ पात चले गये श्रीर इत शोकम ही "संजयः की मृदु शो ग! 
मगवान्‌ शद्ध के जीवन-काल मं ही, रागे चलकर ये दो मगघ.जाङ्णपुत्र ( सारिपुच- 
मैदुगल्यायन ) बौद्धधर्म के दौ बृहस्तति हृए १ । ` बीद्धधरम के महाप्रज्ञो मे सारतर सर्वभेष्ट हृ 
रौर ऋद्धिमानो में महामौद्गल्यायन सर्वभ् ष्ठ इए; जिसे श्रावस्ती की एक बही परिषद्‌ मे 
मगान्‌ बुद्ध ने स्वयं कहा धार। मगवान्‌ बुद्ध ने अन्यत्र भी कहा था--श्वारिपुत्र जिस प्रदेश की 
रौर जाते ई, उधर भेर जाने की श्रावश्यकता नहीं रहती + इतन ही नशी, "मव्मिमनिकाय'- 


(२५५५२ ) में श्राया है कि जव क्लः नामक ब्राह्मण ने भगवान्‌ बुद्ध से प्रश्न. किया. कि 





१. इनकी महत्ताके कारण दी दोनौ कौ अरस्थिया सावी-्ूपमें रदी गरं ्ी,नो खुदाई होने पर 
परापतद है! जित डिविया मेये श्ररिया मिली है, उसपर स्पष्ट उल्तेख धा कि ये. भियो 
सिपुत्र-मीदूयल्यायन की है, जो ब्िरिर-म्युनिथम कदन म चले गई थी 1 .स्वराच्य के बाद इन 
श्रस्थियोः को भारतं मे मेगाया गया है {--लेर 

२ ` अगत्तरनिकाय --१,२,१-७ ॥ 


बुद्ध के जीवन-काल भें धमं के खदायष व्यक्ठि ६४ 


शाप जव श्रने को घम का.राजा कते टै, तौर कते ह कि पम काचर च्ल 
तव इस राजा. का सेनापतिः कीन दै सेल ब्राह्मण के इस श्न के उत्तर में बुद्ध ने जाब 
: दिया था--^तथागत.का श्रनुजाठ सारिपुवे ठीक से धरम श्रकुचाल्ित कर गहाः है + - श्रथति, 
मेरा सेनापति सारिपुत्र है] यही यात पसुत्तनिपम्त' म मी मिलती दै१। इसि शारिपुत्र 
का एक नाम श्वममसेनापति' मी था | श्ररगु्तर निकोव' भ उल्लेख मरिलठा दै क . मगवान. 
बुद्ध. ने सं सेकहाथाकि मि्ुन्नो ! सारिपुत्र को छौडकर मै किसी दूरे कौ नदर पारा, 
भो मेरे निर्वाण के वाद ठीक से मेरे धर्मं को चलायेगा । सौचिए जरा कि कैसा था--- 
मगधभूमि का वह वरदपुत्र, जिसके सम्बन्ध मे भगवान्‌ बुद्ध ने ठेस कदा थां ! 
वौद्धधमं श्रौर बिहार-प्रदेश के इस जास्चल्यमान न्त्र की महत्ता के सम्बन्ध मे थोडा 
च्रीर उल्लेख करना श्रनावश्यक नही होगा । पने परिनिर्वाणं का काल निकट जानकर 
जव सारिपुत्र ने मगवान्‌ शुद्ध से श्रपनी जन्मभूमि म जाकर निर्वाण प्राप्त करने कौ. श्राजञा 
मांगी, तव भगवान्‌ बुद्ध, संघ फे साथ, शशरावस्ती' मे ये|. सारिपुत्र का पगििर्वाश-काल 
निकट घ्नां गया है म्नीर वे श्रषनी जन्ममूमि जाना चाहते है, यह सुनकर मगव्रान्‌ ने मरे 
हए गले से कदा --'भिततुश्रो ! च्पने व्यष्ठ भ्राता का श्रनुगमन करो ।' उस. खमय श्रावस्ती 
छी चाये परिषद ( भिन्ु-परिपद्‌, भिक्ञुणी परिषद्‌, उपासुक-परिषद्‌ ओर उपासिका-परिषद्‌ ) 
सारिपुत्र के पीदय-पीके भतुगमन करने लगौ | सभी स्ी-ुरप हाथो मेँ माला लियि, 
केश थिखराये, दोनो हाथों से छाती परते, सिर धुनते श्रौर विलाप. करते श्रनुगमन कर 
रष ये--समी कष्ट रदे ध--श्थविर ! किसके हाथो मे शास्ता को छोड़े नारे टेर 


सारिपु् मै श्रपनी जन्मभूमि नालक आम» ( पटना जिला, नालन्दा के निकट ) मे 
पपन माता .की गौद मे ही, परिनिर्वाण प्रास्त किया | परिनिर्वाण के बाद उनके श्व का 
दाह-संकार हौ गया, तव चुन्द" स्थविर सारिपुत्र की श्रथ को लेकर मगवान्‌ बुद्ध के 
परास भाचस्ती. पहुचे | चुन्द स्थविर बु के शिष्यो मेँ प्रतिष्ठति एकं भिज्तु ओर 
प्ारिपुत्र फे छौटे मा ये | चुन्द ने जव सारिपुत्र की घातुग्रो (ह्य) को भगवान्‌ बुद्ध को 
दिखाया, तव भगवान्‌ ने सम्मान श्रौर श्रद्धा के साथ त्रपनी हदयेली पर उन. ातुस्नो कौ 
लेकर भिचुश्ो को उम्बोभित क्िया--'देखौ भिचुन्नौ ! सौ हजार कल्य से मी अधिक 
समय तकं परारमि्ा पूं कयि हृ मिच्धु की ये धातु दिखाई प्डुरदीह! चह मेरे 
प्रवर्त धरमेचकरे को श्रनुवत्तित करनेवाला महाप्रजञवान्‌ तथा श्रलपेच्छ ( त्यागी ) मिद्ध था 1 





१, “मया पवत्ति चक्र धम्मचक्ः नुत्त । सारिपुततो भ्रतुवत्तेवि. भनजातो ्थागतं +? 
श्र्थाद--ने भनुत्तरथम॑चक्र चलाया है, तथागत का अनुजात सापपुत्र जिस अनुप्तेन 
करता ६ 1 --दत्तनिपात--२२,२०) 

२. ` संयुत्त निकाय (अदटक्था-४४,२,३ 

तक्रैव। 

४. -जिसका भाधूनिक नाम प्वकृगोव' या 'सारिचक' दै । -वे* 


१] 


६६... ~ चौदधमं चौर विहार 
बह संतुष्ट श्र प्रविविक्त मिु था । - देखो भिच्ुश्रो {उस मह्न की धातुश्रौ.को, -जो 
, ` पचि सौ जन्मो तक मनोरम मोगो कौ छोडकर: प्रबशित होता रहा ई । उस . वीतराग- 
श्ितेन्दरिय-नि्वाश-परातत सारिपुतर की बन्दना करो } भगवान्‌ जैसे-जैसे षारिपुन के विषय मे. 
कहते जाते ये, भिदु च्रानन्द. ग्रपने को वहाँ संभाल नहँ पा रहे ये{ ्रानन्द' शोक-विहल टो, 
एक शोर वे श्रश्ुधात कररहैये, 
धर्मसेनापति सारिपुत्र का -अन्म नालन्दा फे. पाष - वर्तमान - “सारिचक! प्राम मे, 
बादसःकुल मे हुक्रा था । उस समय इस मौन का नाम उपतिष्य प्राम या नालक प्राम-धा} 
“ सारिपत्र के. नाम .पर ही .नालकं आमः का नाम पीठे. सारिचक `ष्ा हौगा। 
इनके पिता का नाम “वंगन्तः ग्रौर माता का नाम “्यसारिः था । वंगन्त ज्रीर स्परतारिके 
सीन: लड्किर्यां श्मौर.. चार लङ्करे थे) सवम वड़े सारिषत्र हयीःये\ सारिप्नके 
बाकी तीन मायो का नाम था--युन्द, उपसेन श्रौर रेवत । तीनों बहनों का नाम था--चाला, 
उपचाला ओर शिशरुपरचाला । सारिपुत्र के बौद्धधर्म में प्रबजित हो नाने प्र समी भादू-बहन 
वौद्धमे मे भवित दौ गवे श्नोर पने घम के समी प्रसिद्ध भिक श्र -भिज्घमी हए । 
वंगन्त श्रपने इलाके के प्रतिष्ठित श्नौर धनी-मानी ब्रादमण ये । ` समाज मँ ` उनकी 
बरद्मणोचित प्रतिष्ठा भी अच्छी थी । न्तु, कुद काल याद उनकी सत्यु हो गई । परति के 
मरण ग्रौर सभी सन्तानो के मिक्त हौ जाने के कारण माता स्परसारि की श्रवस्या पागल-मैती 
षो गद्य] इनकेमनमे बौद्धधमं के प्रति एक मारी बिद्रोदभर ग्याथा श्रौरये बौद 
भिच्लु्रौ सेः धृणा करती थीं | माता स्पसारि की त्यु वदी लम्बी थीः) इनकी गीदर्मेष्ी 
सारिपुतर ने परिनिर्वाण प्रष्ठ किया । 
सारिपुत्र बाह्मण ध्म श्रौर दर्शन के प्रगाद पंडितये) ` ्ठंजय' के शिष्यत्व. 
शायद ये मीमांखा-शास्न का  श्रम्ययन.कर रहे ये। इसीलिएजवये वौदधमं मे त्यि, 
वव इममे मी इन्दोने प्रगाढ पडिखय प्रास्त कर लिया} एक बार वैशराली नगर कीचार 
नार्या, जौ जेनधर्मालम्विनी थी, शाखां मं दिम्निजय करने निकली यी | उनकी परतिशा थी 
कि लोग हमं परास्त कर देगा, उषी से हमारा विवाह होगा ग्रौर यदि को$ संन्यासी 
परास्त कर देगा, तो उनकी हम. शिष्या हो जार्य॑मी | वे इधर-उधर दिम्बिजंय करते 
श्रावस्ती पर्ची । वे मंडेके.स्पभ जामुन की डाल लिये चलती थो रौर चौराहे पर 
गाड़ देती थीं कि जो शाल्लाथं करना चाहेगां, इसे उखाड़कर फक देगा ¦ उस समय 
श्रावस्ती के विहार मेँ सारिपुन वर्तमानः थे | ` जेन चिडुषियों ने विहार. के द्वार पर दही 
जान को डाल गाड़ वी त्रौर श्रावस्ती नगर में . घूमने चली गई" 1. सारिपुथ . जव कटी से 
रदल-घूकरं प्राये, : तव लोगों ने वतललाया कि इस डाल के. गढ़ने का रहस्य क्या है १ 
सारिषुच ने डाल को उवाद कंका.। चों भिज्ुखिया जव चराई श्रौर चुना कि सारियत्र ने 
इसे उवाद्का दै, तव शाल्नायं में मिद गई । किन्तु, सारिपुन्न कौ .विद्रत्ता ओ सम्बन्धःमे 


४: बुद्ध्या (० पृ रहल छाङत्यायन }-१० ५२६. . . .- 





बुद्ध के जौवन-काल मे धभ के दायक स्यि () 


क्या -पृना.था १ जिसके ज्ञान कीकर स्वयं दुद करतेये, वह कोई साधारण व्यनि 
ही होगा 1 चासो लियो को वात-की-बातं मे सारिपुत्र ने परास्त कर द्विया! उसी 
समय चारो सारिपुत्र की शिष्या बनने कौ तैयार हयो गहे; परं मिहु सारतर ने कहा--नमर 
शिष्या क्या बनोगी, मेरे शास्ता की शिष्या वनो }' कितना तरल्येच्छ तारिप का.मन याः ! 
सारिपुत्र के छान श्चौर साघु-चरित-स्वमाव को परकर दही भगवान्‌. बुद्धः. ने श्प 
पत्र "राहुलः की दीक्ता इनसे दिलवाई थी रौर राहुल -का छान सारिपुत्र की दी दैख.रें 
मन्दाथ). सारिपुत्र-जैसा प्रमाबशालती मिन्तु उस समय दौदसधमे एक भी नदथा। 
देवदत्त ने जत्र मगवान्‌ शुद्ध से विद्रोह करके उनके संध से वर्जिदेश के ५०० भिन्त रौ 
कौ फोड़ किया). तव बुद्ध भगवान्‌ वड़े ही चिन्तित हौ उठे ! देवदत्त फे विद्रोह को दवान के 
लिए, उत. समय, बुद्ध की नजर मे दो ही व्यक्ति जेवे--सारिपुत्र श्रौर महामौदुमल्यायन । 
देवदत्त उन पच सौ भिनत को लेकर %गवासीसः (गया कै ब्रह्मयोनि पर्वत) पर चला गया था 
“ श्र बही एक श्रलग संघ का निर्माण कर रहाथा। भगवान्‌ बुद्ध ने सारिपुने श्रौर 
मौदृगल्यायन को, देवद के संघ कौ चिनन-मिन्न करने के किए, गयासीस परव. पर मेला । 
दीनो शिष्य शप्र ही गथासीस पवत पर प्टुकर शरपरनी प्रमाद विद्वत्ता चौर -ग्रभित ज्ञान 
फे वल्ल से उन पाच सौ भिनतुगरो को, देवदत्त के सामने ही, मगवान्‌ बुद्ध के पर्त मेकर 
लियो} उत समय देबदत्त ने बौद्ध संध मे एक मारी खन्धक पैदा कर दिया धा, जिते 
सारिपुत्र-मौद्गल्यायन ने. पाट दिया+ । 
एक वार भगवान्‌ बद मल्लो की राजधानी पावा नगर के नये संस्यागार में संध के 
साथ विहार कर रहेये| उस समय उनके संघ मे मारी एूट का लक्तण दिलाई पट्म । 
संघ मे ५०० भिन्खु थे । भगवान्‌ बुद्ध ने संघ को पट से बचाने के लिए छ्वारिपुत्र को ही 
यौम्यतम व्यक्ति माना ओर उनसे संघ के सामने उपदेश करने को कदा था । . सारिपुत्र की 
उपदेश-वाणियौं मं केसा जाद्‌. का ग्रसर था, इसका प्रमाण उस उपदेश मेँ मत्तता ह, जिते 
श्रावस्ती" क जेठवन-विहारः भे संध के सामने उन्दने दिया था} सारिषुन के उस उपदेश 
को सुनकर महामौदूल्यायन ने कहा था--“्रभ्रदयालु शर, मायावी, पारडी, उद्धत, चयल, 
छर, श्रसंवत-भाषी, श्रसंयतेन्द्रिय, मोजन की. मान्ना नहीं जाननेवाले, जागरण में तलर नही 
रनेवाले, धन जौढ़नेनाले, कायर, त्रालसी, अनुद्योगी, परपितस्फति, विभ्रान्तचित्त,. दुम्परर 
श्रादि ल्गौ कै हृदय कौ. ्रच्छी तरहं सममकर ही, उन समाग पर अग्रसर कर देनेवाले 
सारिपुत्र के ये  उपदेश-वाक्य दै | तव मला . एसे उपदेशक सारियुत्र. को सुद्ध अपना 
सेनापति नदीं चुनते, तो. किसको सुनते १ भगवान्‌ बुद्ध ने इसके पहले ही पएूट का.लक्षण 
ग्रपने संभ. देखा था, जव वे भावस्त्ी मे उदरे हुए येऽ ! इसके अतिरिक्त कु दिन पहले 
१... चुत्लग्गो ( छंभदक खन्धकं }-७, ४८ 
२०. मन्मिमनकाय्‌ ( अनङ्ग सुततन्त }--११११५. 
३. चल्लव्रगो { पातिमोकखत्थापन खन्धकं }--१५२,१ 
फृ०--& 





धट „~ -बौद्धधमं ओर विहार 


मनिभयेठनायपुतत ' चवीषदे जैन तीथं कर का निर्वा दुश्रा था ओर जैनधर्म मे म्येकरः फूट पड़ ` 
गःय । उरी समय ओन ध्म भे श्वेताम्बर ऋर दिगम्बर दौ पथ हो गये । इसलिए भगवान्‌ 
बुद्ध को अपने वं ॐ लिए बहुत चिन्ता दो गई थी । . उन्दने पावा के संस्थागार में परिपद्‌ 

बेडा श्रौरःसारिपुत्र.को उपदेश देने के लिए कडा ] `सारिपतर ने -निमगंडों की पूटवाली : बात 
को करते हृ परस्पर पट न करनेवाला जो उपदेश दिया, वह बौद्धधर्म की रीद टै । इसमे बुद्ध 
म॑न्यो की एक. लम्बी सुली 2, जिसमें दल खण्ड दै 1 -यह पांच सौ भिन्नो की संगीति 

ही थौ, जिसे शश्च-शतिका" कहना चाहिए । - इसीलिए -इस सुच. का नाम षी ` है-- 
संगीतिपरिवायसुत्त' ^ | श्ञात होता है, वौदध संघ मे जव-जव पूट के लक्षण दिखाई दिये, .उव-तव 
इसी संगीति के अनुकरण परी श्रमे की संगीति वैटाई गई । 


यह पहले कहा गया है . कि धर्म-सेनापति सारिपुत्र वीद्धधम-द्श॑न तथा  माद्यणु-मन्थ 
शरीर दशन के ग्रगाध विद्धान्‌ ये। किन्तु निद्रता ही इनकी. विशेषता नी थी |. इनकी 
सव से बड़ी विशेषता तो यह थी कि वद्ध संघ मेँ एेला उद्यमी, निरहंकार, विनयी शरीर `` 
शीलवान्‌ दूसरा.कोई मिद्तु नही था। संधमे सवं्रेष्ठ पदे प्राप्त करने पर भी सारिमुन 
अपने. हाथो से आधम मे काद्‌. लगाते ये, आश्रम के बरतन साफ करते ये शौर जगह नहीं 
मिलने पर शआऋाध्रम के वाहर जमीन परदहीसो रहतेये। एक बरार श्रावस्ती म जब यके- 
मदि. मित्रो ने सोने के समी स्थानों को त्रपना लिया, तव सारिपुत्र वाहर जाकर पेटके 
नीचे.सोग्ये। जादे की रात थी। जोरौकी ठंडक पड़रही थीः रात. वीतने पर ठंडक 
से जव वे खोँसने लगे, तब उनकी. च्रायाज भगवान्‌ बुद्ध को सुना पड़ी |  घुदध ने नजदीकं 
जाकर देखा । सारिपुत्र की ठिटरती त्रवस्था से उन श्रस्यन्त दुःख हुश्रा शौर उन उठाकर 
भगवान्‌ बुद्ध श्राश्म में लाये | दूसरे दिन भगवान्‌ ने संघं के सामने यदे नियम उद्घोधित कर 
दिया कि संयमे ्आगे-पीछे प्रनज्या के शनुसार त्आलन ज्रौर स्यान दिया जायगा } 


भगवान्‌ बुद्ध की उदारता के सम्बन्ध में तो कुच कहना ही व्यर्थं है। वे सारिपुत्र 
कौ कमी श्रपनेसे कम ज्ञानी नही मानते ये। यदी कारण था कि सारिपुत्र ने जव-जब भगवान्‌. 
बुद्ध की. सेवा मँ उपस्थायकं ( पाशू्ववत्ती सेवकं ) होकर रहने के लिए कटा, बुद्ध ने बार-बार 
श्रस्वीकार कर दिवा | -सारिपुत्र कभी शपे श्रेष्ठ साथी शरश्वजित्‌ को नही भूते धे; 
क्योकि सीं ने. पहले-पहल, राजण्ह मे, ` भगवान्‌ बुद्ध श्रौर उनके धर्म के वारे मे सचना 
दीथी} अश्वनित्‌ भद्ध जित दिशा में रहता, सारिपुत्र उस दिशा को रणाम भरते 
शरीर उधर पैर रलकर नदी सोते.ये} संघं किसीके प्रति मी उनका देण नदीथा। 
देचद्त-जैसे विरोधी व्यक्ति के गुणो कौ मी ये प्रशंसा करते.ये ! ये कृतज्ञ तो इतने ये कि क्मी 
किसी के द्वारां किये गये छोटे उपकारं को भी नही भ्रूलते ये ; राध नामक एकं बद्यणं॒को 





१ ` विस्तार के निय देलिर--"दीष निकायः--२,१० 
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बुद्ध के जीवन-काल मँ धमरे के सदायक्‌ व्यक्ति ६६ 


उन्होने भगवान्‌ द्ध ते कंहकर दीक्ता दिलाई, जव सारे मिधु विरोषकरर्दै ये; क्योकि 
राध ने एकं बार पिएडपाते क्रते हए सारिपुत्र को एक कलछी मात दिलवाया था 1 
` धरममे-तेनापत्नि सारियुत्र की उदारच्वितिता की चर्चा के विना उनकी, जीवनी श्री दी 

रैी 1 राज के (तरडलपल्ल' दवार के समीप श्वानंजानि" नामक एक तक्ष्‌ रवां था, जो 
सम्पन्न श्र मरभावशाली व्यक्ति था ¡ बह कमी बिम्विखार की सहायवा से श्रपनी जाति के 
लोगौं को लूटा श्रौर कमी भातिवालों को मिलाकर, विम्विसार को भी घोषा देकर, घन दद्म 
लेता था। उत समयं सारिपुत्र दक्किणागिरि में चारिका करते ये} जव इन्दे धानानि की 
हरकतों का समाचार मिला, तव वे उसे समाने के लिए दक्ठिणागिरि से राजग चले 
श्रये | घानंजानि सारिपुत्र का पूर्व-परिचित व्यक्ति था । इतना दी नहा, जव धानंनानि वीनार 
पडा शौर श्रपना अन्त समीप देखने लगा, ठव उसने त्रादमी मेजकर सारिपुत्र को चलाया । 
खबर परति ही सारिपुत्र उसे मिलने ग्रा गये ¦. सारिपुत्र ने उकतका तरन्त समीप ` जानकर 
उससे पूच्वा--श्रा्षण, ठुम किस योनि या लोक को पसन्द करते हो इस प्रर धानंनानि 
ने बहा--श्रद्ललोक |` ब्रह्मलोक के ग्रति उसकी श्रद्धा तया बाह्मण जानकर सारिपुत्र ने 
सरसे श्रहमःसारूप्य' का उपदेश करके ब्दालोक मे प्रतिष्ठित कराया ° । श्रौर धानंजानि ब्रह्म-सारूप्य 
का क्ञान प्राप्त करके मरने पर व्लोक चला गया | रेसी धी सारिपुत्र की कृपालुता त्रौर 
धर्म-निरपेच्ता । ~ 

इती तरह यज्जि-देश के धच्वनितदटिठित' आराम के निवासी . “महाच्छ' स्थविर जन 
गद्धकूट पर्वत पर वास करते हुए रोग-अस्त हो गये, तव सारिपुत्र श्नौर चुन्द- दोनी भ 
छन्द देखने गये । रोग की परेशानी के कारण छन्न त्रपने जीवन से उकर ग्रलम्ट्या 
करने पर उवार हौ गये ये ! सारिपुत्र उनकी एेसी त्रवस्था देखकर अरत्न्त दयार हौ गये 
छन्न कौ उन्होने श्रनेक धर्म-कथार् सुनाई श्रौर वीद्धर्माुयायी होने के नाते त्रनासमबाद 
का उपदेश किया ! उस उपदेश से उस समय तो छत्र कौ शान्ति मिल गई, पर दोनों माद्य 
कै व्यले जाने परं त्राखिर छन्ने ्रलहदया कर दी लीर। 

सारिपुत्र का परिनि्वि भगवान्‌ युद के परिनिर्वाण से केबल छह मास पहले, अपने 
जन्मभूमिवात्ते नालक ग्राम ( पटना ) मै हुश्रा था ] भगवान्‌ बुद्ध के सामने जब सारिपु् की 
धातु ग, तव भगवान्‌ ने उन धावुश्रौ पर श्रावस्ती में एक चैय बनवाया3 {` चिन्त चरम 
तक दस चैत्य का परता नही लग सका दै | 

विह्यारप्रदेश कौ ग्रपमे जन्म से गौरवान्वितत करनेवाले धर्म-सेनापति सारिषुतर के 
समय-खमय प्र जो श्रमृतमय उपदेश हए ये, उनमें से कु के सरह . यौदन्यो. मे सूत्र ङे 

रूप म मिलते है। घनम से कुछ इत प्रकार है-- 





१. , मज्मिम निकाय--२,५,७ 
२. मञिम्प्म निराय--२१५१२ 
३. दीष निकाय ( अनु राहुल साङृत्यायन }, महापरिनिभ्बाणसुत्त, ९०.१२५ कौ टिप्स 1 


ः ` वौदनं शौर निहार 


(२) . सम्मादिषठव्न्त . ( मज्किम निकाय--१।१।९ ) धावस्ती; जेतनन विहार “`` 

(२). षम्बदायादघु्तन्त-उततराद्ं (म० नि ०--९१।२३.). „, > 

२). अनङ्गणमुत्न्त (मर निनद) क 

(ॐ महादत्थिपदोपम सुचन्त (म० नि०--षरत) +), 

७. महायोग सुत्न्त ` - ( म० नि०--१।५।२ ) नादिका, गोषिगसालबन-वंजी 

(६) . महावेदल्ल खु्तन्त ` (म० नि०--१।५।३ ) श्रावस्ती, जेतवन . बिहार 

(७) ` शलिस्सानिषुततन्त. `: ८ म० नि०--२।२।६ ) राजयह, कलन्दकेनिवाप 

(=). धानंजानिसुत्न्त ` (मण नि०--र।५।७) : : + ५ 

(&) . सेवितच्व नसेयितव्वसु्तन्त२( मं०नि०-२।२।४ ) श्रावस्ती, जेतवन - निहार 

(१५) शअरनाथग्िडकोवादसुततन्त . (म नि०-३।५।१ ) भावस्ती, अनायपड का रह 
` (९९) ` चन्नोवादसुच्न्त (म नि०-३।५।२ ) मरणेन्युख छन्न को अनातमवाद्‌ का 
उपदेश । 

-महामौद्यल्यायन भगवान्‌ बद्र ॐ दूसरे यिय शिष्य ये । इन्दोने भी श्रपने मघ 
सारियुत्र के साथ ४४ वर्षो तक बौद्धधर्म श्रौर संव की सेवा की थी। यह ग्रसन्त मेधा 
विदार्थो ये । . सारिपत्र को अहल गरा करने मे जहाँ कीत दिनो का समय लगा था, वहां 
इन्दोने.सात ही दिनों मे ब्रदंत धा कर लिया था । एकं वार भगवान्‌ घु नव प्वातुमा" 
आम मेये, तव सारिपत्र शोर मौदुगल्यायन-दोनों से एक प्रशन किया कि यदवि भिन्चु-संध 
से सम्यन्ध-विच्छद कर ल्‌, तो ठम कंसा लगेगा १ इस शरश्न का उत्तर श्रपने-श्रपने त्रिचारेनुसार 

दोनों ने दिया; पर व॒द ने मौद्गल्यायन के. उत्तर को ही साघुवादं दियो | सारिपुत्र के उत्तर 
केलिए. तो बुद्ध ने यहां तक कष्टा कि तुम्हारे मनम छेसा विचार ही कैसे श्राया | 
महममोद्गल्यायन का जन्म भी पटना जिले कै नालन्दा के. समीपं कोलित°४ नामक 
यामम हृ्राथा।. ये मी बराह्मण-पुत्र ये ग्रौर सारिपुव् के समान ही बाहमणु-अन्ों ॐ दिग्गज 
विद्वान्‌ ये ।  सारिपुतर के साथ इन्दोनि मी संजय" के यहां “मीमाता-शाखः का. श्रध्ययन 
क्रिया| वौदधसंघ मे सारिपुत्र के वाद इनका दी स्यानथा] ये संय के ऋ्धमानौं में 
अग्रणी ये। सारिपुत्र ने शाहुल' कौ भबज्या दी थी ; पर मौद्गल्यायन ने केश काटकर। 
काधाय वल दिथा श्रौर श्शरणः मे प्रतिशत किया था ] ४ 
महामौद्गल्यायन की गूलयु निस तरह हुई, . बह इतिहास भँ एक -ग्तयन्त ` दर्दनाक 
१ मदादोहविन क मनौ कच्चर के स्तरे 
*. वद्धमतिपाद्िव परमो की व्यास्या, भगवान्‌ बुद्ध के सम्युख दी । 
2. म्म निकाय (-चातुम सुततन्् )--२,२,७ 
५“: "वद स्थान इस समय 'जयदीशचयुरः कदलात है. श्रौर "वडगर्वौँ' से डेढ मील दद्धिर-पथिममे ई 
दका प्राचौन्‌ नाम्‌ “कुलिका ६ ४ 
` --तपोभूमि ( रामगोपाल मिश्र; हिन्दी -तादित्य सम्मेलन, प्रयाय, तं २९०७ }--ए० २१४ 
किन्तु, मारौ तमम मे "कलितः आज का व्कोरई" श्रयवः "कदधला' माम होगा {ले 
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यटना रै । . सारिपुत्र की मृलयु के ठीक पनद्व दिन, ्रमहायण्‌ कृष्ण ` त्रमवस्या की: सत 
मे; . राजग के एक ग्राम मे, धमं -्रोदियों ने मौद्गल्यायन की हत्यां कर दी । ` वह्‌ घटना 
एसी लगती है कि जैसे मौदूगल्यायन ने ही,  शरपने शरन्यतम मित्र सरिपुत् की मृतयु का दुव 
सह्य न करने के कारण श्रपनी मौत को बुला लिया ओ्रौर शक पन्द्रह. दिन यीतते-वीतते यु 
का. आगन कर लिया एवं काल ने मौद्गल्यायन की पुकार सुनकर श्रपने यमदूतौ कौ षी 
हत्यारो के वेश मे भेजा। जो ह, च्रमावस्या+ की श्रधेरी रात मं हत्यारौ ने मौदंगल्यायन की 
सूती कुटी को घेरकर लाटियों के प्रहार से उनके मस्तक कौ चूर-चूर करके श्व को एक भाद 
मेँ फैक.दिवा थार | खैर, संसार फे महामानवो का रेता दुःखदं ग्रन्त परायः देखा गवा ई । 
मगधदेश के इन दो ब्रामण-मिचुत्रो का वौदरसंघ मे कितना वद्धा सम्मान था, इसरा 
श्रंदाज नह लगाया जा सकता } भगवान्‌ घुद् जिस समय श्राषत्ती" के उतवन श्राराम मथ 
उस सरमय (कौकालिय' नाम का भिन्ु उनसे भिलने श्राया३ | उसने बुद्‌ से कहा--'भगवन, 
सारिपुतरे शौर मौद्गल्यायन पापेच्छुक है ।' इतना सुनते ही बुद्ध को जैते काठ मार गयः } 
उन्हौनि कहा-कोकालिय' ठेसा मत कहो, एेलाः मत कहौ | ` स्ारिपुवर-मौद्गल्यायन के प्रति 
शद्धारखो, षेब्ेदी उदारः किन्तु कोकालियने फिर वही वात दुरा इयः तरह 
बुद्ध ने उसे तीन बार समाया ; पर बुद्ध की वातौ पर उसने कुच मी ष्यान नह्य दिया श्नौर 
बह हरः वार सारिपु्र रौर मौद्गल्यायन को पापेच्छुक कहता ही रहा । फल बह ह्या विः 
फौकालिथ के सारे शरीर में कुष्ठ पट गया} वह सद-सड़ कर मरा च्रौर ग्न्त मेँ. भट्मः 
नरक.में गया | ग्न्त मुद्ध ने भिमो क) बुलाकर कोकालिय की करनी वत्तलाई श्रौर 
मके फल. का भी वर्णन किया | नरक मे कौकालिय कितना कष्ट पा रहा रै, मित्रो कौ 
बुद्ध ने यह्‌ भी बतलाया था | 
तपने इन दौ शिष्वरलोौ की मूल्यु से मगान्‌ बुद्ध कौ कितनी पीड पटच होगी 

-दूस मम्बन्ध में हम कल्पना भी नदं कर सकते | केवले इतना ही कहा जा सकता है कि 
इनकी मयु के वाद छह मास के भीतर दी बुद्रका भी परिनिर्वाण हौ गया | भगवान्‌ इद्र 
श्रावस्ती. म सारिपुग्र का. चैत्य.वेनवाकर त्रयेदीये कि छन्द 
राजय मे उनकी धातुश्रो पर नरैत्व बनवाना पड़ा* | . राजग से उद्र नालन्दा, पाटलिपुत्र 
होते हए गंगा पारकर “उक्षाचेल' (सोनपुर) पेचे । उषी उकाचेल की परिषद्‌ मे मगवान्‌ 
बुद्ध ने मौदुगल्यायन की गयु का दुःख प्रकट ` किया था---“मिक्ुत्रो ! सारिपुज-मोम्यलान 
के.विना वह -प्ररिषद्‌ शूली लगती दहै। वै जिस दशाम रहते ये, वेह शषेन्ञारहित 
होती थी बुद्ध की मर्मान्तक पीटा का अन्दाज वहुत-कुं इन चक्यो से दत दै] 

~` बुद्धया (० प० राहुल सह्त्यप्यन }- ०५५६ 

२. मिलिन्द~परर्न, बं ॐ प्रश्न २२ 

३. प॒त्तनिपात--३६्‌ 

४, दैखिप---दीष निकाय ( मु° प° राहुल सङ्कत्वायन } ए० १२४ कौ टिप्पणी + 

५. युत्त निकाय ---४५।२४ ध 
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भग्वान्‌ बुद्ध ने सारिपुतर शौर मौद्गल्यायन के सम्बन्ध म एक बार कहा या--“मिच्ुखरो .! 
सारिपुन.मौद्गल्याबन. कौ सेवा करो |. उनके समीप जान्नो † ` भिच्तुश्रो ! सारियुव चरर 
मौद्गल्यायन पंडित है, सय ब्हमचोरियो ॐ अनुभाहक है| सारिपत् ग्रौर मौदृमल्यायन त्रा॑सत्यों 
का विन्तारपूर्वक व्याख्यान कर सकते है, प्रकाशनं कर सकते दै मिद्धो! . सासु 
नमात कौ तह ह शोर जन्य शिवे हुए को पोनेवरले की तरह मौद्गल्यायन ह 1» दते य 
ये दो महारल, जिनके सम्बन्धे विलकुल राग-मोह-शुत्य वुदध रेखा वाक्य उच्चारण करते ये । 
भगवान्‌ बुद्ध कै जीनन-काल मे टी विहार्देशने वौदसंप को जो एकं तीसरा 
नर-रल भदान क्रिया था, उसका नाम महाकाश्यप" था । महाकाश्यप . तीन वेदों गौर हिनः 
दशन के प्रगाद्‌ तथा. त्रगाध विद्रान्‌.येर । भगवाम्‌ बुद्ध के परिनि के पहले ही भारिपुत्र 
श्रौर मौद्गल्यायन तो. चल वतते यै ; पर महाकाश्यप श्रमी जीवित य। 
मषटाकाश्यप , वदध के निर्वाण के वाद्‌ इसी महामानवर ने वदध ध्म फे मेढे कौ जरा 
: भी मुकने नहीं दिवा; बल्कि धर्म ॐ मडि फँ स्तम्भ-दंड को मह्यकाश्यपने 
एसा स्थिर . गाढ़ दिवा, . जिससे ्राजतक. भी वैद्रधरमं कामंडा मुका नही-चाष्ी 
उठता गया | वुद्ध-निर्वाण के माद यदि मगथ का यह ब्रा्मणु-ुत्र वौद्धसंष मे नह ह्येता, 
तौ. कहा नहीं जा सकता कि वौदधधर्म की क्या देशा होती ! भगवान्‌ दध फे समयमे शी 
चार-वार संघ-मेद दिखाई पड़े ये, चिनके चलते बुद्ध के परिनिर्वाण कै वाद संम तरित्फोर 
होने ही बालां था, जिते महाकाश्यप ने. श्रपने ताप से जष्ट-के-तहां ठंडा कर दिवा ] 
श्राज वौदध-संसार बहुत कुक महाकाश्यप का ऋणी दै, भिसके परताप श्रौर भ्रमाव फे चलते 
मानवमा्र का कल्याण करनेवाला बौदधमे जैसा धमं उसे प्रात हु | 


भगवान्‌ बुद्ध कै परिनिर्वाण के तीन महीने फे श्रन्दर दी महाकाश्यप ने धर्म को 
व्यवस्थित ग्रौर टट करने के लिए चुने हुए ५०० मिश्रौ की एक सभा, राजग मे, कराई थी, 
जौ.धरथम संगीति के नामस प्रसिद्ध ै। इस संगीति के. धर्माच महाकाश्यप स्वयं 
ने ये 1 . इती महासमा मे वौद्धधरम की व्यवस्थित श्नोर स्थायी नीव डाली ग | वौदरसंधमें 
महाकाश्यप. इतने पभावशाली स्थविर हए कि वाद मे इनके नामः प्र वद्धं म एक 
भहाकास्यपीव' सम्पदाय ही वन गया था चनौर जिसका त्रित्व आजतक भीरशेषहै। 
महाकाश्यप का जन्म. पटना जिले के प्महातीर्थः नामक प्राम मे इक्र. था} 
सासिपुव-मौद्गल्यायन की तरह यह भी ब्राह्मण-वंश के ही कुलभूषण थे । छमरावस्था व्यतीत 
कर ये ब्रहमनिच्ा ओर व्राहमण-शाखौ क पारंगत पंडित हुए । वचचपन से दी यदरथ-कम॑ मे इनकी 
श्रमिरन्ि नहीं थी। इनके माता-पिता जव-जन इनके गिनाह की -च्ा चलाते ये, ये राल 
६. मस्म न्किय--३ १ । 
२. दैहिफए--येरगाथा { मदकथा-ई० } नौर्‌ अंगुत्तर निगय ( टुकथः }-१,१,४ 
ॐ मदार्वख, परिच्छद ३, स्लोकः. } 
४. देलिस--यर्मोया ( शटरकयः )--३० श्रौर्‌ संयुक्त निनाय ( श्हुकयः }--१५१११ 





बुद्ध के जीवन-काल मे धर्म के सहायकं व्यक्ति ४ 


जाते य किन्तु, अन्त मे माता-पिता के रात-द्न के श्राग्रह प्र भदहकरास्यप" मे सम्मति देकर 
उनसे अपना. पिश्ड दाया ! 

„ महाकाश्यप के माता-पिता ने श्रपनी वधू के नाव के लिएु एक रम रमणीय 
सुवरणं-प्रतिमाः कां निर्माण कराया च्रौर उक श्चनुस्म वधूकोद्धंदृनेके लिट ब्रदिमाकौ 
साथमे देकर, ब्राह्मणो कौ विदा किया | बाह्मण उस सुवणं-परतिमा कौ -छिवे कन्या 
हं तें दते मद्-देश की राजधानी “साकलः मेँ पहुचे । . वहा वे नदी के एक याट पर परतिम्य 
रख करके स्नान करने गे | उसी समय, उती घाटः पर साकल नगर कौ क्च चिर्फामी 
स्नान करने श्राई थी] कहते ह कफिउन लियो मसे प्क खी उस सर्र के पाच 
प्राकर उसके कथे पर हाथ रखकर कहने लगी--श्ररे, यह तो मेरी मालिक की कन्या ई । 
अरी, चर वहं क्यौ खड़ी है १ चल, घर चलँ |. किन्तु जव उसे मालनू हृश्रा कि यह तो 
इने आऋगन्ुको करी प्रतिमा दै, मेरी मालकिन की कन्या नही, तव बहे त्रपने भ्रम पर लषित 
कतीकर भाग राई । वस, छव क्या था, उन ब्राह्मणो को प्रतिमा के अनुर्प कन्या का पता 
लग गथा। चे पठा लगकर उस कन्या के पिता के पास पचे गौर विवाह का परसताज कर 
उमे राजी कर छलिया श्रन्त मे उषी कन्यासे महाकाश्यप का विवाह हृश्ना | 

महाकाश्यप का विवाह वीस बधैकी त्रयुमे हुञ्नाथा। इनकी पत्नी का नाम 
भद्रा कापिलायनी' था, जौ विवाह फै समय तोलह वपं की थी रौर मद्र-देश के कौशिक गौत 
फी कन्या थी | भद्रा कापिललायनी कैसे धनाद्य ब्राह्मण की पुत्री थी, इसका अन्दान च्राप 
इसी से समरः सकते ह कि जव वह पिताक धरसे पिके षर श्रामे लगौ थी, तव उवके 
प्रताने दैन में ५५ हजार वरलगाद्धियो पर लादकर धन. दिया था | मदाकाश्यप 
स्वयं ही एक ग्रति धनादय ब्राह्मण ये ! इनके शरीर भं स्नान के समय जौ उदुचत्तन (उबटन) 
मले जाते च, उसके धोने परर उस्तकी गन्य से बाहर की नालियां मर जाती थोः। इनके खजाने 
मे ६० वे-बड़. चहवच्चे थे) इनके खेत वारह योजन मेँ ये श्रौर इनकी नर्मौदारी मे लंका 
के श्रलुराधापुर-जैसे १४ बदधे-बहरे गोव ये | इनके द्वार पर हाथी, घोडे रौर रथङे मड 
लगे रहतेथे } देसे वैभव-बिलास में पलकर भी महाकाश्यप विवाह फे बाद, कमी पमी 
परली की श्या पर, मिथुनं वासना से युक्त होकर नदीं सोये } . इसका एक कारण यह भी 
कहा जाता है कि महाकाश्यप बराद्यणु-धमे के माननेवालति थे श्रौर इनकी पली नास्तिक थीं । 

महाकाश्यप नाम वदध नाम दहै। इनका धरे नाम “पिपली मारुवकण था | 
इनये पित्ता का नाम. कपिल'था। एक दिन पिप्पली. जव श्रपने सेतौ का निरीक्वण कर 
र्दे, तव इन्दने देषा कि कौवे. केचुर्णं को मिद्ध से निकाल-निकालकर खा रदे दै} 
पिष्यली ने अपने साथियो से पृष्ठा कि. इसका दीप किष प्र लगेगा १ लोगो ने कहा कि 
यृ दोप तो सेतर फे मालिक पर ही लगेगा }. देखा सुनकर पिप्पली कौ षने सारे वैमव दे 
निरक्ति दो गई श्रौर इन्हने संसारत्याय करने का निश्चय कर लिया । कहते है कि 
पिप्पली जवे पनी इतनी बही सम्पत्ति को लात मारकर भगवान्‌. बुद्ध के एस प्रजित 


४५ „ बौद्धधमं रौर विहार 


हने चले; तव इनके प्राधित हजारों नरनारी मागं ` मे. दाथ ` जीडकर ` रोते-कलपते खड़े 
हो गये} पे सव ज्रनाथ होकर चोले--“श्रार्य, हमलोग अनाथ हय रदे ह, हमलोगो कौ किस 
फर छोड़ेजा रे है .देसा न कीजिए 1” - पने आभितों की टेरीः कस्य दशा देखकर 
` मी पिष्पली रागशल्व महामानवे की तरह श्रदिग, निचय अर अचल विश्वासुपूणं बास 
मे बोले--वुम मे से हरएक को यदि ` दाखता से शक्त करने ल्गु"तो एकसौव्योमेमी 
यहं काम पूरा नही होगा । . त॒म सव अपने-त्राप सिसो कौ धोकर सक्त हौ जाश्रो 1" इतना 
कहकर पिष्यली. सव को रोते-कलपते छोडकर श्रपने गन्तव्य धय पर चल पदे. 
पिप्पली जव प्र्जित होने फे लिए घरसे निकले; तव भगवान्‌ बुद्ध `राजच मे 
हीये उन जव मालूम हुत्रा कि इष परदेश का महाप्रमाबाली बाह्मण पिप्पली 
म्र्जित होने -शरा रहा है, तव के सारे भिह्ु-खंष को छोटकर, श्रकेले ही तीन कोस श्रागे 
चदृकर राजन्रहं श्ोर नालन्दा के वीच "हुपुत्रक"+ नामक वट-दृत्त के नीचे पिप्पजञी से मिते । 
इस स्थान प्र परिणली को भगवान्‌ वुदर न प्रत्या दी चीर संप की शरण मे किया । रम्ज्या 
कै वाद्‌ द्ध ने पिष्यली कौ सम्यक्‌ प्रहाणुः चतुःसूत्री का उपदेश किया जिसके चार श्रंग 
शस प्रकार ६ै--{() वर्तमान पापौ का नाश करना, (२) भविष्य म उनकी वृद्धि ग होने 
देना, (३) वर्तमान पुर्यो की रक्ता करना श्रौर (४) ययाखंमव अर्जित पुण्यौ की वृद्धि करना । 
इसके माद भगवान्‌ ने विनय के नियमं की महत्ता बतलाई तथा इग्द्रियौ श्रौर उनके षार 
गरा अनुभवो के नि्य्रण का मी महत्त कहा । उन्होने दस कुशलो श्रौर दस ्रङुशलो२ की 
भी शिका दी तथा पिष्मली को तीन दोपौ (काम, भव शरोर ग्र्या ) एवं राग, देप ज्रौर 
महसे छुश्कारा दिल्लाया | 
दीक्ता के वाद भगवान्‌ बुद्ध ने महाकाश्यप के शरीर पर की रेशमी चादर खयं ेली 
श्र श्रपना परम परथित्र चीवर भहाकाश्यप" के ऊपर डाल दियाऽ ] . इतना बेडा शभ्मान्‌ 
उद की ओर से कमी किसी भिह्धक को नह मिला । यही कारण था कि महामौदुगल्यायन 
कौ तरह महाकाश्यप भी सात ही दिनो की तपस्या से, तेरह श्रवधूतो के शण का लामकर, 
परवसविद्‌-स दहित श्रत्‌-पद को प्रात कर गये } महाकाश्यप धूतवादी ग्रह्‌ कईलाते धे । 
यद्ध ंव.में इनका तीसरा स्थान था | 
महाकश्यप की परती भद्रा कापिलायनी .यद्यपि षने पति के साथ ही प्र॑बनित होने 
के लि राई, तयापि वे श्रलग एक नास्तिक सम्प्रदाय मेंही रहकर साधना करती थी | 
वदध-संम य वरै -इसलिए्‌ भी उस्र. समय प्रवेश नकर षा कि खथ मं लियो फा प्रवेश तव 
निषिद्ध था}. किन्तु, जर महाप्रजापति गौतमी को, पने साभ करी ५०० नास्य के साथ, 





पृरना जितै का “सिलावः नामक ग्राम ले ।- 

ग जारी, हसा, बुर माचरण, श्रसत्य माप्य, तीखा बचन, परनिदा, असंगत मापण, लोभ, 
: द्यप ओर कुवितरर--ये १० भकुराल द , इनते कचना हयी १० कशल है ले० ।- 

१० वुत्त निकाय--१५,११ ५“. 





रुद्ध $ जीवन-काल भं घमं के दायक व्यक्ति. -¦ . , . `. ५४ 
संच मे प्रवेश की श्रारा मिल मई, तव भद्रा काप्लिायनी" भी बीदर्संथ मेँ गरा रदः} इन्देने 
भी पी श्र्तःपद श्रा किया । - भ्येरीगाया" में इनके भी उदृगार यिद ईै.। 

वौद्धसंष मेँ "महाकाश्यप का कितना. वड़ा सम्मान था, यहं ` इसी से. जाना. ना 
: सशता: है कि इन्दोने: “्रानन्द सैसे विद्वान्‌ को "विनयः का उपदेश किया था.1 त्रानन्द 
कभी महाकाश्यप का नाम केकर नहीं पुकारते ये ; क्योकि इनको वे गु मानते ये { इनका 
प्रभाव जानने कै. किए इचना ही कराफी होगा किं भगवान्‌, बुद्ध को परिनिर्वाण किये खात 
दिन बीत गये थे ; फिर भी उनका दाह-संस्कार. ठवतक नदी हरा, जवतक. महाकाश्यप ने 
वहो पर्हुचकर . शवशरीरं का दशन न कर लिया | ये बोद्ध नियमों के पालन करने भँ अत्यन्त 
कट्पषी ये) प्रथम-संगीति के श्रवघर पर इन्दौने ४६६ ब्रत के वीच, बुद्ध के भिव शिष्य 
तथो सूत्र के अद्वितीय चाठा “त्ानन्द' कौ बिना, ्रहत्‌-पद्‌ प्रात किये बैठने नही. दिया । 
इनका. ठेसा षी मानधनलव. शरीर गौरवशील. व्यक्तित्व था कि एक वार त्आनन्द कौ इन्दीनि 
शाक्त कुमारः कहकर सम्बोधित क्रिया |. उस समय एसा सम्बोधनं शायद श्रानन्द कौं 
श्रच्छा नही लगा| श्रानन्द ने तो कुं नह्य कहा; पर उनके प्ते को लेनेबाली भिच्लुसी 
शुल्लनन्दा' ने कहा--“दृ्तरे सम्प्रदाय मे रहनेवालेर काश्यप ने वैदेदयुनि श्रां अ्रन्दं 
को कुमारः कहकर मीचा दिखाने का साहस कैसे किया २! महाकाश्यप को जव यह बात 
मालूम हुई, तव इन्दोने थुर्लनन्दा को तो ङु नहीं कदा; पर “्रानन्द' को बुलाकर फटकारते 
हए कहा--'युल्लनन्दा ने श्र वेश मे प्राकर एेसा कटा दै । ग्रावुस. आनन्द !. जवे से 
काश्यप धतरजित श्रा, भगवान्‌ बुद्ध को छोडकर इसने किसी कौ शास्ता नदीं कडार | 
श्रानन्द सिर मुकाये सुनते रद, कुं नहीं बोल सके । 

उपयुक्त सारी वाते वतलाती ई कि महाकाश्यप कैसे शानी, किस कोटि के पजञावान्‌ 

तया किस ` तरह मान के धनी ये } ये धूतवादियौ में शरग्रणी ये^ | इन्दी के प्रभाव के कारण 
बुद्ध का विरोषी सम्राट्‌ श्रजातशच्रू बौद्धधर्म का प्रेमी बना श्रौर बुद्ध की धाठुश्रों. पर 
चैत्य-नि्मास कराया | 





१, मदयवंश, परि० द, श्लोक र 
२. . (महाकाश्यप धृवादी बौद्धये। 
१. श्ससे रपट कात दोता दै कि धुस्लनन्दा के दिमाग में दत्ियोत्कषं कौ भावना काम कर रही. शी; 
क्योकि वद शावयकूल से प्राकर प्रनजित दुरं थी आर "काश्यप, नाव धे +--ते* 
४, -संयुत्त निकाय-- १५११११८ 
४. अगुत्तर निकाय--१,२,१;७ 
फ०--१० 


: इद कौ पर्यटनःमूमि ओर विभिन्न बटना 


यदि मगनान्‌ बुद्ध को वौद्धधं-गगन का चयं कदा जोय; तो सारिषुव्र, मौद्गह्थायन 
श्रौर महाकाश्यप कौ उ गगनः का सोम, श॒क्र श्रौर बृहस्पति कदा जायगा । बिहार.यदेश 
के इन. ्रतनिशय देदीप्यमान : नक्ष, से: श्राज मी. वौद्ध-गगनांयन उद्भासित्र है} इनके 
अतिरिक्तं मगवान्‌ बुद्ध के जीवन-काल मे दी बौद्धधर्म के श्रभ्युव्थान मे. विह्यर-प्रान्तसेजो 
'विनिष रकार की. सहायता मिली, उसका दिग्दर्शन यहाँ करा देना ्रावश्यक दै । 

भगवान्‌ बुद्ध ने बौदधधमं के स्याथित्व के लि ४६ वधो तक पर्यटन श्रीर धर्म-गचार का 
भरषल किय। | -उप् पवैयन-काल मे ४६ वर्पो के वर्पावातर किस वरह श्रोर कर्हा-कह हुएये, 
इतके सष्टीकरण से पराञकर को षटनाश्रौ कै करम सममने भे बहुत-कुच सहायता मिकेरी करीर 
निषयं का प्रतिपादन भी यधातश्य हृदयंगम होगा } यथपि वैौदरन्यों मे इन्‌ व्ावासो ॐ 
कालं का व्यवस्थित रूप नीं मिलता, कथापि श्रगुततर निकायः श््ठकया (२ ४1५) म चपि 
काजो क्रम उपरलन्य होता दै शरीर जिसका ग्रनुबराद महरिडित रा्ुल सङत्यायन ने श्रएनी 
'ुदचर्या" (४०.७५) मे किया है, उसकी तालिका इस प्रकार है-- 


श्ला वर्षाबास ऋपरिपत्तन (सारनाथ) मे 
सरे सेष्येत्कका,, राजहर 
भवा ष वैशाली में 
), १ मंकरुल पर्वत पर 
७्वाँ ५ त्रवस्तिंशमे 
र्वा ४ सु खुमारगिरि (मर्म) पर 
वाँ ५ कोशाम्बीमें 
श्ण्वँ ॐ परारिलियकर्मे 
शश्व > नाला-माम (मगध) में 
श्रवा ॐ वैरजामे 
शर्वा + चाल्लिय पवेत पर, 
शवँ २४ श्रावस्ती मे 
एना. . ति कपिलवस्तु मेँ 
श्व आलवी भें 
ष्वा ्ः रानण्डरमे 
पर्वा. शीर श्वा +; चलिव पर्वत पर 


रश्व 9 राजच्ह में 


बुध ऋ पयंदन-मूमि अर विभिन्न यटनापू ५७ 


र्श्वे ष्ध्वेत्कका , श्रावस्ती मं 
श्रन्तिमं ध्वं वैशाली में 


इस तरह ४६ वो के धर्मप्रचारवाले चार महीनों के वरपावास कं सनय्‌ मगवानु बुद्ध ने 
` उपयुक्त स्थानों मँ भिवाये } शेष प्रतिविषं फे आर महीनों मे वे पर्यटन करके र्मधचार 
करते रे । वे बिहार-यदेश के किस स्यान भे किस वषं गये तथा. किल जं किन-ष्नि 
व्यक्तियों से उनकी भेट इई, इसका प्रामाणिक र ठीक-ठीक समय -वरलाना त्ति कटिन ई। 
हा. उद्धचारिका. के. जिन भू-भागो का उल्लेख रातत होता दै, उनका तथा उत्त 
माग क व्यकियों का वं घटनां का वशुन म यह करेगे, जिनसे उनकी धर्मवृद्ध मे 
विहारे्देश के सष्टयौग का मूल्यांकन एष्ट दगा । बध-मेद से एक हीं स्थानम कटू 
घटनां घटित हु श्रत स्थान के अनुसार षटनाग्रो को मिला देने से देतिष्भिक कालक्रम 
की परपरा द्र जायगी, जो उचित नहीं होगा । अत्तः, धटनात्रों के तारतम्य मे उलट-फर 
स्वाभाविक हे । फिर मी, प्रात ग्राधारभूमि फे श्रनुसार हम कालक्रम को व्यान मे रखकर 
ही चिपयो का प्रतिपादन करे की चेष्टा करगे । 
 , मगवान्‌ बद्ध जब धर्मचक्र-पवत्तंन करे राजग मे त्रि शरीर सारिपुपर-मीदुगल्वायने 
के साय संजय के २५० रिष्य इनके पास जाकर ्रनजित हौ गये, तव राजचह मेँ करहराम 
मच गवा। श्व इनके भ्रमाव से गहस्थ के ल्के भी धर.द्वार दछोड़कर सिर मुडाने लगे ये । 
इमे राजय फे निवासी वहू दी परेशान हो गये ] लोगं इधर-उपर बौलने लगे--“य््‌ 
गौतम शपुर जनाने के लिए उतरा दै, मिधवा मनाने के लिट च्राया है, लका नाश करे 
के लिप पर्चा है-" 
शपते कताय पटिपन्ो समरो गोतमो, वेषव्याय - परटिपवरो समणो गोतमो, 
कुलूपच्छेदाय ¶्दिपत्रो सभर गोतमो । --महावमो : १।४।२।१५ 
इन निन्दा-वाक्यो कौ फैलाने मं राजय के बामण का विशेष हाथ वा | जन भिक्च्येने 
मगान्‌. बुद्ध से जाकर कहा कि राजश्द-निवासी इस प्रकार बोलकर हमारी निन्दा क्ते है, 
चव भगवान्‌ बुद्ध ने कहा--“मिक्ुशरो ] इस तरह के निन्दा-वास्य केवल एक  सताह-भर 
रदे । च्रपने-श्राप प्क सप्ताह बाद लुत हो जयेगे 1* बेल्ुतः; उस वरह के निन्दा-वाकय एक 
सप्ताह वाद श्रपने-त्राप समाप्त मी हो गये} 
अवन्ती के राजा चरडग्रद्रोठ कौ जव यह मालूम हु्ा कि सघ्रार्‌. विभ्बिखार ऊ यहाँ 
बद्ध श्रवतीणं हु. दै, ठय उते मी चिन्ता हई कि उत सिदधपुर्ष को मेरे रन्यमे भी चाना 





(ट) किन्तु दिपताग लगाने से इद्ध का ४५ वर्षावास्त ना निश्चित ` मादूल .पदत .& ; क्यो 
२६ चं की भवसथामे वे नयासी हुए, ३५ वषं मे ुद्धतव लम कथा शौर =० वपो चायुमे, 
यर्वा से पडले, वैशा्ूिमा को, उनका परिनिरवाख इभ 1 लिप. ४५ व्षोबास लौ शते, 
रन्धिम कपाबास वैशाली मृ उनका नश भा लर 


` प्प ‡ :.: “ : बौद्धधर्म शौर बिहार : 
चादिए* |. उने अपने पुरोहितं महाकात्यायन को बुद्ध को ` लाने. ॐ लिट्‌ भेजा 1 -पर 
-महाकाद्यायन राजग मे श्राकर स्वयं बौद्ध भिल्ल हो ` गये | इसी राजगृह भें. जव बद्ध येः 
ठव उनके पिता श्ुडोदनः को मालूम हृद्या कि षिद्धाथं बुद्ध होकर ` शाजच्दः: म निवास 
करता है । उन्दने श्रपने विश्वासपा्ौ को सिद्धार्थं कोले श्राने फ लिए मेना, निरमें 
कराल उदायी नामक न्यक्तिमीथा। जौ भी त्रये, सववुद्ध के उपदेशं से संखार छोड़ 
कर भिक्त. दयो गये । इसी राजय के वेशुवन कलन्दक-निवाप मेँ शुद्ध ने . स्तवर्पोय- राहुल 
को कायम, वचनं-कये श्रीर्‌ मनःकम क परिशौधन का उपदेश किया यार | राहूल के 
रहने के शिएट राजग फे पाष ही, श्राप्रलडिका 3 मेँ च्राश्रम वनां था, जहाँ राहुल शसाखपुकः 
के तत्वावधान मे साधना किया करते ये । ध 
जिस राजगृह फे. ब्रामण ने बुद्ध के बिरोध में निन्दा वाक्य फैलाया था.कि गौतम 
कलदीन करने श्रौर ` विधवा बनाने के लिए उतरा दै , उषी कुल का. !राध" नामक्‌ जराहयग 
बुद्ध के पास प्रत्या लेने राया । राध धर्मविरोधी कुल का ई, एसे संय में नष्टौ लिया जाय, 
` इसका जोरों से प्रचार बौद भिक्षो ने किवा तथा संघ मे लेने से इनकार, कर . दिय।* | 
इस पर “राध ने अनशन आरम्भ कर दिया । वह दुल, श ग्रौर दवं हो गया, उसकी 
ही दिखाई पड़ने लगी“ । जव भगवान्‌ बुद्ध को यह बात मालूम दै, तवर उन्दने शारि 
, पुत्र" को बुलाकर कहा कि शारिपुत्रः वं इस ब्राह्मण का कु किमा उपकार याद है १ तम 
सारिपुत्र ने कहा - “ध मे मन्तो सो बाहो राजगहे पिर्डाय चरन्तस्त कटच्छु भिक्स 
दारेप्ः |” गर्थात्‌ › हो मगवन्‌, सुभे राजं मे भित्ता के लिए धूते समय इय वाहा ने 
क्रलद्छी-भर भात दिलवाया था | इस प्र भगवान्‌ बुद्ध ने कहा--साघु सारिपुत्र ! स्पुरम 
कृतञ्च शोत. ई! श्रौर, उन्धेने सारिपुनन को उसे दीरिति करने कीश्चश्ञादेदी) उसी 
समय मगवान्‌. बुद्ध ने सारिपु् को प्रचन्या देने की विधि भी वतलाई । स्पूं संघ मं यही 
: "राधः श्रहिमाशालियों में ्रग्रणी श्रा श्रौर संघ में इसे ४०याँ स्थान प्रास टु्रा* । 
इसी राजग" के शशतवनः मे जव भगवान्‌ बुद्ध ये, चव राजग्रदकेभ्रेष्ठौ ने 
भगवान्‌ कौ संघ फे साथ भोजन के लिए निमंत्रण दिया । उसी समय श्रावस्ती" का नाथ 
पिर्डकः शरे ष्ठी राजग" पने साले फे यहाँ आया या, बह राजग्ह के भरेषठी का बहनो था^ । 





शरगृ्त( निकाय (-श्टरकथा )--१,२११० 

मञ्मिम निकाय--२,२,१ 

पएरना जिले का आ्राधुनिक “सिलाव' नामक कस्वा ।-ले* 

न्तं निक्खु.न इद पञ्न्बा जेतुं }› --महाबर्गो १.४५, १ 
तेर्चव। 

महवमो--११५१ ५१५ 

श्रगुत्तर निक्षाय--१,.२, १,.७ 

संयुत निकाय-(श्रट्कया ) १०१ म 


++ + 
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पने साले के घ्र बहुत बड़ी तैयारी देखकर उसने जाना कि युदध-नैसे मह्यस्य के सतकार के 
लिट इतनी बड़ी तैयारी दो रही दै | अनाथपिंडक' स्यं मगवान्‌ जद से मिल्ञकर धर्मी किव 
हुश्रा श्नौर श्रावस्ती" आने के लिए उसने वहीं निम्र दिया । 
इती साल राज मे ` "पिडोल भारद्राजः ने ऋद्धि-प्रातिहयं (घोगवल का चमत्कार) 

दिखलाया, जितः पर मगवान्‌ ने श्रपने सभी शिष्यो को ऋद्धि-परातिहायं दिखने से सदा 
के लिए मना कर दिया; वात यह दुई किं राजश के श्रेष्ठी ने एक कीमती चंदन की 
लकड़ी का पातन बनवाकर उसे गोत मे टंगवा दिवा ग्रर वोत को आगन मे ग्ध दिषा] 
उसने एलान कर दिवा कि जो कोद ऋद्धिमान्‌ हो, उत्त पात्र को उड़कर लेले) चमी 
सम्प्रदाय के लोग. हार मानकर चले गये | तव अद्ध के शिष्य. धिंडोल माेद्राजः ने उकर 
पात्र उतार लिया। इस पर राजगृह के लोग कहने लगे, ये बुद्ध के चेते कैर लालची है, 
जो एक लकी फे षात्रके लिट छद्धि-प्ातिहाययं दिखते चक्षते द १ भगवान्‌. बुद्ध कौ 
जवे यह बात मालूम हुई, तव उन्दने उपर पात्र को तोड्वा दिया श्रीर्‌ मनिप्य में यस्थ को 
न दिखाने योग्य, ऋद्धि-भरातिदायं करने से भिक्त्रो को बिलकुल मना करः दिवा । ऋद्धि- 
परासिहाथं दिखाने का काम केवल -गरपने लिए सुरक्षित रखा । 

राज म रहते हए दी बुदधल-प्रास्ि के तीसरे वप चारिका करते भगवान्‌ दध कपिलि- 
वस्तु गये श्रीर बरा राहुल को दीक्तादी तथा वां से चलकर बार्ली त्राय | हाये 
"कूटायार्शाला' मे ठषटरे । उस समय वैशाली का एक (तन्वा मिश्रो के निवात के 
लिए स्थेयं मकान.वना रहा था | मकान बनाने की कला चह नहीं जानता था ] उसका मकान 
तीन-तीन वार भिर गया। कोई उसे न उचित सत्ताह देता था, न सहायता करतत था। 
भेगवान्‌ वृद्ध कौ जव यह शात श्रा फि दान-करम के लिए बह गरीव तन्तुवाय इतना परेशान दै, 
त्र उन्ह्ेमे भिक्ुश्रों कौ उसे सहायता देने फे लिए भेजा । भिन्नो की मदद से वचारा 
भरन्त म सफल हुत्रा श्रौर उने मकान बनाकर भगवान्‌ बुद्र को दान कर दिवा । वैशाली 
की दसी शाला मे भगवान्‌ ते त्रपनी मौसी महाप्रजापति को, जौ ५००. लियो के सत्य 
कपिलवस्तु से चलकर वैशाली त्राई थी, संघ मेँ घम्मिसित क्िया.था१ | तव से संघ में सतियो 
के लि स्थान विरहित ग्या॥ 

मगवान्‌ द्ध का जव. चौथा वर्पावास राजण् में हो रहा था, उसी समय श्यङ्ण्ह 
फ़ एकं मेले मः उनके छह शिष्य गीते गाते भ्रमण कर रदे ये ] भगवान्‌ चुदध ने जव सुना, 
तव भिर को मीत गाने च्रौर गीत सुनने समना कर दिया | 

इसी राजग्ह में छु मिद्ु उपासक टेसे ये, जो. शरीर कौ मल-मलकर स्नान. करते, 
जलविष्टार कर्ते, तेल मालिश करते,. केश मे कधी लाते, मुख पर पाउडर मलते, तौर 





१. श्गुत्तर निकाय--म, २, १-३ 
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८ ोद्धधमं चौर बिहार 
श॒चीर मे शरंगराग लगाते ये! राजयह ॐ लोग मं शिकायत होने लगी कि ये बु: विष्य 
कते ६, नो विलासी की तरह शरीरं का प्रघाधन करते है †: इस पर मगवान्‌ बुद्ध ने शरीर 
रमहृकर नहाने, कृषी करने, सिर मे बड़े-बड़े ` वाल रने, ` कंठसुत - करिसूत्,.्ामूषय्‌; 
वैल.मालिश, ्रंगराग आदि धारण करने से भिज्श्चो को मनां. कर दिया? ] 
एक वार्‌ भगवान्‌ इद कोसल से चारिका करते हुए अपने संध के साय शनालन्दा में , 
श्ये 1९ नालन्दा" मे त्राकर श्रपरारिक सेठ, के श्ात्रवन" मे उषे | उव साल नालन्दा" . 
, में ्रकाल्डाया। मग कै खेत के.पौये चरूखकर ठ दौ गये थे । वहाँ “निग्गेठनापत्त 
(महावीर, तीथकर ) भी ` वास कर रहैये) उसी समय गांबका सुखिया, जिसका नाम 
्सिकरन्धक् पुत्रः था, महावीर के श्राधम मे ्नाया । साग दण्डवत्‌ ग्रौर कुशल-समाचार 
के वाद्‌ शग्रसिकयन्धक पुत्र" ने महावीर से तरकालं की चचा ठेडदी। महावीर ने कदा-- 
` शिख समय तो रहस्थो को . अपना पेट भी चलाना कठिन हो रा है, उस पर यह (गौतमः 
रपे इतने बह भि्ु-संय के साथ “नालन्दा श्रा पुना ह । इसमे छिलाने-पिलाने जीर 
: दान देनेसेतो. हस्यो की मरौर मी -तवाही होगी । हे त्रपिकबन्धकं पुत्र, घ्रुम.प्रामः कै 
` मुखिया हो । दम चादि करि जाकर गौतम से धूलौ कि तुम चदस्थो कौ रता करना चाहतेहो 
या उनका कुलनाश १. इस पर बह तो कदेगा कि हम रदस्थो की कुल-रचा रना चाहते ॥ 
', व ठम पूगे कि रला करना चाहतेहो, तो इतनी बद्री जमात के साय इस समय 
यर्दा पधारकर श्रौर ग्दस्थो से श्रन्नादि का दान लेकर उनका कुलनाश कथो करा रेषे 
तव देखना कि वह क्या उत्तर देता है }'” 
 -श्रपिकवन्धक पुत्र जव भगवान्‌ बुद्धं ॐ पास प्ुचा श्रौर इस तरह का प्रन पूा 
. तो भगवान्‌ ने कां "कुल का नाश दान देने से नह होता, दान देने सेतौ कुल की. 
होती दै ) कुलनाश जिन. कार्ण से होता है; वे आठ उपघात इव प्रकार ई--“ाना ते, 
चोरसि, श्ाग से, वाद्‌ से, धन गाने से, उच्छी तर लेती न करने से, कुल मे कुत्र पदा 
होने पे रौर वस्त्रों की. नश्वरता से ।९ कल यह हृ्रा कि बुद्ध के मीठे उपदेथो से 
्रधिकवन्धके पुत्र भगवान्‌ बुद्ध का द्वी मक्त हो गवार |. ` 
दीघ निकायः (१।११) ॐ "केवडसत्त' से शात होता र फ भगवाम्‌ बुद्ध नालन्दा" के 
इसी श्रावारिक सेठ के च्राग्रवन में दरे ए ये, तमी बुद्ध के उपाक गहप्धि-पुत् "केष" ने 
मगान्‌ ` से प्रार्थनां कौ, ` कि भगवन्‌ , यदि यहा तराप ऋदिवरल ` दिखलावें, .तो अनेक 
नालन्दावाक्षी आपका सम्मान करये ।. उससे आप की वदी परत्षठा होगी) किन्तु वदने 
कहा--शवेववखधारी गृहस्थो कौ ओ ऋद्धिवल, श्रपनी तिष्ठा बढ़ाने के लि, नदी दिखल्ला 
सका ।' यदौ _ किव" को -भगवान्‌ बुद्ध ने ऋद्धिःमातिहाय्‌, ्रादेशना-परतिषर्य शरीर 
१. चवम्गो--५, १, १-६ 
२ संयत्त निकाय--४०,.९ 
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की पवंटन-भूमि शौर विभिन्न वदना १ 


`. अनुसानपरातिशायं . ववलाया या - स्मे 'गान्धारी-विदाः रौर वविन्तामरशिमतविः 
` का मी उल्लेख त्रया है, जौ तात्रिक पदि की बिया ह| 


खी वं भगवान्‌ युद्ध "मगधः के पंचशालाः\ नामक बां के गव अं यथे 1 
उस्र समय उस आम मे कुमारी लड़कियों का चहुते वड़ा कोई त्योहार मनाया ना रदा था,जौ 
शायद वर्षा के निमित्त इनदर की प्रस्ता के किए च्ायोजित हेरा या। मगान्‌ बुद्ध जवं 
चमर्‌ पहन भिक्ला-पात्र लेकर उस गा में (पिंडपातः के लिए गये, ठव उ सम्ूरं गव के 
किकी धर से एक पिरड मी भक्ता फे नाम पर नदी मिला | श्चा द्येगदै किष्कती 
जक्ष का गवि था, जह वदध भिच्ुश्नो को लोग पसन्द नही करते ये, द्रे च्रकाल्त कौ 
स्थिति यौ श्रौर तीरे, उत्व की धूस-थाम थी, जिसे किती मे बद की तरफ़ व्यान तक मी 
नेहीदिया। बुद्ध का भिचा-पान्न जिस स्थिति धो-पृ्चकर गया था, : उदी व्रस्य में 
चापतच द्रा गया | युत्त निकायः कौ कथा. यह्‌ बात मिलती दै कि जव बुद्ध रिया 
लौट त्रये, तप्र भार" सामने प्रकट हन्ना. शौर उसने  कहा--भभगवन्‌ , पुनः उस गौ मे 
पिरग्पात के लिए चल, इस वार हम भोजन दिलवा्ेगे । इस प्र बुद्ध ने कहा--श्रमास्वर 
देवो की भाति हम भीतिस्पी मोजन के खानेवलि है । इस वाक्य से स्पष्ट पवा चलता द 
कि प॑चशाला के ब्राह्मणो ने बुद्ध के साथ शिष्टता का व्यवहार नहीं किया या न कोई श्रीति- 
-्रदरन दी किया । बाद्यणौ श्रौर वीदं के वीच की वह खाई दिन-दिन वदती गई । 


भगवान्‌ बड का मयारदवं वर्पावासत मग्ध के द्निणागिरि के कनाल? आम 
मँ हना ।२ शसुततनिपात' (खत्त-४) के ग्रलुसार प्रता चलता दै कियहाँ छषि-भारदवाकः नान 
का एक श्रत्यन्तः धनाय ब्राह्ण रहता था । पने दान-पुरय से बहूव वडा यश अर्निवे 
क्ाया। बेह उस तेतर का. श्रयन्तं प्रभावशाली व्यक्ति था}. मगवान्‌ बुद्ध ने उसे अपना 
शिष्य बनाने के.लिए उद्योग किया । बौद्ध धम का स्थायिल तथा प्रसार कैसे होया, भगवान्‌ 
वृढ शस नीति कौ श्रच्छी तरह जानते ये । भगवान्‌ बुद्ध जवं अपनी वृहत्‌ शिष्य-मंडली के 
साथ वरहा पारे, तव्‌ बस्ठातत श्रा गद यी | लोग कृषि-करम मे प्रवृत्त हो रहेये | छृषि- 
भारद्वाज भूमिक उत्सव मनाने जा रहा था । बह पाच सौ हलो से नोता का. काम 
करा. रहा था। बुद्ध उपयुक्त. अवसर . देखकर एक उच रीक्ञे पर बैठकर समाधि मे लीन 
हो गये | समाधिं स्थिर होते दी. उनके शरीर से प्रमा-पुन फेल उट । यहं चमत्कार देखकर 
सविवालो की भीड़ लग -यई । .कृपि-भारद्वान' ने कटां - “व्या भीड़ लग्ये हुए हो १ को 
निर्ल्ल्‌ हग, जो ऋद्धिाव्यं को, जीविका का साधनं बनाये इए हे } . अन्यया पने 
पसीने से उपाजन करफे जीविंका-निरवाइ करता ।* इठना ककर बह घर लौट गया } 


वरे दिन. दोहर को ` कृषि-मारदयान' -जव बादरं को मोन पएरौस रहा धा, 
१. ` सुत निकाय--५, २, = 
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थ, म चैदधसे र्‌ पहर 
तब भयत्रान्‌ बुद्ध -चीवर ` प्न; . पाज लेकर - उमके : द्वार-पर :नाक्रर चुप-चाप खड़े हो भये} 
इस तरह भिक्त के लि खड़े बुद्ध को देखकर . मारद्वाज ने -कष्य-- 
` अहं खो समथ । कामि च. वपामि च, कचिता च वपता च युन्नामि। 
स्वपि समर / कपतस्मु च वपरस च, कषित्वा च वप्ता च मुष्वस्तूति ॥ 
प्रथि, दे भ्रण, भ ोतता ह, वोता ह रौर जोतारई-बोश्राई करके भोजन करतो ह| 
चुम मी चेतत जोतौ चौर बोच्रौ, इस उरह उपार्जन करके खातर 1 
भगवान्‌ जुद्ध ने का--“छ्ृषक हीने. का घमण्ड : क्वो कते दो १ म भी गोवा 
बोन्राई करनेवाला कृषक र|. पर .मेरौ जोतादईै-वोश्राई ठमसे भित्र .है}. मेरी गहर्थी 
इत्च प्रकार होती है-- 0 
तद्धा वाजं तपो. बृद्टर, प्या मे युयनंगलं। 
हिरि ईता मनो योक्त सति मे फाल पाचनं १ 
„शर्या ; “शरद्धा मेरा बीन दै, तप वृष्टि है, परज्ा-युग जधा श्रीर नङ्गल ( हलाग ) दै, 
लज्जा नङ्गलतःदण्ड है, मन खेत दै, स्मृति ` पाल श्रौर उण्डा ६ !” अभे . उन्होने यहभी 
कहा कि भँ सले निरौनी का काम करता ह, निर्वाण की ग्रोरले जानेवालि वीर्य॑दहीमेरे 
व्रैल द । भेरी खेती मृत फल देती दै । .एेसी चेती करनेवाला व्यक्ति सभी क्लेशो से 
-छुटकारा प्रास्त कर लेता है इष तरह के उपदेशो को सुनकर शति-मारद्राजः बुद्ध फे 
चरणौ पर गिर्‌ पदा शरीर उनका सेवक टौ गया । पी चलकर इसने प्रत्या ले ली ग्रौर 
मारद्वान नाम से ब्रहत्‌ हुश्रा | इसी की श्रद्धा-भकति से प्रसन्न होकर बुद्ध ने एकनाला मे 
-चातर्मास मिताया । 
भगवान्‌ बुद्धे वाराणसी से चारिका करते हुए. जव दूसरी मार वैशाली अये, तत 
पुनः कृूटागार-शाला में उरे । वैशाली से नजदीक दी 'कलन्दकः नाम का एक गोव था। 
वंह के एक सेठ का लदका, जिसका नाम तुदिः. था श्रौरजो च्रभी र्वा था 
` सी काम ते वैशाली त्रायाहृश्ना था | मगवान्‌ बुद्ध की श्रायु उस समय.४७.ब्पकी थी 
सुदिन्न ने वैशाली मे नुदध कौ च्रपनी परिषद्‌ के वीच. उपदेश करते देखा ¡ उसने मगवाम्‌ से 
श्रव्या देने के लिए पाथना की ।. भगवान्‌ नद्ध ने कदा किं .अ्तरज्या के. लिट ऋषने माता- 
पितासेश्रा्षार्मोगकर श्रा्नो }. ` "सुदिन्न' माता-पिवासे श्राज्ञा लेने चला गया। उक 
माता-पिता रौने-धोने लगे }. सुदिन्न ने बार-बार कहा ग्रौर बार-बार, उसके माता-पिचा ने 
श्रस्वीकार किया । अन्त मे शसुदिन्नः ने अनशन अरम कर दिया श्रौर प्राण॒ देने पर उतारू 
हयौ गया] सुदिन्न के भिर ने मी उसे बहुत समाया, `प्र उसने किसी की .एक न सुनी 
तवे उसके ` मित्रों ने उसके माता-पिता को समकाया--'“उसके प्राणं चले जानेसेत्तौ 
कष .अरच्छा हौगा कि उसे तुम लोग प्र्जित होने की श्राक्षादे दो कम-से-कम बह जीवित 
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पृष पोरभापि्रो विमतौ ध 


तौ रह सफेगा |” ` लाचार हकर,  त्रन्त मे... उसके माता-पिवा नँ च्र्षादेदी) शुषिन्नः 
वैशाली जाकर बुद्ध, भमै गनौर संय की शरण॒ में गरततिष्ठित होः गया१} वादे मुदित केमाद- 
पिता ने उसका विवाह मी कर दिथा; विन्त जव उसने विधिवत्‌ उपसम्पदः ले ली, तव उच 
थोड़े दी. दिनौ बाद बह श्रवधूत-युणों से क्त होकर वभ्नि-पदेशा कै एक गव के समीपं रष्क 
साधना करने लगा । बह प्राम के बाहर दी रहता थाश्रौरं मधुकरी मग केर मोजन करता था! 
चषका वना चीवर धारण करता था श्रौ ख्वदां पयंटन करता था } 
मगवान्‌ कौ शद्रल-प्रासि के १२वे वप में सुदित  परत्रजित हरा था श्रौर चव दुद्‌ 
: भ्रमन. रण्वं वर्पानाप्र राजग" मे विता रहैये, तव.फिर सुरिन चारिका करता हुत्रा 
वैशाली श्राया । उक्ष.समय्‌ ` उसकी पत्रय का ग्राटर्वा कधं वीत रदाथा} उस वंस 
विम प्रकाल पद्ा.था। वलि फे श्रकाल के निवारणं के लिए भगवान्‌ बुद्ध को लिच्छविवौँ मे 
मगध ेदुलाया था ग्रौर बुद्ध से वोद तंन का पाठ कराया था| वनि ग्रदेश 
का. यद्‌ दमा सकाल था कि. भिखारिवों को भीख नी मिलवी थी! “सुदिनः चाशा 
करते-करते मिक्ता फे लि उपने गाव (कलन्दकनिवाप मँ गया रर श्रपने पि कै. द्र पर 
पर्चा । उसी समय दासी वासी दाल पके धर से वाहर आई ¡ सुदित रतयन्त भूखा था। 
उपने कटा- दते ककती. क्यो हो, मेरे भिकता-प्रात्र भे दे दो ।* गृहदासी वासी दाल कौ 
उरुक भिचता-पात्र म डालकर. धर में दौड़ दै । उसने सुदित्र को पहचान लिया । धरम 
जाकर उतने घर फे मालिक शरोर मालकिन से सुदिन्नकेग्राने की गाठ कदी! चे जव 
बादर राये, तवक सुदित्न एक दीवार की चरा मे जाकर वासी दालखा रहय.था) 
उफ पिता उसे समकर घर लये | पिता ने श्रश्ियों शौर स्वं की राभि गन मे 
रखकर पुत्र से कहा-- चह सारा धन तम्डारी मौका दै, जो ल्ी-धन | मेराधन तौ अमी 
श्रलग द |, सुदिज ने बिल्कुल एक श्रल्येच्छ मिं की तरह उत्तर दिया--दं ले जाकर 
गंगां इदो] इनका संचय करफे व्यथं ज्यौ कष्ट मोग रटे हो |` उसकी माँ भौ बहुत 
रौ गिदृरिड़ाई शरीर उसकी पठनी ने मी बहुच दी प्रा्ना-बिनती की ; पर सुदिन्न षर किसीका 
भीकर श्रसर न हुश्रा । अन्तम उसकी मातानेबेटेसे हाय जोड़कर प्रार्थना की कि-- 
शेटा.[ र कौ श्रपार समयसि, निष्छंठान होने से लिच्छवि ल लेंगे | ठम न रहो सही, पर एक 
बीजक ( वीज-स्वस्पर ) पत्र दे दो }° ` अपनी माता की. इस तरह वात. सुनकर वह राजी दयो 
गया, शौर कशा पास फे महावन में रहता हँ | जरूरत होने पर वदी आकर. मिलना + 
समय पर मुदिन्न की स्री पुष्पवती हुदै । सुदित की माता, पतोहू को वस्राभूषस॒ ॐौर 
विविध श्गारौं ते सजाकर श्रपने पुनर के पास महावन में ले गदं ! व पहुंचकर उने उषने 
पुत्र कौ उसके दिये वचनं का स्मरण कराया । रपे वचन फे पालन के लिए श्रर प्ली की 
ल्प-सन्जा. प्र॒ मोहित होकर खुदित्न ने उसके साथ तीन बार सहवास किया | सुदति की मये 
पतो को लेकर घर श्राई च्रौर समय पूरा होने पर पुनर का जन्म हरा । कीलक पुत्र होने से 
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उस लङ्क का नाम मी चीनक पड़ा } पीठे चलकर उत्की माता का नाम बीजक-मावा च्रौर 
सुदि का माम वीजक-पिता अभिदित हृ । 

राजयह मँ जब मरावान्‌ दध कौ यह वात मालूम ददै, तव उन्दने दस बां को. खयाल 
कर. भ्ैधुन-परायिक' का विधान किया". जिसके श्ननुखार सुदि वौद्ध खघ से निकास 
दिया ग्वा} भहाकाश्यपः ने नव राजग मे परयम संगीति कराड, तथ उपालिर ते प्रश्न 
पृ्ने पर उसने पटले-पहल इसी पराजिक का संगायन कियः या । पुनः कु समय. बाद सुदि 
शरौर उत्तकी पली-- दोनो भत्रजित हौ ब्रत्‌-पद को श्रा हु । 

एक समय भगवान्‌ बुद्ध चारिका करते पुनः वैशाली गये चौर वहां श्नपने प्रिय स्थान - 

कूट गारशाला' मे . ठहरे ! उसमे लिच्छनियों की परिषद्‌ मँ बुदर के ज्ञान श्रीर संय की बही 
गरशंसा हदे | वहीं (तंह सेनापति था, जिसने बुद्ध की विशद तति की चर्चा सुनी } वह एक 
विशिष्ट जेनधरमाबलम्बी था, जिसका खजाना जैनों के लिए सावंचनिक दूष की ठह सर्वदा 
खुला रहता था! उ्तकी बड़ी इच्छा हुई कि म भगवान्‌ बुद्ध से मिलू" शौर मिलने की स्रा 
लेने. बह महावीर तीर्थकर के पास गया | तीर्थकर ने उसे मना किया; पिर मी वह नहं 


: ` , माना श्नौर भगवान्‌ बद्ध से मिला | वह जव मिलने चला, तव उसके साथ र्पाच सौर्यो पर 


चदुकर वैशाली के श्रौर लोग भी चले ¦ जहां तक रथ जाते का मागं था, वहतत ल्लोम 
रथ पर चदृकर गये, बाकी रास्ता पैदल. चलकर उन्होने बुद्ध भगवान्‌ फे पैर हुए । कुशल-चेम फे 
बाद “तिह सेनापत्नि" ने भगवान्‌ से कहा--“भगवन्‌, ये जैन कहते ह कि बुद्ध “ग्रक्ियावाद 
का.उप्देश करवा है । स्या श्राप श्रक्रियावादी ह इस पर भगवान्‌ बुद्ध ने श्रक्नियावाद 
करी भ्याख्या की श्रौर तर्को से स्वीकार करा दिया कि मेरा मत तो पृशं क्रियावादी है । 
भगवान्‌ शद्ध की विद्वत्ता श्रौर उनफे. सिद्धान्त को कुशल धमं जानकर रिह सेनापति ने 
वौद्धम्मं महण कर लिया श्रौर दूसरे दिन न्दं शिष्य-मंडली के साथ मौजन फे लिए 
श्रपने घर बुलाया । पिह सेनापति ने बुदध-मंडली के भोजन के शिष्‌ शरीर व्तशरो के साथ 
पशुद्र का मां मी पक्वाया था | 
वैशाली के जैनप्ाबलम्विवो ने वौदौ के इस भोज पर उनकी. किल्ली उद्ानी शरु 
कर दी। वे कहने लगे--“प्टले तो श्रमण गौतम कहता था कि हम मोजन में जौ चीजें 
(मांसमी) मिल जातीं, खाते ह] दिसं का दोष हमें नहो लगता ; क्योकि भित्तामे 
मिले मां, जिते.हम खाते है, हमारे .निमित्त नद बनते है ! पर. श्राय जिन पशुश्रीं के 
„मांस ये.वौदध भक्षणं कर श्राय दै, वे पुं तो उन्दी े निमित्त मारे गये ये । सिंह सेनापति ये 
ती अपने लिए इतने पशुश्रो का वष नहीं कराया था | बौद्धो की श्रिता के दोग कौ 
तौ जसा देलौ |" इस वात का प्रचार जैनं ने वैशाली में सूद किया } 





२. भगवान्‌ बुद्ध का शिष्य “उपालि", जो जाति का दजाम धा श्नौर कपिलवस्तु को निषासती था । 
2^ चषठवम्पो--११, १२ ॥ 


बुद्धकी प्वटननमूमि शरीर विभिन्न बटनादं स 


उरं सेमव भगवान्‌ बुध ने अपने भिन्ुत्रो के लिए याचि प्रतिव्न्य लगा दिये । कौट 
संघ में पृ॑ूम से.श्रा जाने पर मी ह सेनापति को उन्दने कहा--“िटः वग्दारा डल 
दी्काल ते निमा ( जैन) ॐ लिए प्या. की तरद्‌ रहा है । उनके लिएमीः दान वश्य 
देते रहना? ['” : ेसी बात सुनकर सिंह सेनापति मगवान्‌ बद्ध फे चरणों म श्रीर्‌ मी श्रद्धाद् 
सुकं गया । बद खुशी के मारे कहने लगा--भन्ते ] भगवान्‌ चो सुक निगडं को भी दान देने 
कोः कहते है 1 कितने उदार है |' श्रव सिंह सेनापति वीद्धधम का पलं श्रनुयावी वन ग्या} 

वौदधषमं मे वैशाली का जौ दूसरा महान्‌ च्यक्ति तराया, उहका नाम या- महान, 
जवे भगवान्‌ कृटायारशाला" मे ही उहरे हए ये, तव लिच्छविवो का एक समुदाय महालि के 
नेद मेँ शुद्ध से मिलने गया । इन लोगो से पहले ही कोपल श्रौर मगध ते ऊच ब्राह्णदूत 
श्राकर वरहा उपरिथत घे } उष समय भगवान्‌ बुद्ध ग्रपनी कुटी मं साधना कर रहय] उनका 
उपस्थापक ( निजी सेवक ) उत समय “नागित्तः नामक भिक्त, था | नाभिठ मै इन सोय कौ 
अन्दर भाने ते रोक दिवा । नदहालि लिच्छनि-पसुदाय कै साथ वहीं प्रतीत्ता मे बैड गये । 
भगवान्‌ बुद्ध कै साथ भहाकाश्यय" मी उत्त समय वैशाली मे ही उपरि ये । सिंह चेनापति ने 
महाकाश्या कौ महात्ति का परिचय दिया गौर प्रार्थना की कि मगवान्‌ से इन्दै निला दं । 
महाकाश्यप के प्रयलसे बुद्ध भगवान्‌ कुटी ते बाहर त्राये । साधारण शिष्टाचार कै वाद 
मालि के प्रन के उत्तर मे बुद्ध ने शरीर) जीव, ग्रष्ठागिक मां श्रादि.का सम्यकू 
उपदेश फिया | महाल्ि शूरर-कश्यप' के सम्प्रदाय का श्रनुयायी था! वह शरीर रौर च्राह्मा 
कै श्रस्तित मं विश्वास रखता था | विन्तु बुद्ध के सवल तकौयुक्त उपदेशों को सुनकर उसने 
भी बौद्धं अह्ण कर लिया । 

महाति का जन्म॒ लिच्छनि-वंश मे हृता या। इसने धनुर्वा की शिका “ह. 
शिता. मे पाई थी श्रौर श्रपने समय का श्द्वितीय धनुर्भर था} शिपता समासत कर जव वह 
वैशाली लटा, तव लिच्छवि-कुमाौं को धलुर्विदा क्िखाने के सिए शिक्तक नियुक्त हुक} 
एक समय बाण चलाने के शिक्ता-कन मे इसने एेला परक्रम दिखाया कि श्सकी दोनो रखें ही 
निकल ग ! फिर भी यह शिचतक का काम करवा दी रहा | वैशाली ग्गतंन कौ ओर से 
इतकी जीविका का वृहत्‌ प्रयल कर दिया गया था ¡ इसका श्रोड फटा था, इसलिए “खछर्धोप्र 
भी कहलावाथा | ` 


वैशाली के पको मेँ हौ वत्पगोत्रीय {री नामक पक परिनागक. रहता थां 1 
उदकी ` साधना कौ. कीक्ति सुनकर भगवान्‌ शुद्ध उससे मिलने के न्तिए स्वयं गये ! पुरुडरीकं नै 
बुद्ध फे सत्कार में एक सच्चे साधु का माव दिखल्ञाया } मीठे बोल के द्वारा तथा, आत्म 
देकर उनके. परति धूं श्राद्र मकट किया ! वह ब्राजीनक-सम्परदाय का विरोषाः थ, निरे 
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- `: ` बौदधमं जोर तिहार 


इद पनद करते य । पडरीक परित्ानक भे मी जुद्ध के उपदेशो. सेः प्रमावित. होकन -उनक 
भाषण कः श्रहुमोदन किया+। 9 - 

भगवान्‌ सुद्ध उक समव भी ` छटागर्चालाः मे ही उहरे , हृ य, जव लिच्छवि-पुत्र 
सुनततत्र उनसे मिलने गयाः । चनदन ने भयवान्‌ घुदध से. कहा-- भगवन्‌ ,. अनेक भिक 
निर्वाणःमाति का वखान करते हं 1 वे हदय से बलान ` करते ह या चीपलूसी मे 1 भगवानु 
बड ने कहा-- “कुछ ठो दिखावटी तौर पर वखान करते द रौर कुव दव से| पर चिन्हे 
शिखावदी तौर.प्र वखान्‌ कियाद, उनम धमं का उपदेश करूंगा 1" ` इसके बाद शुद्ध नेः 
सुनेत्र कौ प्यान-घारण॒ शौर चित्त-संयम, का उपदेश किया । 


इस सनक की गिनती युद्ध के भधान शि्यौ मेहो गड थी. शरीर कुठ काल तक 
यह उनका उपस्थापक ` ( निजी सेवक ) भी रहा था |` पे चलकर इयने नोडधमं कां 
स्वारा कर दिया  सुनक्तन का ेखा श्राचरण तात्कालिक गणत॑त्रालक राच्य कै आलोचनासक 
हटिकोणए का परिचायक था | 


एकवार बुद्ध के साथ यह छल जाति के सोगों के “उत्तप्का" नामक कले मे गया | 
` वां इने कोरलक्तिय .कुक्छु€्तिक एक श्रचैल संन्यासी कौ देखा 1 यह दोनी धुरनौ ग्रीर 
हाथो को जमीन पर रोप्कर तथा मुंह लपकाकर मोजन करता था | उषके ठेते श्राचस्णको 
देखकर छन्त के मन में ह्र कि यह मगवान्‌ बुद्धे भी बा भिद्‌ है ] 
खनन के सम्बन्ध मे एक दूसरी कहानी भी है } बुद्ध जत्र कूटागरणाला मे ही य, 
क्र वैशाली मे कमक नाम काणक ग्र्चैल संन्यासी बदा नाम श्रौर यश मातत किय 
` हृष था। उका ततया. कि शं जीवन-मर नंगा सरा, ब्ह्नचारी रहगा, अनन नही 
सार्छशा, केवल मंस शोर मदिरा का ही सेवन करूंगा । वैशाली मे पूर्वं की शरोर धिपः 
उदयनः चैत्य तक, दकए मे गोतमक़ चैत्य तक, पश्चिम मे सताम्रक चैत्य त श्नौर उत्तर 
वहुपुत्रक चैत्य ठक ही जागा --श्नागे कही नही जाऊंगा" इन दात तरतो कै पालन से 
वैशाली मे उसका यश बहुत बृ सया था | एकं दिन सुनक्तत्र उसके पास जाकर प्रश्न पूछने 
लगा । इससे कौरमहक क्रोध मं उन्मत्त हो. मया | उसके क्रोध को देखकर सुनक्तन यह सौच- 
कर डर गया क्रि इस प्च संन्याषी को मैने शायद चिदा दिया | पता नही स्या होगा १ 
उशन बुद्ध भगवान्‌ से जाकर अपने भय की बातत. कही | बुद्ध ने इसपर उसे काफी 
मिद्की दी--तिम भी चपने को वौ मिह्लु ही सममते हो ? उसने वुद्ध की मिरी पाकर 
अशिष्ट. वयतरह्मर किया--श्राप उष महानती संन्यासी चे ईर्ष्या करते हं ।' श्रमने शिष्य की 
देखी वाव षर बुद्ध को बहूव दुःख हृश्रा ज्रौर उन्होने शाप दिया--'"थिसे तू इतना महान्‌. 
परप मानदा दै, कह .ग्रपने -सारे नतो से चुत दो जायगा: ग्नौर काम-वाघना-पंक ममम 





१, , मदिनम्‌ निक्राय--२,३,२ 
२, म्मम निकाय--२,२,५ 





वदध की पयेदन-मूमि शौर विभिन्न घटना [> 
हये जायगा 1“ अन्तः मे कौरमदक वशतः त्रपने समी अतो च्युत ह्यैकर ऋनि क थोर 
उपासक हो गवा ओर ङुकर्म फ तराचरण से निन्द का पात्र वना ] 

: `` ¦ अनक्ष के बौद्धधर्म छोड़ने फे सम्बन्ध म एक तीसरी धथ्ना मी घरी 4 कृटापर- 
शाला मे पाधिकवृत्न नाम का एक ब्रचचैलक भी रता था}: इतने भी वैशाली मे वश पर 
क्ियाथा। इसे प्रयनी विचा ज्रौर ऋदधिका वदा भारी घमर्ड था } वह वैशाली के लौं 
मेँ कता चलता भा--“गौत्म तपस्वी है श्रौर मी परली ह| वह ब्रव श्रीर कद्ध 
पवशन में सुमे होड करे । यह कहता, सँ इपर से चला, वुदध उधर से श्रव ग्रौर वीच 
रास्ते म ऋद्धिपरदरशन हयो 1" सुनक्तच ने जाकर पाथिकसुत्र ज्रचैलक के द्वारा दी गई 
चुनौती की वात भगवान्‌ बुद्ध से कही । भगवान्‌ बुद्ध ने. कदहा--प्राज भित्ताटन के बाद 
मोजनोपरान्व मै चग ।' इधर सुनत्र ने कई प्रभावशाली लिच्छपियों से लाकर कहा-- 
५श्नाज पाथिकपुत्र श्रयैलक शौर भगवान्‌ कै बीच ऋद्धिप्रदर्शन की होड दमी } त्रप लोग 
पायिकपु्र के आधम में चलें |* 

दोपहर के समय श्रचैलक के त्रभ्म मे इनारौ वैशालीवासियों की मी द्क्टी 
हो गई । किन्त, इधर पाथिकपुन तदध-गरागमन की वात सुनकर षले ही श्राभम, दचोदकर 
भाग गथा श्रौर तिन्दु लाड नामक परिव्राजको ॐ श्रा्रम मे चला गया) लिच्छमियो ने 
मुदधके त्रा जने पर चिन्टुलारड्‌ श्रप्म मे पाधिकपु्रको लिवा लानेके लिए ्रादमी 
.. भेजा]. उख भ्यक्ति ने जाकर पाथिकपुत्र से चलने केः लिए कहा--पर वद भसंका.ठहां 
बैठा रषा 1 उस व्यक्ति के लौयने मे देर हु, श्रतः एक लिच्छि-सरदार स्वयं पाथिकपुते के 
परस गया । लिच्छयि-प्रदार ने जाकर उसे बहुत ढादृस वैधाया कि चलि, हमलौग ब्रापको 
विजयी बना देरे | भिर भी. बद नहीं उठा | इसे वाद द्‌र्पत्तिकृ सन्यासी का शिष्य 
जालिय मी बरहा गया। जाल्िय ने पाथिकपुत्र कौ बहुत विकारा श्रौर सक्लकारा ! 
किर मी पाथिकपुत्र रस-तेमस नहीं हुश्रा | अन्तमं सारी समा दैरान हयौ गह, पर 
प्राथिकपुत्रन श्रा षका] भगवान्‌ बुद्ध ने भीक समक्त वही उपदेश किवाश्रौर रेखा 
प्रकाश कलाया, जो सात ताद्‌ ऊँ^चा उठकर श्रा छोदता हरा कुटायारशाला कै ऊपर-ऊपर 
प्रकाशन पैलाकर लुप्त हो गया । 
भनज्मि निकाय" (१।२]२ ) के महारिंहनाद . युत्तन्तः से काठ हौग है 
. कि भगवान्‌ बुद्ध जि समय वैशाली के श््श्वपुरः बनखरड , उस समय 
उपयुप्त सुनक्षव ने मगवान्‌ शुद्ध के बिर्द् विद्रोह कर दिया ! वह कटने लेगा कि -भ्नौरन 
फे पास वधम की पराकाष्ठावाली दिभ्यशक्ति ( उत्तर-मनुष्व-ध्म }) नहीं है} विममे 
सोचे, पनी परततिमासे जने ज्रौ तर्कसे प्रा धरम काही वह उपदेश करता है} जिसके 
लिप वंह धमं का उपदेश करता है, वह श्रपने दुःख को दी प्रा होता है + 
सुन्चनर इस तरह की वाते करता चलता दै, भगवान्‌ बुद्ध कौ यह सूरिषु से 


१... दीष निकाव--३, 


॥ ॥ 


तते 
मे 





(~ । बोद्धम अौर विहारं 
शाव इख. । चह. संघ तब छोड़ चुका था । बुद्ध ने कहा--सारियुत्र, सुनक मोष पुरेय दै ् 
वह कधी पुर है । इव अवसर पर भगवान्‌ बुद्ध ने च्पने तथागत-वल, वैशस्य, चतुरंग-यु 


: अहमचय॑ छादि का देता उपदेश किया कि 'नागसमालः नामकं मिन्कुःको रोमांच द्ये राया | 


भगवान्‌ बुद्ध जम सारिपुत्र से संलाप कर रदे थे, नागसमाल्न. मगबान्‌ क पीले खद होकर 
पेखा संल रदे ये । तव -नागसमाल ने, पूचछा--“मगवन्‌ > दरस धर्मचर्याय का क्या.नाम है १ 
मुभे ती इसके सुनने से ही रोमांच हो श्या" इख एर भगवान्‌. दध ने का~ 
शललोमदपेरपर्याय' दी समौ }' सुन्व स्रपते वास्यार फे ग्रशिष्ट व्यवहार के कारण ही 
खंघसे निकाला यया था.। । 

भगवान्‌ दध जव मल्लो के न्‌पिया' कषे मे प ठव उन्होने सुनकर क द्वारा 
बैदधसंय छोहृने कौ कहानी मागंवगोत्र परिाजकः को सुनाई ची } 

मगवान्‌ दधः जव वैशाली की करूटागारशाला मे -िदार कर रदे धे, तव वह एक 
शौर घटना पदी । वैशाली ओं ` लिच्छवियो का एक धरम धा, जो ऊेनधम का बहुत बद्धा 
विदान्‌ था। इका नाम सक था। यह देसे माता-पिता कापर था, जो (दोनी ) 
देस सौ विवाश्रं मे पारंगत पे । वे दोनो जव कुमार श्नौर कुमारी श्वस्थामे य, तभी उन 
के बीच वैशाली मे ही शाखा हरा था । वैशाली के सरदारो ने बभ्नि-गरत् ® व्यास 


शीर परविष्ठा वदने के खयाल से दोनो कां विवाद करा दिया । उन्डोने भिचा क्वा 


शस तरह के विद्धान्‌ श्नीर निहुपी में यदि दाम्पत्य सम्ब्य हो जायगा, ठो इनकी संताने भी 
इन्दी की वरह अनेक विचारो मे पारंगत दीम, . निसे गात्र की तिष्ठा बदरेगी ।:. इन्दं 
पति-पली का पुत्र (तचक'.था, जो लिच्छषियों का गुरु भीथा। 

सचचक की चार बहनें थी, जो श्रपरने युग की. महाबिदुपी नारियं थी१| इनका 
माम. था-सचा, तोला, अववादकरा तरौर पाटाचारा। इन्दो बहनों के साथ सारिपुत्र का 
शालां श्रावस्ती में हुता था, जिसका उल्लेख सारिपत्र के जीवन-गरसंग मे पहले हो चुा ३२ ] 


उक्त चारौ बहनों के . भाई चचक मै मगवान्‌ बुद्ध के साथ शास्नायं करने की 
चुनौती दी, न मगवान्‌ कूटागारशाला मे उदरे ये |" बह कहने लगा--“मेरे ताथ शोल्ञाथैमें 
श्नादमी को कौन कै, देवता मी . कपे लगेगे, उनकी कख से पसीना निकलने लोगा ॥ 
मँहुद्धकोेसानक्र दू, त्तौ मेरा सचक नामनी |) 
एक दिन वैशाली नगर म सक से मगवान्‌ बुद्ध के धिष्व अशजित्‌को भेर 
हयौ गई | सचक्र ने उक्ते का~ म्दारे शास्ता के साथ शास्रा्थं करना चोदा ह| 
देख, यहं श्रवरेसर कव श्रावा दै ।* शिर दूसरे दिन सचक लिच्छवियो की परिपद्‌ मे प्हुचा, 
जह णाच सौ लिच्छचि एकन .श्ोकर भिी विषय पर धिचार-बिमपं कर रहे ये 1. सक ते 
९, - जातक { चुजिकालिग )-३०१ 
ग... द्रटव्य~-दपन पुस्तक के प० ६६ भ्रौर ७ 1 
३, .. मर्म निकाय ( बूलसश्चक उत्तन्त )-१४ 





बुद्ध की पच॑टन-मूमि शौर मिभिन्न मरनार्णै (~; 


केहा--श्राप लोग चलें, त्न मेरावुदके वाथ शास्राय होया । त्रानं के शाश्नायमं 
बड़े-बड़े लोमोंबाली भद की तरह ` दध फे: वालों को पकड़कर . चिघर चर्मा). उधर 
भुमार्छंगा 1* सचक की बात सुनकर संष्यागार में खलवली मच गदं } कोर कटता-- 
श्वालायं की जोडी तरच्छी रहेगी ; कोई कहता, मारे धर्म-गुदे सुचक् के छथ इद्ध ज्या 
शाल्राथेः करेगा ग्रौर कोद कहता-- "नदी जी, भगवान्‌ बुद्ध के सामने शछचक' क्या खाकर 
दिकेगा |! बाद भे. खारी परिषद्‌ के साथ सशचकं वहाँ पर्चा, जहां भगवान्‌ वृद्ध ये । प्राथमिक 
शिष्टाचार के वाद सारी परिषद्‌ जम गई श्रौर शाल्रायं  व्राग्म्म दौ यया ] स्थने श्रू 
किया--े बुद्ध! तराप श्रपने शिष्यं को. शिता किस प्रकार देते द १ यानी स्के 
बुद्ध के मूल सिद्धान्तो पर परहार करना शुरू किया... किन्तु थोडी देर बाद ही वाद-प्रठिवाद 
के दोन मे बुद्ध ने अपने ` तकंजालौ मे सच्चक को . ठेस परंसाया कि उलटे इच्च कौ 
ही मेड कौ तरह जिधर चाहा, ` उधर धुमाया-किराया ।  सचक की कख से पसीना रटने 
लगा | उसकी एेसी दालतं देखकर बुद्ध से लिच्छवि-कुमार दुभ ख ने कहा---“भगवन्‌ , 
शरवे वस करं | सुशक की हालत उस केके की तरह हो गड है, जिसे पानी से निकालकर 
लदको मै उसफे एक-एक चुत को काट दिया दै, जिषसे बेचारा केका पानी मे धुसने से 
असमथ हौ गथा दै 


सयक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया ओ्रौर कहने लगा“ गौतम, मत्वाले हाथी से 
भी भिद्कर व्च निकलनेवाज्ञा व्यक्ति त्रापसे भिड्कर कमी नहीं बच सकता । मुभे छमा करं । 
म रापका श्रतुगत हुत्रा | मेरे धर कल का मोअन खवीक्नार्‌ करं 1» परम उदार मगनान्‌ 
बुद्ध ने मीन हौकर उसका निमंचण॒ स्वीकार कर लिया | 

वैशाली के वाद भगवान्‌ बुद्ध चारिका करते हृए मिया (भागलपुर के पास का मदरिया) 
चे | उत समय उनके साथ सदे यारह सौ भिनुश्रो का एक मारी संय था^ }. मदियामें 
मेरुडक नामकार्क भरष्डी था | विभ्िस्ार के राध्य मं उस्र समय अरन्त वैभव-्म्पन्न 
पचः श्री थे, उनमें खे मेर्डक मी एक था । वह पाँच महापुर्थो ते युक्त था ! उसकी 
भधान भायां चदप्रभा, उतका पुत्र धनंजय, उसकी पतोहू सुमना, उसका दास पूर्णकं रौर स्यं 
वेह--ये पाचि महापुए्य थे: | मेण्डक ने जव सुना. कि कुलीन शाक्यपुत्र सिद्धां बुद्ध हुए ह 
शरीर वेसंयृके साथ मेर नगरमे राये है, तव वह समी तरह आदर्सत्कार के साथ 
भगवान्‌ बुद्ध से जातिवन मँ जाकर मिला४ ¡इसने पहले ही मगवान्‌ की श्रगवानो में श्रपनी 
पोती व्रिशासखा को ५०० कन्याच्नो के साथ सत्कार के लिए मेजा | उत्त समय ` विशाखा 
की उम्र केवल सात सालकी थी | -विशाखाकी माताकानामसुमनाथा दौरप्रिका 


१ -वुंदवरथां { प° राइल सखङ्व्यायन )-१०-१५१ 

२. व्योतिय, जटिल, मेण्डक, पूर्णकः शौर काकवलिय-ये दिम्विसार के राज्य कै एंव करोति तेटभे 1 
३... महाकरगो--६, ५, २, १ 

४. तत्रौव। 





६०. # दौद्धधमे श्यौरः विदोर 
धनेजय । भदिया" मे. भगवान्‌ -खुदध ` जवतक रहै, ठववक उनके. संध ` काः सो खच 
मेर्दक चपि ते ही . चलाया । मगवान्‌; के उपदेशो सेः प्रमानित होकर मेरडक. का रारा 
परिवार युद्ध का उपासक हो रवा |: विशाखः प्री : चलकर. बहुत बद्री बुद्ध की.उपारिकाः 
श्रौ दायिका हुई | बोद्ध संघ कौ दान देने मे यह खद्धितीय नारी थी 1 
इ मेरडक का. पुर धनंजय वाद. ` श्रसेनजित्‌? के राज्य कोमल मे. चला गया 
शौर बदँ साकेत मै बसा } ` बात यौ हई फ प्रसेनजित्‌ के राज्य मे उस समयं को$ बहा भरेष्टी 
नही था}. उसने चिम्बिार से राना की कि अपने राज्य से एक बढ़ा भ्रष्ठ दीजिए, जो 
हमारे राज्य .कौ मी ब्रत करे । प्िपिणार कौ सभाः मे प्रतेनजित्‌ की भार्मना प्र विचार हरा 
शौर अन्त मे मिश्चय हुश्राकिर्थोचश्रेष्ठिोंमेसे कोई नदी जा सकेता; - पर ` मेरुडक 
फे प्रे धनेनय कौ मेजा जा सक्ता ह | विषिसार छ त्राज्ञा ते धनंजय ने ` _कोसल-रान्यं में 
जाकर साकेत नगर कौ.समलंकृत किया | 
"`. भगवान्‌ बुद्ध जव भद्धिया स श्रपने साद वार सौ शिष्यां के साय चरंयुत्तदप (भागल- 
`. पुर का'उत्तरी हिसा श्रौर सहरसा का माग) मे चन्ति, तव मेरडक गहपति - ममक, तेल; मधु, 
`` चावल मौर श्न्य मोज्य पदार्थं वैलगा दिवो पर ` लदवाकर तथौ १२५० दुधार मायो कोस्य 
लेकर, एक जंगल मे पर्हुच, उनसे मिला । उसने समपूएं बौद संघ का गायों के ताजा दूष से 
सत्कार क्रिया | उसी समयं बुद्ध ने मेरडक की परा्थना प्र भिचु्नो के लिए ¶॑ंच-गोरस"४ 
तथा कठिन मार्ग के लिए "पपिय-संचयः का विधान किया | 
जात्तिन से चारिका करते हुए बुद्ध श्रगु्तराप के १९/२८ नामक निगम में 
गये | वरहा पौत्तलिय नामक एक गहपति भगवान्‌ बुद्ध से मिला !3 श्रभिवादन.तथा कुशल 
केमके.वाद्‌ बुद्ध ने कहा-~ग्राभ्रो गहपति, वैढो ।. अर चऋराहन दिज्ञवाया | पौत्तलिय 
खपरना. खारा वमव पुत्र को समर्पित करके स्वयं वानप्रस्थी -ष्ो गया था, इस्ति उत्ते 
गृहपति सम्बोधन .श्रच्छा नहं लगा । उत त्रपने उच्छेद-क्म का पूरा ्भिमानथा। इस 
'. पर वुद्ध ने उत ` वास्तविक उच्छेद-व्यवहारं के उपयुक्त श्राठ धर्मो की: यथार्थ व्याख्या 
वलादे ह बुद्ध फे शानो से प्रमानित होकर संघ की शरण मे चला गया । 





१. मदटाको--१,५;११२१--श्रनुजानामि भिक्डवे, पञ्च गोरमे-ीर, दधि, तक, नवनीतं, सम्पि ।! 

२०. ईमारो तमक मे यद स्थान सरता जिले का "बनगोवः श्नौर "महिप्ती? : घाम हो सक्ता $, ज 
आज भी पालकालीन श्रनेक बौद मृत्तियां है) बुद्ध दो पय॑टन-मूमि दने के कारये पदे 
बीड सूतिं प्रतिष्ठित की गर । शायद दती ग्िसी' के निवासी 'मेडनं भिम" थे, जो वौदधदरंन 
कै विवान्‌ ये शौर भिनत शात्ायं करने (मदिसी, मे. रंकराचारं आये थै ।. समव कै, 
शंकदाजायं के भाने के बाद दी इसका नाम रादिष्मती" पड़; जिसका अपमा भरिसी" ६1-हे० 
म्मम -निकाय--२,१,४ 8 

४: ` अग्राातिपत, अदत्तादान, सृषावाद) अपिशुन-वचन, भरयुद्ध-लोम, अक्रोध: उपायास, श्रनिन्दा-दोष 

भौर अन-अतिमान का त्याग -लेर 


& 


बुद्ध की पयेटन-मूमि शौर विभिन्न टना ` श 


.: ..“ इती आपण निगम भे केशिय नामक क अति ग्रताययाली गटिल निवा कराय ^ } 
इसने: जब : सुना ` कि शाक्य-पुत्र गौतम  वुदधत्वः आप्त कर हमार निगम मे रायि, उव 
उनसे मिलने को विचार किया | पर मैट क्या ले चलं, यहः इषकी सममः मे श्रता 
नहः धा [ अन्त मे उसने निश्चय ¦ किया कि पूर्वं के :अदृक,. वामक, वामदेव, विश्वामित्र, 
मदम, श्ंगिरा, भरद्वाज, वसिष्ट, कश्यप, भृगु श्रादि ब्राह्मण ऋषि जो पान करते य, वही 
पदार्थं बुद्ध के लिट भी स॒मे ले चलना चाहिए? } उसने बिभिन्न फलों चरर पतौ श मैरेय 
तैवार कराया ओरौ वंहगी भर लदवाकर ले गयः । बुद्ध के समीप परहुचकर च्रभिवादनौष्र 
इसमे निवेबन किया--“भगषन्‌ , मेरा परान हण करे ।: मिद्ध उस पेय पदार्थं को मदि 
जानकर अरहा ; करने में हिचकते थे । ` क्तु बुद्ध का अदिश प्राकर फिर तौ भिकखोने 
खूब .छककर पान किया । ध 

मैरेय-पान के बाद केशि ने कल के भौन के लिए बुद्ध. को निम्नित किया । 
बुद्ध ने क्ा--'केणिय, मेरा संघ तो बु बहा है, उसमे सादे बारह सौ भिक्त दै । छमतो 
जादायो मे धद हो |` केणिय उदार दानी था} उसने कहा--श्राप का संव खाहि बारह 
सौ भिचुश्रो काद, तो इससे स्या १ राप मेरा मौजन, स्वीकार करं ।' फेणियके तीन वार 
प्राना करने पर शुद्ध ने मौन रहकर उसका निम्र स्वीक्रार कर लिया । केणिय जब चना 
गया, तव द्ध ने मित्‌ ओं को कद फलो ओर पत्तो के रस पने की चुट दे दी। 

* उस समवय सिल" नामक एक बहुत बद्वा निद्वान्‌ बराह्मण अपण निगम में रहता थाञ 1 
षह तीनो वेदो, निवंडु, . कल्य, . इतिहास, कान्य, व्याकरण, लोकायत-शास, दशन-शास्न 
श्रादिमें निपुख हो, तीन सौ. विद्ाथियो को िद्यादान देता था । कैणिय जटिल श्ल 
ब्राहमण मे ग्रति श्रद्धावान्‌ था} इसलिए उस दिन सेल, केणिय के यँ धूयता-फिरता श्राया | 
कैणिय कैः यहाँ भोज की तैयारी देखकर सेल ने पचा कि क्या कोई चरात च्रने- 
बाली हैया मगधराल “मिंविसार' सदलवल श्रा रहा है १ यह किक लिए इतनी वदी तैयारी 
हौ रही दै। केरिय ने कहा-- नदीं जी, मेरे यद्यं कल बुद्ध सादे वारह सौ शिष्यो के साथ 
भोजनं पर त्रा रै है।* बुद्ध शन्द, सुनकर सेल को वदा तआऋश्रयंहु्रा | उसने गूा-- 
क्या वृद्ध कहते हौ -वुद्धोति खो केणिय. बदेक्ि १ केण ने कदा- हौ) बुद्ध कह 
रहय ह--वु्ोति मो सेल वदामि । 

सेल ने केणिय से पूा--शुदध अमी ` कहाँ ण्टरे ह £ केणिय ने वही ते गुली 
उठाकर बतत्ताया--बरह, अर्धा सघन ` नील दृ्-प॑ क्ति दिखाई पदृठी है ।' सेल चुपचप वर्धं 
से उठकर मगवान्‌ बुद्ध के पास-गया श्रौरःउनमं सामुद्रिकं शान के श्रलुदार उने . वती 





१. ` -महानग्गो -- ५५२, १५ 

२. ससे पमा लगता है # हमर पभाचीन ऋषयो ' दौ कथां जिन अन्धो भं दै, उन मन्योः का धरवार 
`~ उं सुभयमी थाल 

३.. सत्तनिपरात (पेलय॒त्त)-१२ 

फर्‌ 


हदः  : ; ोद्धषम ओर विहार 


महापुरष-लक्तणौ कौ -देखा ¡ उसने भगवान्‌ बुध की . स्ति की शौर तबःमगवान्‌ ने स्वं | 
पनः पूणं परिचय ` दिया ।. सेल ` ऋदयण ने पाथना की किं यदि श्नापकी ब्रा, से 
मे मी.श्पने ३०० शिष्यौ के साथ ्तरज्या. अरहा कसं 1. उत्षी समय. ३०० शिष्यौ के .साथ 
सेल बाह्मण ने कषर मुडवाकर परनज्या प्रास कर ली श्रौर ुद्र-संव म बह दाखिल हौ गयां | 


वप्नरे दिनं मगवान्‌ नुद्धः जव त्रपने संघं के साथ केणिय ॐ यहम मोजन करने गये: 

तव केणियि ने देखा कि पाति मँ शिर सु्वाकर श्रपने ३२० शिष्यो के ताय सेल ब्राद्श॒ 
भी.बेठे ६ै। पेल-जैसे विद्वान्‌ बाद ने नौदधरम स्वीकार कर लिया, यह देलकरं केशिय ` 
की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा । भोननोपरान्त भगवान्‌. बुद्ध ने जब श्रासन-अहर्‌ किया 
तबसंयकोदानदेने की ममा का बलान किया | उन्होने कहा“ मँ श्रमिनदोतर 
तेजस्ियौ मे सूं, मनुजो मँ राजा, नदियों मे सागर, नक्र मे चन्द्रमा श्नौर छन्दौ मे सावित्री 
: सख्य र्हैर} इसी तरह पुण्य की श्राकां्ता से दानः देनेषालो फे लिए शध" ही मुख्यः है 
, :; इसके बाद भगवान्‌ बुद्ध वहाँ से उठकर चले गये । 
:;.. सेल बराह्मण प्तरन्या प्रदण॒ कर लेने प्र, श्रधमत्त, प्रयलशीक्त श्नौर लीनचित्त शो 

एकान्तर मँ विहरता हुश्रा सात दिनो मठी अर्हत प्रात कर शकषीणाल्तवः हौ गया ] बह श्राठं 
दिन बुद्ध से भिला ।. बद्ध ने उसकी सफलता की प्रशंसा की । बह एक. श्रलगः बौदषरिषद्‌ 
कायम करके श्रगुंतराप प्रदेश मे विहरने लगा । 

भगवान्‌ बद्ध इसी (श्रपण निगम मे, एक दिनं बनखरड के एक भाग मे जय बिहार 
कर रदे य, तव वहाँ श्रायुप्मान्‌ “उदायी' श्रये४.। इस जगह उदायी ने एक मनोरंजक घटमा 
भगवान्‌ बुद्ध को सुनाई थी ।. उन्होने कहा--“मगवन्‌, श्राप जय छोटी-छोटी भती फे लिए 
भी श्रतिबन्ध लगाते ये, तव भै सममः नही पाठा था. कि मेरे शास्ता इन ठच्छ बातो के लिए 
इतनी कंड़ाई क्यौ करते ह १ इसी तरह जब श्रापने कष्ा--रात का . मोजन भिद्धश्रौ के 
लिए नर्चि है, तव मी सुमे ङ श्रच्छा नही लगा था; क्योकि ग्स्थो के यहौँ रावम ही 
वद्या मोजन तैयार होता द । किन्तु सुमे त्रापके कथन का तप्यं एक रात को मालूम हुत्रा, 
अवँ उस रात को पिंडपात.के लिए एक गवि मे.गया | बात यो हई कि रातत श्रंयेरी थी 
श्राकाण में बादल छये हुए ये | टिप-टिप बंद भिर रही थौ । रास्ता दीख नटी पडदा था | 
स॒मे भूख लगी थी, इसलिए मेँ बगल फे गोव में पिण्डपात के लिए पर्वा । म जैसे 
ही एक हस्य के द्वार पर प्टुचा कि इतने मृ विजली चमकी -धौर बिजली फे प्रकाश में मैने 
देखा किद्धार पर्क च्री. वत्तन मौजरही दहै) प्र उसल्ीने. इतनेमदी ब्द़ेभोरोसे 
चीत्कार किया--्ररी मरी, . बचाद्मो-बचाश्मौ ! पिशाच-पिशाचे !' उसके चीत्कार तेर्भतो 
१, `  छत्निषात--१२ 


२. चपरौव। 
३. भगन्दसीता के दशम ्रव्याय्‌ मे वित्‌ विभूति-योग से यई रकरण मिलता-जुलता ई ।-लेर 
५. 


„. - म्मम निकाय-- +>, 





इद्धकी पयंटनःभूमिश्रौर विभिन्न घटना ५, 


बिलकुल घबरा मया, -पर शीव ही कंडारी बहिन, म परिगराच न्दू 1 म निद, 
मिक्ताटन के लि गहं श्राया ह|! वह बहुत डर . गदे थी । उने कपतं टुएस्वग 
कहा--तिरे मिद्ध के नप मरे मां मरे! भिक्ुको चाहिए किग्रपने एसे पेद कर गाय 
काटनेवाली तेज छुरी से काट डाले, किन्तु इस तरहं शरेषेरे मं भीख मगा न फिरै # म उं 
जमहं से किठी तरह जान लेकर मागा | रतः, है मगवन्‌ ! त्रा मेर दुःखी ‡ श्रपह्ठा ह (* 

इसके अद “महातमः कहता है किं भगवान्‌ बुद्ध श्राप मेँ यथामिमत बिहार करे 
श्रपने १२५० मिन्ुश्रों के संघ के साथ (कुशीनाराः की ज्र चारिका करने लौट श्रये" | 

श्यपना तेरहरना वघावाख मगवान्‌ बुद्ध ने भ्वालियः पर्वत पर किया या, जौ कदी 
श्रग-पदेश मे दी ह३। 

इतके वाद्‌ भगवान्‌ बुद्ध को हम मगध के खागुमत गावि भे चारिका करते देखते ई ! 
श्दीध निक्षाय' मे जो इस चारिका का वर्णन है, उससे यह पता नहीं चलता कि गुद यर 
क से श्राये | प्रर महापंडित राहुल सङ्कत्यायन ने ऋपनी शवुद्धचर्या मे लिला है कि 
भगवान्‌ बुद्ध अपनी ४६ वपं की श्रायुमे खाणुमदमे श्रये यदि द्ध अपनी ४६ वपं 
की्मायु में यह श्रये होगे, तो भावस्ती-वर्मात्रास फे वाद पर्वे होगे । 

भगवान्‌ धद जव “खाशुमतः अये, तवर उनके साथ चुने दए भिद्ुश्रों कौ संख्या 
केवल ५०० थी | यक्ँवे एक श्राम के वागीचे म ठरे | उक्त समय एक सकलखाल्- 
निष्णात कूटदन्त नामक ाह्ण॒ वँ निवास करता थाञ } सम्पूणं 'खाएषुमत ब्राहमणो का 
आम था। द्ूटदन्त' ब्राह्मणधर्मतेवी त्था श्रपनी विद्वत्ता के लिए श्रलन्व प्रभिद्र था। वह 
३०० विद्यार्थियों को घेद्‌ पाता था | वह वृद्ध हो चला था | खाएरुमत ग्राम उसे विबिषार 
की श्रोर से ब्रह्मदेयरूप मं मिला था, जौ वृण-काष्ठ-उदक-धान्य से सम्पन्न तथा धनी श्राबादी- 
वाला था | उस्न मवि का वष्ट मालिक्र था} जिस समय भगवान्‌ अद्ध वहां गये ये, कूटदन्त 
यच करम के लिए उन्तथा| उसके यश्च में भागकलेनेके लिए त्रमेक स्थानौ कै ब्राह्मस॒ 
बँ श्राये हुए वे । उसके यच के स्थूण-त्थान पर ७०० बैल, ७०० नडे, ७०* बाधिर्य, 
७०० वकरिर्या च्रौर ७०० भेदे वलिकमं के लिए बैँधी हई थी | उसी समय बुद्ध वहां पारे } 

कूटदन्त को जव मालुम हच्रा कि च्नपने संघ के साय बुद्ध हमारे गावि के श्रप्र-वन में 
श्राक्र ठरे हुए ईह, तब उसने खौलद परिष्कारवात्ते यश की विधि पृद्धने के लिषए्‌, उनके एस 
जाने का विचार किया । यज्ञम भागाक्ेने के. ल्ल म्राये राह्मण ने विरोध किया किष्वदि 
श्राप बुद्ध के पास जागे, तौ श्राप की लघुता सिद्ध दोगी च्रौर बुद्धः का. बड़पन प्रकट होमा | 
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४. : :  बौद्धधमं शौर बिहार ` ` 
, शरा्र वेदनञाता ह, इससे तराणम की - दीनता ` श्रमारिदः होगी. 1: इस पर “कूटदन्त ने 
कटा किं त्रापलीग बुद्ध की मिम नही शहचानते दई । ` वे.तीयंकरो मे ऋरथरणी है। दूरे 
निंविततार, भसेनभित्‌ तथा वीप्करसाति-ॐते राजान्न: सेःवे पूजित 1 न्नर, सब से.यद़ो बात 
तो. वहं है कि.जो कोई मीः विशिष्ट तिथि हमारे गावे जाये; उसका सम्भान च्रीर यथो 
चिते सत्कार ऋरनां हमारा धमं है । अतिथि मारा -सत्करणीय है । `दवमां सुनने पर.समी 
बराह्मण राजी हो गये | अन्त में कूटदन्द समी त्राद्मणो कौ साथ लेकर मगवान्‌ बुद्धः के पास 
गया शौर प्रणाम कर एक ओर बेडा ।; -कूट्दन्त ने हाय जौढ़कर भगवान्‌ बुद्ध से पूजा 
भगवन्‌, सुनते ह कि . तराप शसोलद्‌ ` परिष्कार-सदितं ` तिनिष यन्न सम्पदा' को जानते ६ । 
म यह विधि नही जानता । म त्रभी महायञच करना चाहा हू । कृपाकर सोलह परिष्कारवाली 
यज-चिधि बततलाइए ।* 


: „ मगान्‌ बुद्ध ने कूटदन्त को. शद्धा-सम्यन्न पाया । उन्दने सोलह परिष्कारवाजे 
अहिंसक .व् की विधि बतलाई रीर इत यज्ञ के करेतराते “दाविजिव" राजा की कहानी 
भी बी, जिसके क मेँ ्रपने पूर्वनन्म मे पुरोदित का काम स्वयं द्र ने किया.था । उसके 
बाद बुद्ध ने उसे दान-यज्,  व्रिशरण-यश्‌, . शिक्तापद-यज्ञ, शील-यश, समाभि-यज्ञ श्रौर ्रशा-यशञ 
कौ व्याख्या बतला] इसके वाद कूटदन्त ने “त्िशरण" भे प्रविष्ट किया श्लौर उपासक 
स्वीकार कर लिया । उसने यर मे वलिक के ` लिए श्राये समी षश्युश्नी कौ उसी चर्‌ सुकते 
करा दियाः।; दूसरे दिन बुद्ध कौ, संघ के साथ, भोजन पर भी शुलावा । 

बुद्धच्यां१ से राव होता कि सुद्ध इसी वपं चम्पा गये श्रौर बहा गर्गरा 
पुष्करिणी पर उदरे । श्रिन्तु "दीष निकायः> से पताः चलवा है कि भगवान्‌ बुद्ध श्र॑ग देशे 
चारिका करते हए चम्पा ( मागलपुर ) की गगंरा-पष्करिणी पर ग्येये। जो हो, पर्‌ इतना 
तौ.खष्ट है किजबवे खाणुमत प्राम गये ये, तव उनके. साथ ५०५ चुने हए भिद्धु थे 
श्रौर उन्दी पि सौ भिन्नो के साथयवे चम्पा ममी श्राये ये| इससे स्पष्ट है कि गगंरा- 
पुष्करिणी कौ याना इसी यारा के सिलसिले मे हुदै थी | । 
उस्र मय . चम्पा -नगरी ` का -स्मामी. सोरदर्ड नामक ब्राह्मण्‌ था । उ सोख॒दर्ड 
को राजदाव रौर ` ्रहदेयस्वरूप चम्पा नगरी .बिभ्बिसार ने. दानमे दीथी| उस समय 
चम्बा में ५०० ब्रास्षण॒ बहुभूत पे, नोः. श्नेक स्थानो से रये इए ये । सोण्ड. ने नमर के 
नारी-नर के विशाल भंड को देखा किवे बुद्ध के दशंन के लिए जा रे द}. उसने मी.जाने 
का किचार किया } उन बाणो ने प्ले तो बुद्ध के परास जने से सोखदरड को रोका, पर प्री 
बुद्ध की मदमा वतलाने पर ` खभी राजी हो. गये । सोणदण्ड उन पच सौ बाणो क साथ 
अर्मरा-युष्करिणी कै तटं पर जाकर मगवान्‌ बद्र से मिलो 1 वहं भगवान्‌ बुद्ध कौ प्रभापूर 
प्ति देकर ददी श्रमिभ्रूत हौ ग्या |: वहं सोचने लगा. कि. कुद पष, पर यदि ठीके 
3, वुद्धचय--१० २४१ 
२. : दीष निकायं ( सौखदण्डदत्त)-१,४ 





ब पतग को कक ऋक ५४ 
नही प्रन कर सका. तो मेरी परिष ही सके. छोटा समभेनी । यदि थ नही शृ; खुदी 
^ शशन.करे शीर फिर मी.यदि ठीके ज्र हीदरे चक केकी त न्य ८ 
` विचार में वह -त्रागा-पीलाःकर रहा था कि.मगवान्‌ बुद्ध ने खस्के मनकी गदर वानसती 
श्रौर उन्होने उती के धमं के सम्बन्ध मे प्रन क्या बाद बद जो-जौ कशं गये, समी 
सौणुदणड स्वीकार करता गया । इस पर ब्राह्मणो ने सौरदरड ते कहा--“क्राप यह कथ 
करदे) घुद्ध.जो कंदे, सव श्राप स्वीकार कर रदे है । इससे तौ वरणं-व्यवस्था, 
वेदम्यवस्थाः रौर . जाति-व्यवस्थां का श्राप खरडन कर रहै हं ` मगवान्‌ बुद्ध ने कदा-- 
यदि श्नाप लोग सोर्दण्ड को श्रत्यज्ञ मानते है, तो ग्राप ही लोग वाद करे, नही तौ सोण्दर्ड 
फोवाद्‌ करनेदे = 
. `सौरदणड ने भगवान्‌ बुद्ध से का--“ठहरिरं भगवन्‌ , भँ इन लोगो का प्रमद 
कर देता. उस समय सौरदण्ड का भानजा शछरंगक भी वर्ह उपचित या, जो मं्रधर 
शरीर मेदपादी थां ।. वहं . निष्ट, कल्य, व्याकरण, इतिहास, काव्य; लोकायत, सामुद्रिक 
आदि शासो मं पूणं निष्णात था। उसके मान्‌-पितू-कुल दौनो शुद्ध ये | सोणदरुढ ने 
कष्टा --- “मेरे मानजे शस श्चंगक को तो च्राप लोग देखते द | यह वणं, जति श्रौरमंत्र 
तीनों से शुद्ध रै। मगर यदि यह ्नाचार श्रौर शील छोडकर असत्य भाया करने लगे, 
भ्रण हरण कएने लगे, चोरी करने लगे, परली गमन करने लगे, मदपरान करने लगे, तो वर, 
जावि शौर वेद क्या करेगे | यह तीनो, से वस्य च्छत हौ जायगा ।. इषक्लिए भर एसे धद 
धचनो कां खण्डन नही करः सकता हँ}: दस्र पर ब्राह्मणौ की परिषद्‌ मूक हो गै) षे 
गृद्ध ने उसे शील, प्रशा श्रादिके बारे मे सममोया। सौण्दण्ठःमी बुद्ध का उपातक हुता 
रीर दरे दिन उन तंघ के साय मोजन पर श्ामंत्रित किया | 
द्दीध निकाय" सेयहमी प्ता चलता है कि यथपि सोणदण्ड युद्ध का उयात्तक 
दुश्ा, तथापि उसने ्ा्चस-धर्म को ' छोड़ा नद्य । बादाण-पररिषद्‌ की कंड्ाई के कारण हौ बह 
: परिषद्‌ मे बैठने पर, भगवान्‌ द्ध को उठकर प्रणाम नी करता या ।. केवल चअभिवादन कै 
लिए अनि-दी-ैठे मये की पगड़ी इटा लेता था} यदि वह रथ पर कही जात्रा थ, तौ उत्स 
कर प्रभिवादन नौ करता था, फेवल चावुक उटा देता था च्रथवा केवल हथ उठा देता या | 
वि्टार-परान्त की ` इसी गर्गरा-पुष्करिणी एर 'सारिपुतर' ने भिक्खुग्रौ को 'दसुत्तरयुत्त” का 
उपदेश क्रिया था? 
शरगुत्तर निकाय से शात होता है कि जव दुद्ध इसी गर्गरा-पष्करिसी पर निवास 
कर दहे ये, वव उनफे- साथ वण्जिदेश का भमित नामक -चहपति मी साय या} मि 
क. दिनं पास के अन्य वैर्थिकौ से मिला । उसके द्वारा ग्रपना परिचय देने पर मी तिक ने 
संममत कि यही गौतम श्रुध है, चरतः वाद-विवाद के विचार त्ने हेष किया } . सेधिको ने 
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~ ६६ `: : -बोदधषमं सौर बिहार. 
कहाः--तिरा गौठम तो सिं बाद का. खण्डन दी करतः ६, ङ प्रसिपादन सो करता नही |” 
श पर महित ने उत्तर दिया--“नही जी, ` मरे मगवान्‌.तो केषल. पदिपादन श्च करते दै. 
खण्डन नष | वे कुशल धमो को `श्रौर अकुशल धर्मो को ` बतलाते दै--यानी इतने धर्म 
कुशल ई, इतने -शरकुशल ह । इख तरह. -तो वे दीनौ का: भेद-परपिपादन करते है | श्रवः 
भगवान्‌ बुद्ध सप्रहसिक ह ्रपरसिक नहो 11. मदिति कां टेसा तकं सुनकर समी अन्य तैर्थिक 


मोन दो गे.।. जब बुद्ध ने यह वात सुनी, तव कटा कि "मिकुत्नो, दुम लोगो को भरी... 


महिवनजैसा ही जन्य तैरथिको का समाधान करना चाहिए ।* 


इसी स्यान पर एक दिन पेस्मन॒ नामक -कुमार, जो एक हाथीवान का लद्का था, 
भगवान्‌ बुद्ध से मिला ^]. उसके साथ उषका मिध कन्द्रक परिवाजकमी था | जब ये दोनो 
भगवान्‌ युद्ध के पास गये, तव उस समय बुद्ध-परिषद्‌ ` मिलकुल मौन थी । श्व शान्ठ परिषद्‌ 
को देलकर कन्दरक परिवाजक ने नुद से पृच्ठा--भगवन्‌ + इतनी ह यदी परिषद्‌ पले के 
: बुद्ध भी रखते धे श्रीर्या बाद.क दध मी रखेंगे १ भगवान्‌ युद्ध ने काश, पले शेषा 
इमा है गनौर बाद भी रेखा होगा ।' इतके नाद पेस्स श्नौर भन्दरक--दोनों ने -ममनान्‌. 
फे साथ रेक पमर-संलाप किये, तथा वे पीठे उठकर चले गये । उनके मने पर भिहुशनो से 
` बुद्धनेपेस्सकेशान की वदी गाई की थी । धन्य दै बह प्रदेश, नहं क हाथीतरान के सके 
के शान की प्रशंसा बुद्ध-नैसे शानी करते ये | 
भगवान्‌ बुद्ध के इत चम्पादेश ` की -गगरा-पुष्करिणी ' पर बास. करने फे प्रसंग में 
भहातेमा" मेः एक श्चम्पे्य खन्धकः नाम का प्रकरण ही है . उसमे उल्लेख है कि जिस 
„ ` समय बुद्ध चम्पा मेँ ये, उस ` समय .काशी-प्रदेश कां श्ास्यय गोत्र नामक मिच्‌, उनसे यहौ 
श्राकर मिला } काश्यप गोत्र कौ कुछ भि्ुश्नो ने उत्देपय -वण्ड  ( संघ से निष्काभित कमे 
का दण्ड.) दिया धा] वास्तयिके दण्ड का भागी मकि नहो, यौ वात जानने लिप 
वह भिन्त भगवान्‌ के. पास चम्पा में गगरा-पुष्करिरी पर श्राया था] 
काङ्यप गोत्र काशी के. दासमयाम्‌ नामक स्यान में रहदा था} उसकी.शरद्धाथी 
कि श्रच्छे-त्रच्धे, जौ कमी नदर श्रये ह, ेसे भिन्घु मेरी कुटी में श्रते श्रौर मै उनका.उत्तम 
सत्कार करता । संयोग की बात, एक दिनः बहुव-से भिद श्रा गये } कार्यम. गोत्र बढ़ा 
मरसन दृश्रा | उसने स्नान, भोजन शरीर शयन तथः मित्ुञो की ग्न्य सुनिाश्रों कामी 
बहत वद्या इन्तनाम -कियः । फल यष इुश्रा कि उसके सत्कार से पूणं संव॒षट हो श्रागन्तुक 
` ^ भि धूरा श्राराम प्रात कर वीं जम गये-~-जाने का नाम ही न लेते | काश्यप मिचारा 
गकर लावा था । ` उसने सोचा, -यह -क्रिठने दिनो तक चलेगा १.उखने श्रतिथि-सत्कार 
बन्द कर दिया} हसी बात प्र भिचश्नो ने उसे संघ से निकालने का. दरड दिया कि 





१" `. मञ्किम निकाय-( कन्दरख्सुचन्त }-२,१०१ 
३. ` महाबग्गो . (-शवितीय भाग्‌, चम्बे्यकद्कन्धको ), १० २९१. ८ भरकाशाक--मम्बईनिश्वविधालय, 
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बुद्ध छी पय॑टन-मूमि चौर विभिन घटना (1 8 


तुमने भिनलुसंधं का निरादर किया है । इससे शाव होता दै कि गुटवन्दी का श्रन्याय ठव मी थ 
श्र बहुमठबाली, गणतंज्-यणाली फे दोष का यह एकं उदादण ६! 

जब वहं त्रपना अपराध लेकर चम्पा ` परटुचा. ग्रौर भगवान्‌ भरद ने सुना, ठवं उमरे 
कदा-जान्चौ, कश्यप गोत, तुम वासमयाम में जाकर वास करो । तदे कोद दण्ड नदटीदे 
सकता |" शरीर, बुद्ध ने उन येद्‌ भिदुश्रौ को बहुत धिक्ारा कि ये हमारे भिक्त ेसे जरविवेकी 
जो श्राप्निष्य को श्रातियैव पर भार बना देते है । 

इसी चम्पेयय-प्रकर्ण में ` दण्ड-कर्म, प्रतिषारणीय कर्म, वर्जनीय कर्म, सेव की महता 
शादि का विधान रै। यह कर्म न्नर अकम का चिष्त प्रकरण है । 

चुल्लभमा से शाते होता दै कि श्रावस्ती से बुद्ध चारिका करते "कीटागिरि' मे गये । 
शीटागिरि कारी-प्रदेश में थार | कीटामिरि से श्रालवी' श्राय अली मे सौलाना 
मर्पावाष किया श्रौर बही ते राजग्ह श्रे* । 

श्रालकी ॐ सम्बन्ध मे म° प राहुल साकृत्यायन ने लिखा है कि श्रालनी का नाम 
आज शश्ररवल्त' है, जो कानपुर से कन्नौज के रास्ते परर .दै५ | प्र यह बात युक्ति-संगठ प्रतीत 
नद हयैती | दु्लबम्ग के उपरिक्िखित बिवरणों से स्पष्ट क्ञात . होता है कि काशी.प्रदेश 
शौर राजगृह की श्रोर श्रते हुए गुदध श्रालवी श्राये | इसलिए श्रालनी कनौज-पदेश का 
ररव न्तौ हो सकता । मेरी समम में श्रालनी शाहाबाद जिले का मुख्य नगर श््रारा' होगा । 
श्रारा नगर मे ही करनिघम के विचारानुस्ार एक यक्त कामान-मरदन कर नुद्धने उसे 
अपना रिष्य नाया } उसी स्थान पर एक चैत्यका निर्मारश्रशोक नेकराया थो, जां 
्ेनसाग श्राय जिले के मसाद ( मष्टाणाल ) गौव से चल्तकर श्राया था। ममाद स्ववं 
एक बौद स्यान था, जरह की मूर्तियां पटना-संगरहालय में श्राज भी सुरक्षित टि! यह 
महाशाल से छह मील पूरव था। इसी आरा के चैत्य को देखकर, सामने से मंग परार कर 
डनम वैशाली गवा था । हमारी मातो की पुट त्तनिपात' से भी होती है । 

हना द्वारा देखा गया यह चैत्य ्रारा' नगर के दो स्थानौ मे से किसी एक स्थान 
प्र ` संभव है । एक स्यान. तो वह्‌ है, जर्हा श्रानकल “जैन हाई स्कूल ई ओ्रौर जो शरास 
नागरी-ग्रचारिणी-सभा-भवन से कु दर पूरव हे } यद्यपि श्ाज इस स्थान प्र मकान वन गये टै, 
कथापि दस भूमि, करी चा स्पष्ट बतलाती है कि यह कभी एक टीला था} कहते र कि 
एक बार ड ` घटक नामक किसी बंगाली सज्जन. -को घर की नीव सुदवाते समय यहाँ से 
एक एेसी बुद्ध की सुवणं -मूतति मिली, जिसको गलेवाकर डाक्टर साहब ने एक लाख स॒द्राएं प्रास 
+" ` ुल्चेवसा--६,५, 
मञ्सिम निकाय~~२०२११० 
„ .: चुल्लवग्ग--&,५,४ 
ततर ब~-६,६,१ 
बिनयपिटक-{म० १० राहुल साहत्यायन }-१९ ४४२ टि* 
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अर. लौ रौर उसके वादः वे कलकत्ता जाकर ` व. रह गये: ¦ इसङे-बाद “मोडल इ सूलः 
(आरा) फे ` संकत-च्रप्यपक् -पं= कमलाकान्त-उपाप्याय को उस.भूमि से-टक -खिद्रत वैद - 
देधी की मूर्ति .मिली -हे, जिसे उनके -य हमने स्वयं देखी दै 1: इसलिए दमासा पका विश्वास 
दकि चह चेद वही था । -उपाम्यायजी.कामी कहना है कि श्राया म ्ेनर्खोग द्वारा देषा 
गवा. चैद .या तो “लेन: ददः स्कूलः: थना "मोडल . हाई रल की मृमि ्टोगी ¦ यह 
स्थान भी शति पाचीन ग्रौर छँचा है।. इसी के पास “अरस्य : देवी का. स्थान है} भाया 
, नसर को जल -देनेवाली पानीनयंकी की नौव.की. नब खुदाई हो रदी थी, तव यद्यं मी कई दिन्द्र ` 
रौर बौद्ध मूर्यं मिली 1... , ध 
:.. . सुत्तनिपात्तः ॐ श्रालवकमुच्' म लिखा दै कि जब. बुद्ध अगलवी : के श्रालवक' ` 
, चैत्य; मे. बिहार करः हे ये, तव ऋलंक यत्त त्रया श्रौर उसने चीन्‌ कार मगवान्‌ बुद्ध को 
धर से वाटर जाने श्चौर ्रन्दरं श्राने कौ कदा |: जब उसने फिर चौथी. चार निकलने के लिप 
कहा, ततर बुद्ध ने बाहर जाने से इनकार कर दिया | इख पर चह यत्त दढ होकर कने 
लमा: कि भगण, मेरे प्रश्नो का उत्तर दो, नही तो चित्त विचि कर बूं, हृदय को एद 
दमा या वैस को पकडूकर गंगा फे पार फक दगा-- 
पं ते समर पुच्छिस्सामि सपे मे न व्याकरिस्ससि विचि षा ते चिपिस्सामि 
द्यं वाते फालेस्ताकि, पदेषु वा गेला पार गगाय सिपिस्ा्ीति' 
भगवान्‌ बुडके भ्रति ठीक एसा भरन हम खर गनौर सूत्िलोम यद्तौकी रोर से,. जो 
गया नमर के टक्रितमंच पर निनास करते य, सुनते ई । उन्दोने भी कहा था--प्देत वा 
गहेतला-पारगक्तय धिपिस्ताभिर। गंगा पार फक देने का यहावरा रज भी .शादाबादमें 
प्रचतलिठ है । गया बाला टं कितमंच रौर ग्रलवी--दोनो गंगा कै दक्िण मे ये, जरह सेगेगा 
पार करना देश-निष्कासन-वुल्व था! श्रारा नयर ठीक गंगा के दकि ठट एर शछरवस्थित था दी । 
आलवबक का नाम श्रारकक मी हो सकता -ई,, जिसके कारण श्रा, ग्रौर बक 
दन.दो गवि का नाम प्ड़ा। बकरी मे बदवी-यद़ी लम्बी ईट पाई गई ईं, जिन पर. निपुण 
का जिहर न्नौर जो भार-शिवों का. समय बतक्ताती ई । . छुकानन' ने श्रपनी शाष्यवाद की 
रियं मं लिखा दै कि वक' राम केनामप्र दीः बकरी" गौव कां नामप़्ा ग्र वेक 
बकर. का दी रहनेवाला था } -महामहोपाप्याय .. सकेलनाराय्ण शमां ने भी “न्रारा-नागरी- 
प्रचारिणी सभा, से रभाव पुस्तकं “आरा-पुरादत्वः मे इसी मव का प्रतिपादन किया ६ै। 
यह वृक,  ग््लवच्‌ , शब्द, का दी शरद शः चकः दोगा । *महामारत भें अ्रये.जिस यत्त को 
मीमनेमाराथा, बह श्राय" नगर के पात काही था, इस वदन्ती से मी इसको मिलाना 
चाष्ट ¡ यानी, श्रारो नगर प्राचीन, काल से यतो का निवास था । इसके साथ आय 
के समीप कै वीन मावो के नामो. की ओओोर मी हम शन्दशालियो का प्यान अहृष्ट करते द} - 
‰.. सन्तनिपात--भ्ालवङसुत्त । 4 $ 
२, खचनियात--१७ (सुविलमयुत्त) 4. ` ` 
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मिशुन दम्पती, ( बोधगया-रेलिंग } । 
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ये अमि दे--मतादृ - कारीताय, शौर "बगर्वा" | मसाद्‌ की -्युखसि तीन उष छे दोगी-- 
॥॥ अहा + शाल = मसाद्‌ ;. (२) महा + शस्य + श्राद्‌ य = मसाद्‌ . च्रीर (३) महा + श्य 
# श्राठ (ड) }. इस तीतरी. व्युसत्ति मे शत्रालवक' का दी शत्रालः द सकता है }: इती तर 
` :कारीसाथः . की ब्युसत्ति. होमी--करष +- हत्य = कारीसाथ | - यह दत्थ च्गुत्तर निकायः 
(८१।२४) का रक आलवकः नामक ही. यच होगा, जिसे “त्ालवीः मे वदध की वार्त 
हृद्यौ ।.ये दोन र्गाव श्रायः से पश्त्विमिमह;.पर धोद दूर पर द्तिण म ब 
भराम द ।. शाहाबाद मेँ वग्वां का "राकस" मशहूर है, जिसकी कहानी मे कहा नाता दै कि 
वगम के एक वैभव-सम्पन्न गरहप्य ने एक रा्तस फे माये की जटा काटकरं श्रपने घर की 
कोढी के शन्न में छिपाकंर रख दी थी । उस दिन घे ग्रहस्य का वैभवं कमी कम नही होगा या 
श्रीर वह राक्षस उषके याँ बनिहारे का. काम करताथा। पक दिन चेत में अनले 
जआाने.फै लिए उस बनिहारे राच्तस ने ही श्रत्र की कोटी खोली ग्रौर तव उसमें उसकी जटा 
भिल्ल यद | जटा म्रिलते ही बह उसे लेकर भाग गया, जौ कमी फिर नही त्राया श्रौर गृहस्थ 
~ की सम्पत्ति जाती रषी | उस. रास के चले जाने एर सारा गब वैमवहीन दो गया | ` इस 
बग गौँबि.की ग्युखत्ति. मी वही दै--उके + प्राम ~ वगवां |. इसमे भी श्रालवक शन्द्‌का 
ही "यक हे } उपयुक्त . किंबदन्तीवाली कहानी श्रौर शआआलवक के धक--इन दोनों की 
श्रौर विदानो कन्याम जाना चाहिए) 
पसक श्रतिरिक्त त्रारा नयर से उत्तर सार, जिले के दक्षिणी भागकाभीनजो नाम 
श्र्लकप्य" है श्रौ युद्ध के समय मं जिसकी चर्चा मिलती दै, वह मी इस श्नालवीकेनाम पर 
हीष्डाहो, तो प्राश्चयं नह । सवते तो बकी नात दै कि लवी काशी से राजद के रास्ते 
मेथा। ग्रतः निश्िितसूपसे ्रालवी श्राज का श्रारानगर ही होगा| सोन नदे पू 
किनिरि का श्ररवल' क्म भी त्रालवी सेव का ज्ञान करावा है । त्राय श्रौर श्ररल इन दोनौं कौ 
श्री भी सी नही). जो नका एक तेत्र मे हना शसंभव जान पड़े । शुत्तनिपरातः मं जिस श्रगलाव 
शैल की च्चा मिलती है, वह शाहाबाद का श्रगियोव या गया का श्ररवलः होना चािए । 
सुत्तनिपातः से ज्ञात होता है कि ्रालवकः ने वुद्ध से करई ग्रस्न किये, जिन खवका 
समुचित उत्तर वृद्ध ने दिया शरोर उन्दँ महाकानी जानकर -श्रालवकं यत्त स्वयं भरथना करके 
मगान्‌ बुद्ध डी श्ण में चला श्राया । 


शंगु्तर निकायः की कथाके त्रतुलार जब वुदध ग्रालवी मेये, तम हतक भलकक ˆ 


उनफे णास श्रपनी वदी परिषद्‌ के साथ श्राया |. जब बुद्ध ने पूछा कि इतनी बद्व परिषद्‌ कौ 
, वमने कैसे बनाया, तव उखने उत्तर दिया --“भगवन्‌ › जौ दान लेकर मेरी परिषद्‌ मे 
सम्मिलित हीते दै, उन्दे रान देकर श्रपना लेता ह, जौ सम्मान चाहते ई, उनदे सम्मान परदाय 
करके पराप्त करता ह, जो वैरे से खूरीदे ना सक्ते हं, उन प्रचुर भन देकर खरीद लेता दँ 
शरीर. जो यराबरी के माव. रखने से प्रसन्न दते ई, उन बराबरी का व्यवहार करफे.परिषदु मे 


१. ` श्रगृत्तर निष्यः 
फ०- १६ 








श्वर ` ८: चौद्धयम चौर मिहारं 
भला लेता ह 1* हत्थक  आलवक से ` बुद्ध ` भगवान्‌ बडे. प्रसन्ः हुए च्रीर उन्होने कहा 


हत्थक शानी-हे }* मालूम होता है; - यद धरना - भगवान्‌ बुद्ध - जब दुसरी वार श्रालवी मे 
अवि, तब षटीथी। ^ 


. `श्रालवी .ते चारिका करते . मगवान्‌ फिर राजय श्रये ¦ इस बार उनका सहव 
वरषावास राजय" मे ही. बीता । वहाँ जयद के वेशुवन कलन्द्क निवा मे भगवान्‌ बुद्ध 
उरे} राजग म उसं समय दुर्भि पड़ा था । संघ कौ गृहस्थ वड़ा मौज नह दे सकते ये१ | 
भगवान्‌ बद्र ने. इपलिए सं मे उदेश-मोज, शलाक, पाक्षिक; उपीतयिकः प्रादिपदिक का 
विधान किया ] उधी समय बुद्ध ने संघ मे शयनासन-ग्र्ापक, भांडारिक, चीवर-प्रति्रादक, 
चीनर-भाजक, . यवागू-भाजक, फल-भाजक, ` खाय-भाजक, अल्पमात्रं वितजंक, शाटिक- 
अर्टापक, स्ारामिक प्रेषक ओर धावरेर प्रेषक का विधान किया | 
¢ कलन्दक निवाप से कुछ दूर पर मौर निवाप नामक एक स्थान या, जरह श्रनुयार्‌ `. 

, "वचर रौर मह्य सुकृलुदएपि नाम ॐ विद्वान्‌ परिमाजक रहते थे. मगवान्‌ बुध एक दिन 
मोर निवाप्‌ आ्ा्रम मँ गये !. वहां सुकुद्धदायि परिव्राजक ने नुद की आव.मगत की। 
दीनो मे. घम-चर्चा छिद्धी 3 1 . धर्म-चर्ा ॐ विषय ये--संघपति, गणी, गणाचार्य, तीर्थकर, 
मङ्ललि गोपाल, ्रजितके्कम्बल, पङुध. कायन, संजय बेलघिपुत्त आदि । “सुरदधदायि' ने 
बुद्ध ॐ. सिद्धन्त-प्रतिपादन का समर्थन किया श्नौर बद्धौ के उनच्छेदनादी सिद्धान्ती 
प्रशंसा भी की । इसके वाद भगवान्‌ बुद्ध ने बौद क्ञान-विज्ञान की बातें बतला, समी 
विषयो की सरादना ` परिवाजक ने. की, फिर भी बह युद्ध-धमं को बरस नही कर सका] 
बुद्ध उत समय बह, से चुपचाप चते श्रये । ^ 
भगवान्‌ बुध इस परिवाजक के पास, जव दूसरी वार राजग श्राय, तव, फिर शये । 
इस गार -धर्म-चर्चा के प्रसंग में युकुलुदायि बीड ध्रमं स्वीकार ही करना चाहता था कि उसकी 
परिषद्‌ बिलकुल निगद गद । सारौ परिषद्‌ उन्मादिनी होकर चिल्ला पदवी---परित्राजक 
उदापि !. इससे म सौ अपने मत से नष्ट दौ जायंगे--सच धमविरोधी हो जायग* इत 
; विरोध के कारण महाघुङलुदायि बौद्धधमं नहीं महण कर सका । 
उपर्युक्त घटना से यह सिद्ध हे कि त्तव मगध में ब्राह्मण-परिनाजकों का बहुत बहा 
सम्मान "था, जिन बुद्ध अपने पक्त मे करने के लिट बार-बार चेष्टा करते ये । 
इसी कलन्द्क निवाप श्राभ्रम से एक दिन बुद्ध पिंडपात के लिए राजय्ह जा रदेये.क्ि 
कछ द्र जाने पर उनद राते मं हपति-पुत्र तियाल मिला, जौ प्रातःकाल ही स्नानकर भगे वसन 
पहने सभी दिशान्नौ को नमस्कार. कर रहा था | बुद्ध ने जव पृछा कि यह स्या क्र रेद्यः 
`. १. चुह्तवग--६, ६, १ । । 
` २. विस्तृत व्याख्या के लिए देक शिनयभिवकः (म० पं राहुल साकृत्यायन }-० ४७५-७६्‌ 
३, मन्म निकाय--२, २६ 
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तव ` उपने . बतलाया कि मेरे. परिता > मरते समय गुमसे का था --धुवर | . सोन समर 
स्नान कर छह दिशाश्नों को नमस्कार करते रहना ' अतः उनकी श्रा ऋ पालन करवट । 
धमं की चर्चा फे सिलसिले मे बुद्ध ने ग्दपतिषुत्र को चद दिशाग्रौः कै ` नमम्कार करने 
का वास्यं बतलाया } उन्दने कहा--ह दिशाश्नो के नमस्कार ` करने का तावं ‡-- 
(८.१ ) मातापिता, . ( २ ) ्राचायं, (३) प्ली, (४) मित्र, (५) सेवक श्रौर (६) 
सधु-जाह्यण की सेवा करना । उन्होने उसने पंचश्चील (-श्रदिसा, श्र्तेय, सत्य, कामनिपेधं 
श्नौर मदयनिषेष ) का भी उपदेश किया । उन्दने उसे पाप के चार स्थानो ( द्र॑ष, मोह, राग 
श्रीर भय ) का वरणंन सुनाया । सम्यत्ति-नाश करनेवाले--म्सेवन, . चौरास्ते की वैर, नान- 
तपराशा, जुरा, दुष्टौ ॐ संग श्र श्रालस्य--इन छह दोर्पौ से कचना चादि; ` रेखा कहा | 
भि्रके लिप कहा कि जौ उपकार, समान सुख-डुःखी, हितवादी श्रौर अनुकम्पक ,. करी 
मित्र है श्नौर जो परधनहारकं, वातूनी, खुशामदी, नाशं मे सहायक दै, उसे अमित्र षममरौये ।* 
इनं उपदेशों के बाद “सिगालः भगवान्‌ बुद्धं का श्चनन्यं उपासक वन गया । 

राजगृह के कलन्दक निवाप मे ही शाक्व-कुल के कु व्यक्ति युद्ध से भिलने श्राय थ} 
उन्होने बुद्धते पूषा था कि शाक्य जाति मे सर्वभेष्ठ श्रमणं कौन दै बुद्ध नै इस 
शैश्रायसीपु्" का नाम वतलाया था । ^सारिपुत्रः ने परैत्ायणीपुत्र" की प्रशंसा बुद्ध के मुख 
से छनकर सौचा--'देखं, एेसे महापुरुष के दर्शन कवर होते है ' सारिपुतर की मनःकामना 
श्रावस्ती में जाकर पूरी हुई । 

दसी स्थान मं जव लुद्ध निवास करते ये, तव बुद्ध का उपासक . विशाल, ` घमैदि्ना 
नामक भिक्घफी. फे प्रात गयाञ | उसने - धर्मदिनना से पूरछठा--्राये { सत्काय-रुत्कवाय तो 
सभी कते दँ ; पर भगवान्‌ युद्ध ने सत्कायधमं किसे कहा ई ¢ ' धरमेदिन्ना, ने वताया-- 
श्रवु ! भगवान्‌ नद्ध न पच उपादान-स्कन्धों को सतकाय कहा दै, जिनमे रूप, वेदना, संजा, 
संस्कार श्रौर निज्ञान द} इसफे वाद विशाख ने एक-एक करके सत्काय-ससुदय, सत्काय- 
निरोध, सत्काय निरोधमामिनी प्रतिपद, उपादान, उपरदान-्कध, ` सक्ताय, श्रयं 
ऋष्टीयिक मार्ग, समाधि त्रादि त्रनेक विषयों पर प्रश्न किये, जिनके सम्बन्य मे बारी-बारी से 
शवर्मदिना' ने सुबोध रौर समुचिते उत्तर दिया ! इसके वाद विशाख बौ से उठकर खुद के 
परास गवां ग्रौर उसने धर्मदित्रा के साथ के धम॑कथा-खंलाप को कहा । बुद्ध ने. ध्मदिना की 
सगाहनां की ग्रीर काह पंडिता हे, महाप्रसा है ।' 

शवमदिन्ना" मिच्ुसी इसी: विशाख की परली थी | बिशाख राजय का.णक नामो 
गृहपति था । पहले-पहल बुद्ध के उपदेशों से “विशाखः के ही मन में वैराग्य उलन हु था} 





२. ्यीषे निषय ( स्तिगालौाददत्त }-२, म 
१. मञ्िम निकाय--६) १,४ 
३. तत्रैव, ४ 


:१०द्‌ ५ ``: -बौडधमं भोर बिहार 
बाद. मे पतिपिराक्णा वर्मदिन्ना एत्ति का च्रनुगमन करके मिद्धसी दै; पर धर्मश्ञान में वहः 
श्रयसे वति पे बाजी मार ले गई] ( । 


¦ यही परर ठीसरी बार वैशाली-निवासी वत्सगोत्ी पुरुडरीक परिताजके भगवान्‌ द्ध 
से-किर मिला" इतके पहले दो वार बुद्ध म. उसकी .रमेट हौ चुकी थी । ` पहली. कार तो 
मगवान्‌ बुद्ध स्वयं उसके पातः वैशाली मे गये पर, ` दूसरी यार वंह बत्छगोन -परि्रोजकर 
भरावस्ती मे जाकर उनसे.मिला था3.। पहली . वार्‌ भेट हीने पर इसने केवल : मगवान्‌ सुद्ध 
के माषणए का .अनुमोदन किया था.| दूसरी बार मिला तो “उपासकः हुश्रा । तीसरी भार जत्र 
इस “कलन्दकं निवाप मेँ मिला, तव वह बौद मिहु यन गया | 
इस. बार इसके दारा धमे-याचना करने प्र बद्र ने कुशल. शर श्ङुःल धमो कौ 
अछ. तरह समाया । उसके प्रश्न करने पर बुद्ध ने बतलाया कि मेरे पा रेते ५०० से 
भी श्रधिक भिक, जो चित्तविमुक्तिक . दौर प्रला-वियुक्तिक है श्रौर कई भक्तिर्या भी 
` . सी दी ई । उन्होने रेसे ग्रहस्य बरह्मचारी ओर ऊुमारी ब्रह्चारिखियो को भी बतलाया, जो 
: ्वरमागीय संयोजनो" के चय से. श्रौपपातिक, हो निर्वाण भ्रा करनेवरलि है ग्नौर लिनकी 
संख्या पाचि सौ से भी श्रधिक है। एसे मेरे धमं मे शद्धा रखनेवाले. कामभोगी ही श्नौर 
` गहणी मी द, जिनकी संख्या भी पाच सौसे श्रधिक है] श्रन्त में परिप्राजके ने जब 
भिज्ञ जनने की इच्छा प्रकट की, त बद ने कहा--न्य तीर्यको को चार मास परिवास 
करने के.वाद भ्रनज्या दी जाती है} इसने कहा--महाराज, चार मास क्या, मै चार षरं 
 परिजास करं सकार! 
उपसंपदा “ लेमे के नदह दिनों बाद प्र बुद्ध येः पास यह गया, रौर उनसे श्रागे का 
धर्म इसने पूछा । बुद्धे इसे श्रब धमं का मित शान दिया । शन्त में इस वत्मयोत्र परिव्राजके 
एकान्तवासी शौर ऋआत्मसंयमी होकर शी ही ज्ञान भ्रात कर लिया ग्रोर श्रेत मे . इसकी 
; गिनती हुई} बुद्ध ने इसके त्रैविद्य ज्ञान च्रौर मह्धिक की प्रशंसा अन्य भिनुशरोसेकीयी। 
भगवान्‌ बुद्ध जब इसी “कलन्दक ` निवाप में ठहर ये, ` तव एक समय. गुलिस्सानि 
नामक श्रारणए्यक .भिन्ञु वहां : उपस्थित.था* | वह श्राचार-घरम मे अत्यन्त श्रस्थिरचित्ते सा | 
सारिपत्र ने.उसी कौ श्रषना ` प्रवचन सुनने फे. उदेश्य से भिक्त को इका क्या ग्रौर 
आरण्यक. भिततुखरो के ` श्नाचार के - सम्बन्ध मे - अत्यन्त -मारमिक धमं का ` उपदेशः किया । 
वह्‌ उपदेश प्राम फ निकट रहनेबाले मिद्ुत्ों के लिए भी लाभप्रद था । # 
इसी. कलन्दक निवाप मे ज ञुद्ध भगवान्‌ विहार करते ये, तब पास के जंगल मेँ 





१, ` मञ्मिगे निकाय--, ३; ३ 
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बुद्ध की पयंडन-भूमि शौर वरिभन्न षटनादं १३ 


एकं कुःटिया बनाकर उनका. शिष्य श्रचिरावत रहता था१ । . एक. दिनः ्रनाचकतरुः खा 
खछोटा मई ` जयतेन :धूमते-फिरते. श्रचिरावत फ पास पर्वा । साधारण शिष्टाचार ङ 
बाद जयसेन ने भिह्ध से पृदा--श्रमण } मैने सुना दै कि भिदु प्माद-रहिव उवीग श्रम्‌ 
संयम में. दत्तचित्त.. होकर चिच को एकाग्र कर. लेते है ' श्रचिरावत ने कषटा--"राजङ्मार, 
आराप दीक कते ह । जयसेन ने फिर कहा--भहाराज, त्राणे. जो चरम, सममा दै, उखकी 
कष ।› श्रचिराक्त ` बौला-- शन धमं के मम को कटर श्रौर श्राप. सममं नही, चय मेख ~ 
कहना व्यथं होगा }' इसपर .जयसेन ने कटा--“कटिएः मी तो, शायद समः सवर °. भिद्धने 
धर्मं फे सम्बन्धे, जो कुच जानता या, कहां | तव ` जयसेन ने.फिर . अश्न किया-- 
भन्ते, इसमे कोई . कारण नहीं दिखाई देता कि प्रमाद-रहित होकर उद्योग त्रौर संवम में 
बिहार करते हए भिक्त. चित्त को एकाग्र कर लें ।* अचिरावत इस प्रश्न का समुचित 
उत्तर म दे सका | तवर जयसेन उठकर चला गवा । 


भिन्ु श्रचिरामत कौ वेदी ग्लानि हुदै श्रौर वह मगवान्‌ बुद्ध के पास "कन्दक 
निवाप मेँ श्राया]. मिन्ु ने भगवान्‌ से जयसेन से हुई खारी गाते कही । बुद्ध नेमिच्घुकौ 
जयभेन फे पर्न का उत्तर उदाहरणो के साथ समाया | इस पर भिक्त ने कहा--भला, 
पसे उदार भगवन्‌ , सुमे कँ यसे कि मँ उते ठीक से समकावा |. ` 

एक दिन भूमिज" नामक भिक जयसेन से मिलने गया? । भूमिज धावस्ती का रष्ने- 
बालता या श्रौर जयसेन का मामा था (भूमिज सुत्तत-श्रकथा) | यह“भूम्मजक' भी कषलाता था । 
यह षड्वर्गोय. भिद्ुश्रो* मे सेएकथा। जयतेनने भूमिजसे बुद्ध के वादों ऊे सम्बन्ध में 
प्रश्न किया | पर उसे वौदधवाद को भूमिज भी ठीक ते नह सममा सका | अन्त में बह मी 
भगवान्‌ के पास गया शौर इसने मी जयसेन के प्रश्न की चौर ` त्रपनी अल्यक्ता कौ बात 
अतलाई । बुद्ध ने भूमिज कौ जयसेन फे प्रर्न का उत्तर चार उपमाश्नो के साय श्रच्छी तरह 
अमा दिय! | इसने मी वही वात कही--“महाराज, ये उपमा सुमे कहाँ सूकतौं !› 

दसी “कलन्दकं निवापः में रहते हुए भगवान्‌ दद्ध ने सारिपुन्र' को विपरवो के त्याग, 
स्मृरि-रस्थान श्रादि भावना की महत्ता वठलाई थी“ | 

भगवान्‌ बुद्ध ने ्रपना १८वाँ च्रौर श्व. वर्षावास श्रंग-देश मे कही. श्रवरिथते 
वदालिय पर्वत पर यिताया था! इन दो वर्षो में उन््येने विहार के पूर्वी भागों के अनेक 
स्थानौ मे. भ्रमण करके - उन पवित्र बनाया तथा श्रनेक गहर्थो  श्नौर बाणो से पर्म-संलापए 
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१ , बौढधमं भर बिहार 
क्या था इदी चारिका फे सिलपिले भे वे ्रंग-प्देश के श्र्वपुर गोव मे गये ये] वह 
उन्दने मिदर को चीवर, पिंडपात, : शयनासन; अत्यय-मेपञ्य की महिमा बलाई यौ ] 
इसके साथ अरमिम्याश्नौर भिथ्याट्ि का नाश करनेवाले धर्मौ को समाया था? १ 
शस्वपुर से चारिका कर्ते इद्ध कंजंगल अदे मे परहचे । नकल क ` श्वल 
परगना को कप्जोल कहते येर। वां बोदर धरम कौ जाननेवाली .कंयंगला नामक मिच्चसीः 
निवासे “ करती थी, जो एक महानिदुषी नारी थी |. करंजंगल प्रदेश प्टुचकर दधः व्हा फे 
वेएुबन मे विहार करने लगेऽ । इसी समय कजंगल के कु भिनत महापंडित 'कंलंगल 
के पास गये ज्नौर उन्होने. उससे पू कि--श्रायें ] मगवान्‌ ने वो मदप्रञो मँ `शुत्तर 
अनः, बतलाया है--जिसमे एक परर्न, एक उदेश्य, एक उततर; दौ प्रशन, दो उदेश्य, दो उर; 
इसी तरह तीन, चार, पाँच, छद, सात, श्राठ, नौ च्रौर दष परसन, उदेश्य श्रीर उत्तर ईै-- 
उसका, विस्तार समाद! इन विषयों प्रर . करजगलां ने समुचित, विद्त्तापूरणं रौर 
सुविल्तृत व्याख्या भिचश्रौ के. सामने प्रुत की, लिते उसने कमी स्वयं बुद्धे मुंहते नही 
सना-समा था । उसने तरपनी व्याख्या की पुष्ट के लिए उन भिचश्रौको चिएुबन' मे 
भगवान्‌ बुद्ध के पास भेजा । , मिक्तो ने जव बुद्ध के पास पर्टुचकर कंजंगला द्वारा कौ ग 
श्यावा को उन्दः सुनाया, तव भगवान्‌ वद्ध ने का --भिर्णी ने. ठीक श्रौर समुचित 
व्याख्या तलाई | बह पंडिता दै, बह महाप्रज्ञा है + 
५ इसी कजंगल मेँ शुद्ध. जव श्रमण कर रदे ये, ततर परारा्िर्गिय बाह्यण्‌ का शिष्य 
उत्तरः मारक भगवान्‌ बुद्ध फे पास मिलने श्राया यार । 
भगवान्‌ वद्ध ने सोचा प्न्य तीक का यह शिष्य है, घरम-उपदेश का श्रच्छा . श्रवसर 
उपस्थित है । एसे अवसर पर पम का उपदेश करना चादिए } उन्दने : श्रपने भित्शरौ को 
इद्धाः करके श्रायनिनय `-्रनुत्तर, इन्दरिय-मावना, शच प्रतिपद तथा भावतिन्दिय ब्य का 
समुचित उपदेश किया । इत श्रवसर पर “्रानन्द" भी उपस्थित ये । इन धर्मो के सम्बन्ध मेँ 
श्राराक्षिनिय `बाहमण जिस तरह को उपदेश करता था, उसका खरडन भी श्रषने. उपदेश से 
ही मगवान्‌ बुद्ध ने. किया था 
कृजंगल-गरदे से भगवान्‌ बुद्ध सुद्यरदेश में ग्ये त्रौर बरहा सिलावता ( पिल ) 
मदी. के. तर-प्देश म. विहार करने लगे५ 1. बुद्ध फे विहार-स्थान से कु दरौ पर थेोडे-ते 
वदध मिन्तु निवास करते यै } उने वावना के जाल में फंाने के क्लिए पापी मार बुदा ब्राह्मण्‌ 
का वेश धारण करके राया ] उतने भिक्ु्नो से कहा-शररे ! इस मयी जवानी मेँ 
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बुद्ध की पय॑टन-मूमि श्लौर विभिन्न टना १५५ 


ब्त॑मान के त्आानन्द्‌ को छोकर कालान्तर के-ऋनन्द के लिए क्यो मरते हो ¢ किन्डु, च 
मित्‌, चणा `ये । ` उन्दोनि : कहा--ठिमने - हमारे . धर्म को गलत सममा ई † दमलोर ¦ - 
बत्तेमानकालिक श्रानन्दकाही.मोग कर र्दे दै, हमारा घमं कालान्वर के गधे ग 
दौ$ता ।* बह चूदा ब्रा श्रपना-सा संह लिये लाटी टेकता चला गयाः! 

इसके ` वाद बुद्ध सुद से सेतकृरिणुक ( अबरलबाली ` मूमि--हनारीबाग चिला ) 
भूभाग भं -द्माये।. श्युत्त निकायः के उदायी सुच्च' से चात हौता ई ॐ ेचक्णिक 
भूभाग में ही तरावुप्मान्‌ उदायी श्नपनी नह्यचर्थ-तपस्या पूरी करके तथा घमं का सम्यकू कान 
भ्राप्नकर बुद्ध से म्ले | इन दोनो की कथा-वार्ता मेँ युक ग्रौर शिष्य के सम्बन्ध कै त्रविरित्तः 
बुद-धमं के प्रारंभिक जान पर पृं प्रकाश डाला गया है ।. ययँ उदायी ने कदा-"मगवन्‌ , 
ब मनि धमं को जान.लिया, सुमे श्रव सच मां मिल्ञ गया }" बुद्ध ते कहा ठीक ई, 
वमद लो करना चाहिए, वुमने किया | श्रव तम्दं कुदं भी करने की श्रावश्यकता नही ।* 

इस तरह चौरिका करते मगवान्‌ बुद्ध ने पना शध्वाँ वर्पावास्र मी भ्वालियः परवह 
प्र व्यतीत किया, नो श्रंग के छृमिकाला ( किलं ) नदी फे त्रस-पास कही दै । 


बुद्ध फे इस वर्पावास. म उनका उपस्थापक ( निजी सेवकः) ्युभ्मान्‌ मेषियं 
नामक भिक्त थार। पास में जन्म नामका एकं प्राम या] मेषियनेबुद्ध से कहा 
भन्ते, जन्तु्ाम में पिंडपाते करना चाहता हँ, आज्ञा हौ तो जां 1 मगवान्‌ ने गहा-- 
क्गैता समय समको, वैस्ता करो | विना खष्ट श्रदेश के मी वह चीवर पहन भिक्ता-पा् ले 
पिंडपात के लिए प्राम मे चला गया । भिक्ञाटन कै वाद.पास की कृमिकाला नदी फे. तट 
प्रर विहार करने लगा | उसने तट-परदेश मे एक श्रत्यन्त रमणीय चराम का वागीचा देखा 1 
उने सोचा किं यह स्थान प्यान के लिए बड़ा ही भहत्वपूं है | वह भगवान्‌ बुद्ध के पास 
श्राया श्रौर निवेदन. किया कि यदि आक्षा होतो, .ृमिकाला के तट पर स्थितः श्राप्नवन 
मे बैठकर परान-विहार करू" । इतपर बुद्ध मे कहा-भ श्रमी तरकेला ह, किसी मिरे को 
श्रा जाने रौ, तौ जाश्नोगे }' इसपर उसने बार-बार हठ किया । तब भगवान्‌ ने का~ 
जैसा समय देखो, वैसा करो 1 मेथिय उस त्राप्रबन में जाकर शरासन मार प्यान मे बैड) 
किन्तु. फु. चण -वाद दी उसके चित्त मे काम, कोष, देष श्रौर हिसा के माव उलन हृष | 
ये भाव इतने प्रत हुए कि वह परेशान हौ गया। अरन्त मे बह बहौ से. उर्कर 
मगान्‌ के. पात. आया श्रौर श्रपनी परेशानी की बात ददी | दप के प्रदाण ङे लिए भेत्री- 
भावना, धितकं के नाश क लिट प्राणायाम, राग ` के प्रदाण. के ` लिए. शुभनमावना चौर 
च्रहकार के. नाश के लिट श्रनित्य-मावना का उपदे बुद्ध ने उदके दिया } मेभियनली 
` ह घटना -श्रशत्तर निकाय" के आनन्द-चरित { ११५१) मँ भी दुहराई गई है ओर 
, -कतलाया गया है कि टेसे सेवको से तंग श्राकर ही बुद्ध ने अपने परिय शिष्य चानन्दः को 
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१०६ बौद्धं खौर विहार 
` निजी सेवक बलाया था ] इती जगह. यह.मी लिखा दै कि इस “चालिय' पर्वतः से. चारि ` . 
" "करते हुए भगवान्‌. बुध श्नावस्वी" ऋ श्नीरं चले गये 1 े 
- +. भगवान्‌ बुद्ध ने.राज्ं मे. अपना. वीर्वा व्ाबास किया । उसके. कु . पहले . ही 
बहम उनके पेट म शरेजिस का द्द मह्‌ श्राया ] -यह-रोग उनकी तपस्या-कालसे दी .था।. 

भहाकमगेः से: पता चलता है .कि बुद्ध इस बीमारी से बहुत परेशान ये रौर उन्छने'“ तानन . 
से कहा+ कि म जलाव लेना चाहता हूं । श्रानन्द राग्रह के राजकैय जीवक से परिगत भे। 
वे जीवक के.पास गये ग्रौर कडा-- 

0 दोस्राभिसतो. खो ` आवस जीवक, तथायतस्स. कायो । इच्छति तथायतो ` 
पिरेचनंः. पाठठ'तिः ष 

` ` अर्थात्‌--आदुल जीचक ! भगवान्‌ बुद्ध का शरीर रोग्स्त हो. गया है । वे चला 

„` सेना. चाहते हं} . . ` 
जीवक ने कटा फि भरुलाब केने के पहले, भगवान्‌.के शरीर मे तेल मालिश ` कराकर 

मेरे पास. च्रादृण ! ` श्रानन्दः वैसा करके उसंके पाख फिर श्राये ] : जीवकः ने एक.पेसा धौ 
का नस्य तैयार किया, जितक्रे एक .वार के सुघने से दस्र विरेचन दं श्र इसी तरह उसने 
`. ुद्ध.को बह. नस्य तीन बार सप्राया | मगान्‌ द को उनतीष दस्त तौ. नस्य सुधनेसे ही शौर 
एक दस्त गरम पानी से स्नान करने के वाद हुश्रा । इसके वाद वे पूरं खस्य हो गये । बुद्ध मेँ 
जीवक की भक्ति अतुलनीव .थीः। संघ.के निवास के लिए इसने श्रपनी श्राप्रषाटिकादेदीयी। 
ध मगध के इस राजवै्यका महावमा 3. मेँ पूराः परिचय मिलता है, जिसके धारं 
.धर कुच चातो का ` उल्लेख करना श्राव्यक है । यह उक्ष जमाने का बड़ा मारी राप्नायनिक 
श्नौर शल्य-चिकित्सक था, जिषने मग के गौरव मँ चार बाद लगा दिये ये } 

:: जीवक राजग की एक वेश्या के गभ से जन्मा या । वैशाली की श्ननेक गौरवखाली 
वलग ये. सेवी कौ परसिद्ध गणिका शम्बपाक्षी मी एक थी । बिभ्विसार का. एक मेमरी जम 
वैशाली गया श्रौरः व से लौटकर श्राया, तव उसने. बिभ्विसार से काः कि महाराज | 
वैशाली की तरह. .रजच्ह मे भी -तरम्पाली के नो की दीपकः गणिका होनी 
चादि | इसपर विभ्वितार ने श्रपनी  सष्टमति दे दी श्रौर. तव. सालक्ती नाम. की एक 

परम ` रमणीयः कुमारी ; खोजी . गई । यदी सालवती पज" की प्रधान गणिका के सूपं भः. 
प्रतिश्िव हु. यह द्य, संमीत,-वाय आदि कलाग्नो वथा स्प-सौन्दयं मे. त्रपूवं यी । . नर्हा 

:. कैल . की .गशिका को पचास सुवं घ्रा पर अनुरक्त. किया जा सकता था; वर्ह राजग. 

: की गकिका का शुल्क प्क सौ सुक्णे-युदया था । भिन्त दुर्माम्यिवश सग्लवती शीघ्र ही ` मभवची `. ` 

१. शी कध ाव्तीः मे. भानन्द बुद्ध के परिचारक नियुक्त हए थे । .. देखि९--“अगृ्तर , निकाय 
{आरनन्द-चरिति ) १४; 

>. अदावमगो-०,१,६;१ 

३. मर्मणो) थम भाकावार ( चीवर-खन्धद } 
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हो गई।. कुं लोगो का कहना ई किह गर्म महाराज वभ्विसोर कां या { यशिह्ना- 
दृत्ति के ्रनुत्ार 'सालवतीः ने श्रपने.गमको किमीया ¡ वह लगभग छह ` मस ` वक शिवि 
से.नदी -भिली, ब्रीमारी का बहाना करके धर मे पड़ी रह्म | समय पूरा द्ये पर इने एव का 
“जन्म दिया. किन्तु; वेश्यादृत्ति कायम रखने के लिए उष पुत्रको. पनी टी क. ढाय 
बाहर के धूर पर .फकवा दिया | यही त्रनाय पुत्र वागे चलकर जीवक महाभिषक्‌ हरा, कौ 
अपने समय का धन्वन्तरि था| . 
धरे पर पड़े इस शि को विभ्विसार का मात्य श्रमयकुमार उखा लि गया चरर 
उसी. ने तपने धर मे. इते पाल-पौसकर वद्धा बनाया । श्भयकरमार दवाय परालिच होने द 
कार इष शिशु का एक नाम कौमार्य मी पड़ा, जिसका बर्थ हुग्ा--कुमार के दारा 
"` 'मरर्‌-पोपण से पालित । बालक जम बाहर जाकर वि्योपा्जन ॐ लायक हुश्रा, तवे उसकी मी 
श्च्छा हु .कि म कछ शिल्म-ज्ञान प्रात क । च्रभयकुमार ने मी सोचा कि अपनी जीतरिका 
चलाने के बौग्य होने के लिए. इसे शित्प-शिचा दिला देना श्रावश्यक दे | ग्रभयङ्कमार ने भिता 
फे लिए .इसे (त्षशिला' विर्ववियालय मे मेज दिया | साथ ह. उतने एक परिचय. 
भी. तक्तशिला के राजा के नाम के इते दिया । ` जव जीवक.ठन्तशिला पुचा, ततव -मगध के 
रान-थरिवार से घ्नाये इस श्रपिथि का, वहां के राजा पुष्करथारि' ने भव्य स्वागत किया 
राना ने इभकी बरायवेद-शास्न फे श्रष्ययन की इच्छा जानकर तप्तशिला-यिश्वतिद्ालयं ॐ 
शरथानाचायं के पात मेजा। यद्यपि भहावमगः से प्रथानाचायं का नाम नही लिखा दै, 
केवल शक वैद धी शिखा है, तथापि अनेक सूनो से ज्ञात है कि द्युवेद-विमाग के प्रानाचायं 
उर सरमय. श्यप्रेय' ये} आत्रेय ने (जीवकः को श्रत्यन्त कुशग्रहुद्धि ` तथा विनयी 
शिष्यकेस्ममें पाया श्र उन्होने ग्रपना दसै परथान शिष्य के रूप मे रखा !. वे शनत रोमी 
कौ देखने या द्वा देने जाते, साथ मे जीवकं कोभी के लेते ये| इसने तक्षशिला मे 
श्रपने गुड के पास सात वौ तक वैयक-शास का श्रभ्ययन किया | एक ` दिन इसने अपने 
युष से कहा--भहाराज, . इस शाल का ग्रन्त नही नान पडता है, अभी ओ्रीर कितने वर्णो 
तक यु दका शरन्ययन करना पदमा १ कौन-कौन पपि अमी . जानने को रह गई ६४ 
श्मत्रेय ने: कहा-्रच्छा, जाश्रो खनिव्रीलेलो ग्रौर तक्षशिला के श्रास-पाम्र के जंगलो 
मे जाकर्‌ कौ देशा पौधा ले श्रा्नो, जिर लम नही पह्ानते हो, तो उसकी उप्योगिठा 
वता. दुसा ।' कहते ह कि. जीवक खनित्री लेकर तततशिला के इर्द-गिदं के चार कोस के 
जंगलो भँ नई ग्रोपपि कौ तलाश भे धूता रहा, पर उसे एक भी ओषधि रेसी नही मिलो, 
भिस ह नृ पहनवानंता हौ । वह निराश लोटा ग्रौर श्रपने गु छे जाकर कहा--. . 
आहिरडन्तोणगि जा्चर्व, तकसिलाय समन्ता योगनं, न किभ्वि श्रमेसम्यं शद्सं! 
त्र्थाच्‌, ह त्राचायं ! ततो त्विला-के चाये उर्फ चार-चारं कोर डी द्रीमे 
चक्कर लगावा रहा ;.पर युके एक भी नबीन मेषलं नह्ये मिला] हसपर अराय ने कटः-- 





२. भारतीय दनिष्ठास् का-उनमीलन { शरी जयचन्द. बिालंकषर }--ध्वो सेर पू २१२१ | 
कन्य <" ५ 


श ` ` बोदधषमं भोर बहार `: 
-सिरि्ततोःरि भे जौवक | अलं ते एत्तकं जीविक्रायारति^ 1..: ; 
अर्थात्‌, “वत्स जीवक, ठम सीख खे । इतनी शिका तेरी. जीविका के लि पर्याति है! 
छव जीवक ने “राजयः जाने का विचार किया श्रौर युष >े रास्ते कै लिए योषा पाथेय. देकर - ˆ 
उसे सुसम्मान.बिदा.कर दिया} : ` ५ 
मा मँ जीवक जव (सकेतः मगर मे पर्टुचा, तन इसका गुख-परदचत पाथेय घुक गया.था.। ` 
इसे चिन्ता. हद कि आगे का रास्ता श्रमी काफी दुर है श्नौर यीदङ है, वैर राह-खचं के 
राजयह कैते पूगा १ इसने सोता, साकेत { अयोप्या ) मे ही श्रपनी विचा की. आजमादशं 
कपो न कसं १.साकेत के सेड की प्रली के सिर म सात वर्षं से ददं था, जिसे. श्रच्छा करने के लिए 
कितने वैय शराय श्रौर बहुत-कु् सेठ से उन्होने ल्लिया, फिर भी.शिरोरोग द्र न हौ सका । 
जीवक को परता लेगा, तो य सेठ के द्वार पर ष्वा ग्रौर सेटानी को कंहला मेजा कि. वुम्दारी 
शिरःपीडा दूर कर दगा | सेठानी ने उत्तर मे कटलाया कि तुम्दारे-जस किंठने ठग श्रये रौर. ` 
ठगकर चलते बने । इस पर जीवकं ने कलाया कि पले मै एक पैसा भी नही गा} रोग 
.: वृर ने पर म्हारी जो मज हो, वही देना । इस बात पर सेठानी रागी हो गई । भीवकने 
'परसर-मर धी में: श्रनेक दवाग्रों को डालकर उसे श्नाग. पर पकाया श्रौर सेढानी कौ. उतान 
लिटाकर उसकी नाक मे बह पकाया हुश्रा भी डाल दिया ] कहते है कि बह सेठानी भी बदरी 
कंज थो! उसंकी नाक भे डाला घी शख के रात्ते से बाहर निकल श्राया, जिसे सेढानी ने 
नौकरो के पैर में मलने के लिए -श्नौर दीप मे डालने के लिए एक बरठन भे सुरक्षित रखना 
:.. दिया }. यहं देखक्रर जीवक ने माथा पीटा कि यह पर्‌ सुमे क्या देगी १ भीमक के भाव को 
सेढानी ताड गई । उसने कहा-'वैय, तुम मत धवराश्नो,. तमं उचित पुरस्कार मिक्ेगा ।' 
५ जीवक की इस. दवा घे सेठानी का सात बषं का पुराना रोग दूर हो गया । सेठानी नै चाम 
: हजार, उसके पत्र ने चार हार) उसकी पतीहू ने मी चार हजार शौर स्वयं सेढ ने शरपनी पनी 
कौ नीरोग जानकर्‌ चार हजार क्षपण तथा एक दास, एक दासी ओर प्क अरृ्-रथ दिया 
इन सोलह हजार कर्पापणो, दास-दासी तथा -्र्बरथ को लेकर बह राजय श्राया श्रौर पहली 
यार की सभी कमा उसने श्रपने अमिभावक ` "वअरमयज्कमारः.की सेवा.मे सुपुदं कर दी। 
इन मुद्ाग्रो से श्रभयकुमार ने - जीवकं के निवास के लिए एक महल क निर्माण कराया । 
उसके माद विंविसार के पुराने रोग भगन्दर को भी. जीवकने दवाकेषएछषौ लेप 
से आराम कर दिया। िंबिसारने पाच सौ खियों को ्रामूषण से.खजवाया श्रीर्‌ पीछे 
समी. आरूषणौं को उतरवाकर जीवक को पारितोषिक सूपः मेँ दिया ; पर जीवक नेःकडा-- 
श््रापकी इपा-दी.काफी है ।. समी. ऋभूमण उसने लटा दिये । तव से. जीनक राजव के 
पद पर प्रतिष्ठित हुता । 
ाजग् के रेष्ठी को भी सिरे खात वर्षो से पीड़ा. थी, जिसे बड़े-बड़े वेय अच्छा 
न कर के ये श्रौर वहुत-खा सोना ले:गयेःये }. वैच ने कह दिया था किप्ान-के.सातं 


१. ` महकरी--८,१,१;१० 
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दिनि सेठ मर जायगा । -विंबिषार कौ राः से जीवक. ने सैट. के पात नाकरगहा-- 
श्सिद, यदि धक करवट सात भास, दूसरी करवट सात माघ श्रौर उवान हौकर साह मासः कटे 
रने की परिक्षा करौ, तौ म म्दपरी दवा त्रम्‌. कर द |" जीवन के भूखे सेठ ने इस श 
ह्वीकार कर ली । जीवक ने सेठ को उत्तान खुल्ाकर खाट मे ्रच्छो कर बाध दिवा श्रौरमाय 
की खोपड़ी काटकर निकाले दी । उसने उसके अन्दर से दौ कीढे निकालि | बाद्मे खीपटरी शी 
सिलाई कर उपर इवा का-लेषं केर दिया } इक्वीस मास लेटे रहने का वादा करनेवाले सेढ कौ 
जीषक ने द्क्षीस दिन लेटने के बाद ही उटाकर य्हला दिया। पारितोषिक रम दससेटमे 
जीवक कौ एक लाख श्रौर राजा कौमी एक लाख मदरार्ण दी |: धन्यै, यहं ण्दरकां 
भू-भाग, जिस्म उस प्राचीन समय मेँ भी इतना बड़ा त्रौर ठेस शल्य-चिकिल्सक वर्तमान था १ 

इसके बाद जीवक के एस वाराणसी का श्रेष्टो चाया | उसके लषटफे के धिर मं घूमि 
की. घीमारी थी। उसके पेट मे कोई चीज मी नदी पचती थी 1 जीवक वाराणसी गवा, रीर 
भेष्ठि-पुत्र को खंभे में वैधवाकर उसके पेट को चीर दिया | उसकी त मे गाढः पड़ गई थी, 
जिससे उसे को$ चीज नदं पचती थी | जीवक ने उस गाँठ को काटकर निकाल लिया ग्रीर उसकी 
परती को दिखलाया | बाद में उसके पेट के चमड़े को सीकंर उपर दवा लगा दी,जिरुसे बह. 
शीघ्र.अच्छा हौ गमा} उसने भी इसे सोलह हनार श्रशर्फियां पारित्तौणक मे दी । 

उसी समव श्नन्ती* के राजा चर्डश्र्ोत को पंडरोग ह्यो. ग्या था| भ्रचोत्त ने 
विभ्विसार के पास संदेशा भेजा कि मेरी हालत बहुत खराब द; श्रपने वैच को चिकित्सा: के 
लिए भेजिए । निभ्विसार ने जीवक को उज्जैन भेन दिया । जीवक ने बही जाकर अद्यो 
को देला शौर उसका रोग पचान लिया 1. जीवक ने कहा-भहाराज, मै एक धी पकारंगा, 
उसे श्राप पीजिए } शस पर प्रयत ने.कटा-वेदय, मुभे धीवाला श्नौपय मत दो}. धी पीना 
मेरे लिए शक्य नही | 

किन्तु, बह रोग उसी ग्रौपध ते दी श्न्छा हो सकता था । जीवक ने पेसी श्ओोषधियों 
कापरीमं प्रयोग क्रिया, जिसे षी की गंध जाती रही श्रौर उसमें कषाय. गंध श्रा गई | पर दवा, 
देने फे पहले उसने सोच लिया कि गंध तो रोया को मात्रूम नहीं पड़ेगी, पर उसे बह पां 
नही. सकेगा | वाद मे याजाकौ धी का प्रयोग मालूम हया, तो बह श्रयन्ते चर्ड है, मुके 
मरवा हगलेमा | इसलिए दवा देकर य्ह से चल देना चादिए ¡ 

उसने प्रोत से जाकर कहा--“भहाराज, हम वैय ई } खास-खास सुदं ओर लम्न 
मै श्रोपभि उखाङ्ते है । श्राज एक ओषधि उलखाडने के लिए टेः दी सुहु त्राया रै! सके 
श्राशञा मिले जरि जि सवारी ते ज्रौर चिस रास्ते घे मै चाह, उज्जैन के बार जा सद शरौर 
श्ना सदर } मु कोई रोके मत" राजा ने ेसी आरा दे दी! 

। जीवक ने प्रच्ौव को दकादेदी शरीर बाहनायार मे आकर सन्ते. तेव चलमेवाली 

हथिनी `को ले लिया .। यिनी का नाम मद्रवतिका या श्नौर वह प्रचो की रिव इथिनी थी, 
जौ दिनभर मेँ ५० योजन चल सकती थी | बह भद्रतिक पर चदुकर चल पड़ा } 





५ सौद चौर विर 
“` -खर्‌ भरयोत को-षी से बमन हौ गया |. उमने श्रमात्यो पे कहा--उस दुष्ट वैय ने 

सुभे -यी -पिला. दिया । उसे पकड़कर ले आत्रो 1८. लोगो ने कह--भहारान, आपकी 

स्ना से.वहं भद्रकति ह परर सनोर होकर बाहर -गवां हे ।' तब भव्रोद ते “काक. नामक 

: ^ धावक को. सुलाकर क्टा-- देखो, वैच भरे ची .पिलाकर भाग गया है } ` जहाँ भी मिले 

: उसे पकड़कर ले आरा्नौ |? धानक +काक' दिन-मर मे साठ. यजन्‌ चलता था } प्रयत ने 
काक से यहं मी कहा--दखना, उसका दिवा कु लाना नदी । ~ 

` काकः उस्जेन से.एवाना हरः तरीर जीवक के "कौशाम्बी मे दरार ` कसते हु 

पका |; ककत. ने. कदा--“चलिष वै्यजी, राजा बुला रे ट 1 : जीवक ने पहले तो जनि 
ह इनकार कियो ; र काक फे हठ करने. पर उसने. कष्य --श्रच्छ, भातराश “कर ल्‌] 
ठम. मी कु खाग्रो न {इसपर काक ने कदा-- नही माराच, राजा ने मना. किया ३ । 
जीवक कचा त्विला खाक्रर प्रानी, पी रदा था |. उसने कटा--"कशवा -्रंवला ` खाकर 
पानी पीने में तो कोई टं नदी हे! लो, खाग्नो | . मोले-मलि , "काक" ने सोचा, कचे 
श्नि खाने मे तो कोई हं नहीं । उस्ने ग्रविला खा लिया । जीवक के नख मे दवा थी | उवे 

" नेख कोः श्राविते मे चुभौ दिवा था। ॥ 





7 च्रविला खाते ही काके वमन.करने लगा | काक रिद्गिदधने लगा शरीर प्राणोःकी 
"भीख ` मांगने लगा । जीवक ने केष्ठा--“डरो मत, तुम नीरोग हे जाश्रोगे ¦ राजा मी नीरोग 
ह्ये गयां होगा 1” वैय ने कहा--देखो काक; तुम्हारा राजा ` चण्ड . ३, बं . जाना 
अच्छा नही | दुम मद्रक्तिका कोलेकर लौट नाश्नो | मे उज्जैन नटी जाङगा)" थोष़्ोदेर्‌ 
:. बाद काक स्वस्थ हो गया श्रौर वह लौट गया | जीवक राजग्रह अया । 


, नीरोग होने पर भ्रत्रोत ने फिर दूत मेजा कि. जीवक, श्रवि, यै. उ्तका सम्मान 
करूंगा ]; पर -जीवेक ` नष्टौ गया । ठव. उपहार-स्वरूप सर्वभेष्ठ धक जोधा शाला प्रयत ने 
जीवक के पासं भिजवाया | ˆ जीवक ने उस दुशालि को भगवान्‌ बुद्ध को समपिंत कर दिया । 
वाराणघी के सेठ ने भी हनारो कम्बल जीवक फे लिए मेने बे, भिनद शसने मौदध संघ कौ दान 

रमैदे.दियाथा।.उत जमाने कां यहं धन्वन्तरिः था । इसी के अनुरोध प्र बुद्ध ने भिगनी कौ 
गहुपति-चीवर धारणः करने की -आक्ञा दी थी । इसके पटले समी भिचुपासुकुलिक प* } 

मगवान्‌ बुद्धः जगह से चारिका करते हृ मगध के -दक्षिणागिरि - मे गये । गसते 

-मे जाते. सम्रय इन्दने मगध कँ .पंकतिब्दध खेत को देखकर इती तरह परक्तिवद्ध, द्रीर सीमा- 

` बद्ध चीनरो को बनाने के लिए श्रानन्द ते कहा थार |. दच्छिणागिरिमें चारिका करके बुद्ध 

;. किर . सजयह चले आये } राजग म गरपरकूट पर्वत पर वास्त किया | उस: समय ऋटषिगिरि 


१. -शरीवक के विस्तृत जीबन-च्रित देने का यद्य ्रमिप्राय यदो ६ कि बिहारप्रदेशे श्त. तरद का 
उस समय ही चिकिरता-शासत उद्वत अवस्था मे या. भौर रेता मदन्वपूं चक्ति बौदधपमं मे दीधिति था, - ` 
जिते जदं के लिए कदं बातो मेवद को भी भरति.षिया ।--ले° ` ॥ 

३. `मद्यव्यो--=५२,६,१ ` ` . 
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बुद्ध की पंटन-मूमि भोर तमित चंदन श्ण 


¦ रव की बगल मे कृण-ङुटी जनाकर ्रनेक वद्र मिद बात करत थ { भगवान्‌, बुद्ध क यहं 
बीसर्वा. नर्थानास या । वर्णावासं समाप्त हमन.पर समौ पि श्रपनी -ऋपनी कुटी" उनाद्रकर 
चारिक. के लिए चले मये | उन मिक मं निय नामक मिद मी था, नोः वापि का 
कुम्भकार थां | वह , करपनी . कुटी. उजाहकर चारिका में नही गया ।. तपनी कुटौ मे इता 
शरीर श्ाष-थास से ही पिडपाठं करता था । एक दिन जव ब विंडपाच `क लि. गया, छव 
` लकड़ी खननेवाली गरीव लि्यां :उसंकी कुटी. उलाढृकर लकी श्रौर एष ले यई । धरनिय 
` फिरसे श्रपनी पू की मौोपड़ी तैयार कर रने लगा । रचचि-दस दिन बाद फिर जव बह 
परिंडपात फे लिए गया, तब. शल्य पाकर लकड़हारिनों ने उसकी कुटी उनादृकर शख च्रौर 
लकड़ी ले ली । इसपर धनिव कुम्मकार ने पोख्ता कुटी, स्थायी छाजन्‌ कर, तैयार रूर दाली । 
बह कुम्भकार था, भिह्ी का काम ग्रच्छा जानता या। उसने लाल मिद्ध से कुटी कौ दीवार 
को लीप-प्रोतकर्‌ चेमका दिया | 
; एक दिन मगबान्‌ बुद्ध करट के शिखर से भिनुत्रौ क साथ उतरं रदे य । उन्दने 
दरस दी लाल मिद्व से पुती,  स्वच्ध, न छाजननाली कुटी देखी । पूषन पर मिचुश्रौ ने 
बतलाया कि .धनिय ने श्रपनी स्यायी कुटी तैयार की दै । भिदु दवारा एकर स्थान पर निवात ¦ 
करने कै लिए बनाई कुटी . देखकर शुद्ध को बद्वा कथ हुत्रा । उन्होने श्राजञा देकर भदो. 


से धमिव की कुटी उजद़वा दी ! उसके बाद्‌. द्ध चले गये । . इधर धमिय षो मी श्नीः : ,,. 
दी से ममता बद्‌ णदं थी । उसने स्मच, इस वार काठ की. दीवार तैवार कर 1 निय. ` 


तरियिसरार राजां के काठगोदामः में गया श्रौर गोदाम के रक सेवोला--^राजा ने. सु ` 
 लकदीदीदै, दे दो |" र्षक ने सोचा, भिदु भूढ नदी बोलेगा श्रौर राजाकेनामपरठो 
शट मोलने का कोई साहत नही करेगा ! घनिय ने ब्रच्छे-्च्छे मजवृत तच्ते लाकर कुटी 
की दीवार तैयार करली श्रौर उप्रसे छाजनभी करली | 
राजा का म्री वकार एक दिन धूता-कफिरता गोदाम का भिसीकण करने गया ! 
मंभी.ने उन तस्तौ को नही देखा, जिन्दं उसने रखवाया था } उसने जत्र गोदाम के गक से 
तस्तौ के सम्बन्ध मे पूजा, तव रक्तक ने बतलाया कि राजा की श्रालासते मिनज्लुकौदेव्िरहै। 
मकार को बहरा आश्वं हरा किं राजकाज के. लिए रखे वख्तो को महाराज ने, विना सु 
युन्ित किये, कैसे दे दिवा ¦ इसने .विविखार के पास जाकर .तर्दो ॐ देने की दात पूङ्की । 
गजाने कानी जी, मनिः किमीको नहीं द्यि ह| काठगोदाम का रक्त पक्ड्कर 
मेगाया यया ग्रौर. उसके कदने पर धनिय मी दरवार मे लया - गवा } जब धनिय से राजाने 
पृष्ठा किमेनि कवु तुमं तरते धिये, तव. उसने कहा--'महाराज 1 जव उपक राजतिलक 
ह रहा या, तव ्रापने कय था कि. भमण-जाहमणो को च॒ रौर कष्ट देता हूं } ` इका वे 
उपमोय करं 1: राजा ने कहा--युके अच्छी तरह याद है, बह तो जंगल के तृरकाष्ट के 
`. लिए कहा था | जाच्रो, मिक्त होने के कारण बच गये, अगे से कमी रेस! नही क्या 
राजग्ह मे इत यात के. कार्ण बैध गी गदी निन्दा होने लगी कि बोद्ध कूर 





प बोद्धयनं शर विहार 
-ौलवे है, यथन करते. है, रौर रहने ॐ -लिषए- गहस्थ-लैसा : चर बनाते, † जन यंह.बतः 


“ भगवरान्‌ बुद्ध तक पच, वव उन्होने भिनुश्रो कौ -दक्हा किया. धनिय-को धिक्कार शरीर -. 
कदा---इसे संब से निकाल दौ } इसके वाद बुद्ध ने यह नियमं जना दियाः कि कम-ते-कमः 


पोच मश फे मूल्य तक ॐ सामानों को, जो कोई विना मगि लेः ठगकर लेल. उते संथं से . 


निकल दिवा जाय । यही चौरी की याराजिका कहलाती है! . `` ध 
` ` इमी तमय. वैशाली के. ुदिन्न मित ने : अपनी परली मे मैथुन करकैः वीज.बपन 
`: करिया था, जिसकी कथा यदले दी. गई है" । बुद्ध ने उते मी.संष से निकाला थां रीर मैषुन- : 
`. पाराजिक्रा का नियम यदी बनाया था | 
; मगवान्‌ बद्व प्रकट पर ही ये, तब शक्र के मुंह से बुदर-धम की परांसा सुनकर 
: पच शिल गन्धवेपुश्र उनसे मिलने श्राया धार | 
एक दिन .भगवान्‌ बुद्ध जत्र राजनह के वेदिक पर्वत की. इन्द्र्ाल शफा चिष्टार 
; “कर रहे थे, सव स्वयं शक्र॒ उनसे मिलने वह त्राया ।. इरी ` या भँ परंचरिख गन्धर्पुमर ने 
: बुद्ध, को श्रपना. वीणावादन. हुनाया थाः]. पराचीन राजगृह से पूवं दिशा में. श्रम्भषर्ड 


नाम का रक ब्राह्मणों कार्गावि था । वेदिक परवत इस गोमि से उच्तर दिशा मे था 


बौद कीर देवीका नाम हरीति है) यह हिन्दुश्र की श्शीतलाः कौ तरह 

` पूज्य करर ` मसिद्ध दै । राजग के तेव मेँ हरीति शीतला मानकर श्राजं मी पृजी जाती है 1. 

^. इसकी कहानी यहं दे कि. भगवान्‌ बुद्ध जव राजग में ये, तव -हारीति नाम की एक रा्तसी यौ, 
` -जि्की ५०० सन्ताने थी]: पर यह राक्तसी प्रतिदिन. राजगृह के पोत कै जौ कौ चुरा 

ले जादी श्रौर सतयं उनका मांस खाती. श्नौर बधो को मी खिलाती थी 1. उ कतर इसने 

„` "भीषण श्रातंक मचा रखा था |. राजग्ह के आस-पास की जनत्रा हरीति से ध्राण पामेफे 
`: लिए मगनरान्‌ बुद्ध के प्रात गद रौर इस राचवी फे उपद्रव से. वचने फे लिए श्रपनी दुःख- 
कहानी सुनाई 1: भगवान्‌ बुद्ध ने जनठा कौ हारीति के उपद्रव से वचने. का वचन दिया } 

` एक दिन भगवान्‌ बुद्ध ने ` हारी ति केःसनसे छोटे. श्रौर सवे रिय वच्चे कौ चुरा 
लिया ग्रौर किसी एकान्त स्थान मं रखवा.दिया । अच्वे के वियोग से हरीति व्याल हौ गई। 
उसे पता लगा कि.मगवान्‌ बुद्ध, जो दुःखों से टका विलाने के किण ही श्रवेतरित हुए ई, 

: हमार दुःख दूर कर गे बह रोती-कलपती भगवान्‌ बुद्ध के. पास परह, श्रौर उसने श्रपने 
न्वै को प्रात्‌ करमे का ` यतन ` पृच्छा ।; भगवान्‌. ने कहा-- तुम्हारे तो ५०० बच्चे है, नमे 
क के मूल जाने पर तुमं इतना व्याङ्कल हो । जिनके पार एक दी बचा हे, उसे भी ले जाकर. 

\ - णवे. लुम मार देवी दौ, तब सोचो कि उसे कितना. कष्ट टवा होगा । तम्दारा गा तो . जरूर 

` ` -मि्लजपयगा ; पर्‌ श्राय से तुम प्रतिज्ञा करो कि. किसी के वच्चे की हानि नदीं पहुचार्ँगी | 

~. - द्रष्टव्यस्‌ पुरवः के 4०.२३४ 

दीष निकाय--२,६ ४ ध 
ड. ` दीष निक्राय--रुन 








:. इद्ध की पवेदन-मूमि चनौर विभिन्न धटना् . `. १४३ 
-.. . भगनाय्‌ बुद-कौ सी मीठी बाच सुनकर दारीदि. उनके रणौ पर भिर पटी। उसका 
कवा मिल गया, श्रौर. बह बुदध-सेविका हो गदं! तये बह सन्तानरक््सी केन्य 
पृजी जाने लगी । इसकी मूरति लाहौर ॐ संग्रहालय में सुरि दै १.। £ 
. .. - धीष निकाय": कै. उदुम्बरिक िंदेनादयुततः* मं न्यग्रोध पागिाज कीक 
मिलती दै ।. उक समयं मगवान्‌ वदध गट -षर ही विहार करते ये 1. यह न्यग्रीध.ऋ्रनी 
एक बड़ी शिष्य-मंडली के साथः उटुम्बरिका त्रान में रहता धा, जिम ठीन इकार 
शिप्यये। .एक दिन बुद्ध के उपासक सन्धान नामक गहपति ने सोचा--भगवाम्‌ बद श्रमी 
समाधि मे दै, वहाँ जाना ठीक नहीं हे । न्वमरोष परित्ाजक का नाम सुनता हः वद्य च्रं 1 
बह उदुम्बरिका आश्रम में परहुचा । सन्धान जव वर्हा गया, तव न्यग्रो श्रमनी बद्री परिषदु कै 
बच में बैठा नाना कथायं कह रहा था! ` पहा पराचीन-कथानरादित का उन्दर 
शरीर भिस्त. परिचय : मिलता दै । विविध विषयी की एक ल्वी कथा-तालिका भी ९ 
उपलम्ध होती ६ 1 . , 
संधान ने परहुचते ही कहा-- भारा 1 क्यों निरर्थक कयाध कहते हो १ मगवान्‌ 
यद्ध की कथा कहो |' न्यप्रोध को इस श्रखामयिक छेदृखानी से क्रोध हय श्रावया 1: उसने : 
` कष्ठा--““ह्पति संधान, ठम्हारे रवण गौतम की अद्धि शल्यागार मै रहते-रहते मायी मई है । 
वसम मुंह चुराता दै, पंडितौ से त्रलग-अलग ही रहता है मानों कानी याय की 
अलग बधान | यदि तुम्हारा श्रमण गौतम इस समा मेँ च्रावे, तो एक ही अश्न में बह चक्र ¦ 
खा जाय, उत्ते खाली धद की तरह जिधर चाट, उधर लुदृका दू}? । 


संयोग से भगवान. चद मुमायधा पष्करि्ी के तीर पर मोरभिवाप्र भम मँ 
यल र्टेथे। शर छेदी न्यप्रोध प्रित्राजक ने उन देखा । थोड़ी देर वाद बुद्ध सतयं उसके 
व्राभम्मेश्रा गये जुदधने पृष्ठानि क्या वातं हो रही यं न्यधोध.ने कहा--“वही क्रि 
यदि ` बुद्ध यद्यं र्व, तौ पूजा जाय कि श्राप किस तरह अपने भावकं कौ विनीव करते ष 
श्रापरका वह कौन-ता घमं है १ इती बीच श्राप ही गये १० इतके नाद दोनों मं शालां 
श्नार्मर हो गवा। शाखां का. विषय रहा--तपस्या | किन्तु थोड़ी देर बाद न्योष की 
बोलती बन्द रौ गई ओर उशके शिष्यो ने शोर मचा. दिया कि शाय } हमारे गुरु वो पराष्ठ 
हो गये, हमारा नाश हो गया !* ८ 
युद्ध का उपस्क संधान गहपति वटौ वैठाथा।` उतने कषहा--“मन्ते 1 यौ देर 
पहले तो न्योध कह रदे ये कि यदि तम्हारे शास्ता श्रव, तो एक ही प्रस म उन्द चका दः 
खाली षदे कौ तरह जिधर चर्ण दुका द्‌“ १ इतना सुनने प्र भ्यमोष" लजाः-से 
कषे करका सुह लटकाक्रर सूंगा-सा बन यया } उदकी दशा मीमी बिल्ली कौ तरह हो गहू 
श्रन्त मे लुद्ध.ने उसे बौद्ध फे पालन से इरी शरीर मे अनेक लाभ बतलाये ] किन्त, इतना 
२,. माक 'रस्वती' ( प्रयाग ), दिक्म्बद्‌, १६१७ ६०1 
२. -दीष निष्ाम--३,२ ` 
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दने. एर भी ` किसी ने.नदी कदए-कि भगवन्‌, म पत्न्या लूं ग । तब बुद्ध ने कदा--धे समी ` . 
मार से.अत्त है, इनके सामने धमं का उपदेश: करना व्यथं ६} - वे सिंहनाद कर राको 
मां से यरद पर चले गये श्रौर तब सवान. मी राजय चला गया । बद नेः का भी दि 
` : कप्दर्शन्‌ कर उन परित्राजको पर प्रभाव डालना चाहा -था, जौ उनके धर्म-भचार का एकं -: 
ठग्था। 
इसी ट पर्वत .षर आ्राटानाटीय, रक्ता की रादि की गई यी" ¡ इस्मे भूवं 
भरेत, गाप्तस, यक रादि से रकता के सिए सातौ युद्धौ को नमल्कार, चार महारानौ का वणन, 
< र्ता न .माननेवाले ` यत्तो को दण्ड, परवल यचो. का नामस्मस्थ `श्रादि करने कौ बुद्ध 
कहा है। दद्ध की: इसी . बाणी ने श्रागे चलकर कालक्मातुसार मंत्र-तंव कां सिकोंस भिया. . 
प्रौग बौद्धं में मंतरयान रौर वज्रयान-जैखा सम्प्रदाय का जन्म हुश्रा | 
: भगवान्‌ बुद्‌ जब ` यकूट के शुकरखात में बिहार्‌ कररहे ये, तव दान 
नामः काः एक. प्रखिाजक भगवान्‌ से मिलने गया |  दीघनख ने बुद्ध से क्ा--' ५ छनुक 
षादः का माननेवाला हर, समी त्रा सुमे पतन्द नहौ |” ईस याति पर भगवान्‌, युद नेः अपने 
` तर्का के:ःजाल में उसे पेमा वधा कि उसने हाय जोड़कर कहा--"भगवन्‌, ` श्राज श्रापने तौ 
श्रौपि कौ सीधा कर दिथा) त्राज से. मुके श्राप श्रज्ञलिबद्ध . शरणागत जानकर. उपासक 
` स्वीकार करं ° दीरघनख जअग्निविश गोत्र काथा } ` जिस समय बुद्ध श्रग्निनेश कौ उपदेश कर, 
`. शदेः ये,. उप्त समय शारिपुत्र उद रे पी खद देकर पला मल रदै थ ।. सारिपुतर को लगा 
`: कि मगवान्‌ जिन उपदेशों को श्रम्नविश कोदेरहेै, वे उपदेश मेरे लिषभी कहर) 
इन. उपदेशो फे .श्रनुसार सके.भी आचरण करना चादिए्‌ । 
। शअरंगदेश के सरोरकोटिविश्च नामक भेष्ठीपुन्र ने भी भगवान्‌ बुद्ध से राजब्रह मे. . 
. 1. उपसम्पदा ली थी 3 । बुद्ध. जव राजण्ह के शगरृधकूट पवत पर निहार कर रे थ, मी मगघगाज 
` -िभ्विसार. ने. .श्रपने समस्त राज्य के सव मामपि को राभि मे बुलाया था } बिम्बिसार 
¦ स्वी हजार ग्रामो का ब्रधिपति या--ग्रसीतिया यामतहस्तेु -इस्सराशधिपच् .रज्यं 
कटति 1 `उन भामो के श्रम्यत्त राजग्ह रय ये |. उन्दी मे से एक ` या--सोणकोटि्विश, 
; . जौ चम्पा नगरी ( अ्ग-देश ) का रहनेवाला था । यह -बीर करोड़ सुदराश्नों का स्वामी -धा। 
..च्रतः यद कौटिर्विश ( बीसकरोढ़ी ) कहलाता था । उसफे जाने मे ८० वैलगाकी हिरण्य 
: शद्रा थी -खौर द्वार पर ४६. हाथी रूलते य५ । सोण के शरीर म एक देषा चिह -था, जो 
शायद ही. किसी, पुरष मे रहता हौ | उक परो के तलो मे बद-बड़े लोम जमे हुए ये । 
१, द्रष निकाव--२,९ 
< र: मञ्किम्‌ निकाय--२,३,४ 
३. अहात्रगो--५ (-चम्मर्लन्बको ) 
` ४. ती ब--४२,१ 
५. अस्मीति -सटवारे दिरम्ं: भोदयाव ` अारस्मा भनगारियं पम्बजितो सत्तदत्थिकन्च अनष ; 
£ ~ महावर्णो ; ५,९२७ ` ` 





बुद्ध की यय॑दन-मूमि श्रौरःविभिन्न घटनाएे = ~. 


, `. नवं व्रिम्विलार कौ ओर से (तो कोटिशः के पाम बुलार प्ुवी, ववं, दषः, 
' माता-पिता. ने समा दिया ` कि देख्यो, ` यना ॐ साम्ने पैर रैलाकर नहत त्ैढना । वं 
कमलासन भें वैठना,. जिससे वम्दारे तवो के रोम को राजा देख सद} बहु वड़े ठाट-वाट स 
पालकी पर चदृकर चम्पा से राजग श्राया था | 
` मगध-राज्य के श्रस्सी हार ग्रामाष्यञ उस समय विभ्विखार के यद इक हूए शौर उने 
उनसे कुठ राज्य-व्यवस्था -संबेधी बातें क । सभा समास होने पर विम्बिसार ने उन प्रामाग्यक्तौ से 
कहा--मेरे यहाँ श्रापलोगों मे लौकिक. विषयों पर वतिं की ह, त्रव श्राप मगवान्‌ बुद्ध ढे 
, पातत जाकर कुचर पारलौकिक चर्चा मी सुने । 
ये श्रस्सी हनार भरामाप्यक्त्‌ जव भगवान्‌ बुद्ध के पास पहु, तव बुद्ध के समीप उनका 
निजी सेनक: स्वागत. या^ | इन भामाष्य्तो को भरमावित करमे के लिए बुद्ध की श्राक्नासे 
श्स्वागत' ने श्राकाश में उद्रकर विविध टंग से . रदधि-पविहायं" दिखलाये, जिनसे प्रमाषित 
कषेकरर सभी म्रामाप्यच्च बुद्धोपासक यन गये | सौण॒ कोटिर्विंश चुद्धोपदेश से इना प्रमानिच 
श्रा कि उसका.मन केबल उपासक बनकर दी तृत न्य हृश्रा | उने ` निवेदन. क्रिया कि 
मगन, मुभे ्व्ज्या दीजिए--श्रपनी शरण मे ले लीजिए ¡ भगवान्‌ बुद्ध ने उसे प्रनजित कर 
उपरसम्पदा भी दे दी। 


उपसम्पदा प्राप्त कर खोर कोटिश राजण्ह के पास (सीतवनः' नामक स्थान मे अन्य. 
भिचुश्रो फ साथ रहने लगा ] वह गडा जिदी, किंतु उच्रोग-परायण था.। त्रमीतक बह पैदल 
महौ चला था । रतयन्त सुकुमार था } भिन्त बनकर नंगे पैर. पैदल चन्त रहने . से , उसके 
लवे फट गये शरौर इतना रक्त प्रवाहित हूख्रा कि जेते वहाँ किसी पशु का वध हन्ना हो ! ठेस 
ह्य देखकर सोणा" का मनं विचलित हो गया ] उसने सोचा-मं तो श्रतिवैमवशाली व्यक्ति 
हं घर रहकर भी श्रौर दानकमं कर पुर्याजन.कर सक्ता ह| क्म न, म घर लौट चलू" ? 

मगवान्‌ बुद्ध को जब यह बात. मालूम हुई; ठव वे ठुरतत र्ट से सीतकरन च्राभरम 
म पर्हुच गये। बह. उन्हौने सोणठ को सममाया कि. उद्योग में मी मव्यम-मागंकौ दही 
श्रपनात्रो | न तो तपस्या मँ. ग्रधिक दीले होत्रो) न च्रधिक उदयोगी ही । दोनौंमे हानिः रै, 
ग्रतः मप्यम-मागं ही श्रेयस्कर दै } सौण कोटिविंश ने मभ्यम-मागं से चलकर रत्व भरातः किवा } 


दूसरी वार जब उतकी भेट: दध से दुई, ततव उन्होने कहा - सौर; तू बह्म 

सुकुमार दै । व्रि संव क मिह्न्र के लिए जूता पहनने का विधान नहो है, तथापि द जता 

पहना कर ]*. इसपर सौर कोटिरविश ने कहा-- नही, महाराज । इतनी जद्ी सम्यन्ति छोडकर 

` जब म प्रतरनित हो गया, तव भिदु दोकर जूता स्या पहः १ लोग. कदेगे; अब मी आराम 
पसन्द दी है.। हा, यदि सारा संव पने, तो मैं मी पहन स्वा हु | 

मगधान्‌ बुद्ध ने तव एक तल्लेवाला जूता हनने का विधान. सम्पूरं खंघ फे. लिए 

कर दिया | सच . पचि, तो ` ्रष्ठियुज सो के. लिए दी बुद्ध ने चे के नियम स ठेस 





२, मधावन्यो--५११,४ 
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११६ योदरधमं र्‌ विहार : 

परिवत्तन किया । उनके शिष्यो म इतका : सोलदर्वा स्थान या । ` उयोगःपरायणो मे हः, 
सवृभेष्ठ था | । 1. 4 

गदूट परवत पर ही जव बुद्ध ये, तव माध नाम कां माणवक उनके ` कोख गया+॥ 
राल-तेम ॐ याद "माघ" ने.उनसे कहा-- गौम .}. मै दायक ह दानपतिः । म मेक 
व्थक्षियौषोदान देता | स्वा इत तरह दानं करकेःम पुण्य ब्र्जन करता ह. वदने 
दान की बहुत.सी महिमार्ठँ की शरोर इसी प्रकार दान देते रहने को. उससे क्ा-- 


यजस्मु यजमानो (माषोति मरवा) सम्बत्थ च विष्पसादृहि चित्ते 1 
अम्बु . यजमानस्य यनं एरथपतिदाय. चह्यति दोः ॥ 
हिमाप | दान करो ज्रौर सर्वत्र रपे मन को प्रत्न रखो। दान दी दायक का 
श्रम्भ्‌ है। इसमे जौ प्रतिष्ठित दयेवा है, उसका द्रप चु जाता है ।* 
। एक वार भगवान्‌ बुद्ध राजण्ह के तपोदारामर्म विहार केर रहेयेऽ| श्षकथा 
मँ तपोदाराम कौ शवैभारगिरि ॐ पादमूल क गम सोते के पाख बतलाया गया है | उस समय 
जदध के साथ रह्नेवञे शिष्यो से समिद्ध नाम का एक भिन्त था | एक रात क तरयेला भे 
समिद्ध" गरम सोते मे स्नान कर धक वल धारण कर चलने को तैयार हुन, तो सामने 
उसने एक देनता को खड़ा देखा | देवता ने भिनत से पूा--"“भितत्‌, क्या तम भदैकरत" 
= कै उदर्य करीर विंग जानते. हलो" समिद्धि ने कहा-- नही, म तौ नंही जानता} 
` देवता ने फिर. पूका--शया उसकी. गाथा याद है उसने कनही, महाराज ! 
` गाधा मी: नहीं जानता ।' \ भमदैकरत्तः के उदेश्य श्रौर विमेग सीख, यह कठा ह्रां 
बह देवता अनवरघान हौ गया । 
भिन्ु समिद्धि तपोदाराम म मगवान्‌ युद्ध के परास गया श्रौर उने भोरवाली 
घटना निविदिव की | भगवान्‌ बुद्ध उस समय कही जा रदे ये । उन्दने मदेकरत्त के निभंग 
शरीर उदेश्य के लिए इतना ही कहा कि ्रतीत का श्रनुगम करो, शान्ति मुनि भद कर्त" 
कवे ह} इसके वादं ने चले गये । 
समिद्धि इस धूल्ातमक उत्तर को नह सममः सका | नह "महाकात्यायन, फ ` पास गया 
शरीर भगवान्‌ के सुत्रात्मक वाक्व को विष्तार से समाने फे लिए कहा । महाकात्यायन ने 
देकर" के पद्व श्रौर विमं कौ सुवित शौर बुबोधरूम मे समाया, लिसक्षी व्याख्या 
का भगवान्‌ वद्ध ने समर्थेन किया था। ध ~ 
समिद्धि चलन्दक निवापः के प्रास ही जंगल मँ कुटी बनाकर रहता था] एक दिन 
समिदधि कौ. कुदिवा मे योचलिपून्न परिवाजक ट्लते-धूसते गवा } . साधास्ण शिणत्रार के 
१. खशनिपा-३१.. : . ` ६ 
, २... -तनिभात--२२,२० 
२. - मतिममि निकाय-३,३३ 
४, .. म्मम निकाय--३,४,६ 
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चुदधकी पवंटन-मूमि शौर विभिन्न यदना । ह 


बाद परित्रजक ने अश्न किया श्रा; ने वद्ध ` गौतम के. गख से. शुना ह किकाभिक 
शौर वाचिक कम॑ निष्फल है, फेवल- मानसिक करम ही सत्य ह |` क्या कोहं रेसी समाधि है, 
जिसे प्रा कर कु मी ` अरनुमन नहीं : किया जां सक १ समिद्ध ने कदा--श्रोलिपुष, 
इस तरह भगवान्‌ पर मिष्वारोप कथो करते हो १ इस. तरषट मगवान्‌ कमी नदी. कते 1; 

परित्राजक ने पूवा--'भिक्त, तुदं परत्रजित हुए कितने वषै दु { उसने का~. 
केवल तीन वर्षं |! ४ ~ 

प्ररिव्राजक.नें फिर दूसरा श्रश्न किया--'तरचुम समिद्ध } जो कौं स्पृति-सम्परशेस्न 
के एाथ काय, वचन श्नौर मन से कमं करता है, बह क्या ज्रनुमव करता दष 

समिद्धिने कहा-- हो, इस तरह के कम करनेवाले दुःलालुमव करते है ° इतना सुनकर 
पोत्तलिपुत्र. परिमालक विनां कु कटै उठकर चला ग्या । इस तरह परतरा के भाने पर 
समिद्धि कौ शाव हुत्रा कि मने ठीक से उत्तर नंही दिया | वह्‌ श्रानन्द" के पात गया रीर 
पौत्तलिपुत्े के साथ की है वतं कहीं |  श्नानन्द ने कहा“ चलो, सगवान्‌ वृद्धसेदी 
पूठा जाय ' दोनो न बुद्ध के पास जाकर डुल वृत्तान्त कह सुनाया । 

बदर ने कहा श्रानन्द ! मैने तो 'पोत्तलिपुत् परिव्राजक को देखा तक मी नह ॥ 
उसे बति करने की कौन कटे.! पर इस मोधपुल्ष समिद्ध ने .विमाग करके उततर दिये 
जानेवाले प्रश्न के एकश का ही उत्तर दिया । इसने तो बौद फे जान को -हैसाया 1; 
पात्रमे षो भिन्ुः “उ्दावी" वरठे पे। कट उन्दने कहा--शभगवन्‌ , समिद्ध ने श्यो टेल 
उत्तर दिया कि जो कु श्रनुमव दै, वह दुःखबिष्यक है । विना दीक-ढीक समके श्रौर 
नीच में ही बोल उडनेबालि उदायी को बुद्ध ने ख फटकारा रौर शानन्‌ से कहा बलते ष्ट 
इस माल उदायी को, जो निना मूल विषय जाने वीच मं डुबकी लगा रहय . है }: इसके यादं 
भगवान्‌. बुद्ध ने पोत्तक्तपुत्र फे प्रन का उत्तर कैमे देना चाष्टिए, इसे अच्छी तरह समाया 
रौर भाद में 'महाक्म विभेग' का उपदेशं भी किया | इस कथा से पता चलता दैकिमगधमें 
उस समय श्रन्य तीथेक भी बहुत ड़ कानी ये । 

राजगह मे यथेच्छ विहार कर भगवान्‌ बुद्ध चारिका करते. वैशाली की श्नोर पुनः 
चले. रास्ते मे उन्होने देखा कि बहुत-से भिज्ञ चीवर की गठरी बोधि-बोघकर मये पर 
ढोते च्ल रै है । बुद्ध ने सौचा, जब त्रभी हीये मिक्तु इतना संग्रह करने लगे रै,  त.श्नागे 
न.जनि क्या करेगे १ वैशाली परटुच कर, जा़े की एक रात मे सर्दी न लगने के लिए कितने 
चीवर ति काम चल सकता दै, उन्होने इतक जाँचा ! उसके, वाद बुद्ध ने भिचीयरं तक 
विधान केर दिया । भगवान्‌ बुद्ध को उप्र दस समय ५५. वर्षं की हो गई थीर 


इम वार मी बद ने वैशाली मे, महान की ककूटायार' शाला म, पना पडाव डष्ला या} 
वैशाली मं मगवान्‌ शद ने काया से होनेवाली शर्म भावना्नो की बही शिकायत श्योर 
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शष चोद्धधमं चौर चिहार ध 
इरा हौतेवाले ग्रश्यम कमो.की भर्त्वना.मी उन्दने कीः} ठेसे समय म -बुद्र ने: -पकान्वासः ` 


करने. का -सोना । उन्दने गन्द्रह दिनो - के -लिए-एकन्त्वास.का विचार ठान चलि ज्रौर :.: 
भि्चु से कहा--भेरी कोढरी में मोजन देनेवाला-भर ही श्रयिगा । पन्द्रह दिनो. तक पूरा 


कोते नदी मिले 1 देषा ही हा, मिफं न्द मोनन के सम. भोजन केकर उनके , । 


पा जाते ये श्रौर मोजन रखने के सिवा.वे न तो ऊ बोलते थे या न पूते ये। 

उस समय बहौ उपस्थित भिन्तु; धमं का निचि श्रयं सममने. लगे ] बुद्ध -के इन 
उगदेशोः को ` सुनकर ` उन्द -अपने. शरीर से पृणा होने लगी थी । वे जीवनके थति जुगुप्सा ` 
करते चौर बन्धन से छुटकारा प्राने के लिए इस काया ॐ उत्सं मे ही घमं मानने लगे । दान 
की महिमा उनके मन मँ इतनी बद्‌ गई कि वे चाहने क्तगे, कोई हमारा शरीर ही लेले, हमारा 
पानभ्वीषर भी लेले, तो कु पुव हो. जायगा । वे उपनी काया के प्रपत धृणा करने, षने 
हाथो. से पने को. पीटने ग्रौर ब्रातमह्या तक भी करे लगे । 

संथके प्रासमे ही मिगलंडिक श्रमर्कुत्तक नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो समाम 
से निर्दय रीर लोमी था । ङु भिन्त उसके पास गये श्रौर उन्होने कषा--शरमणवकुत्तक ! तुम 
हमरे प्राण लेकर हमे मन-बन्धन से. द्ुटकारा : दिला दो श्रौर हमारा पा्-चीवर ले लो । 
िगलंहिक' ने पात्-चीवर ॐ लोम से बहुत की जान ले ली, शौर श्रपनी लूनी तलवार को 


८ ` वम्यमुदा ( बागमत्ती ) नदी मे घने गया । वहाँ तलवार धोते समय. उसे बहा पश्चात्तापं द्रा 


शौर बह सोचने लगाने बङा पाप किया |" उसी समय किसी भिन्त ने कदा--दषा मत 
सौचौ,. मिगलंडिक ! तूने तो बहुत पुय करिया कि तूने बहुत-से ्रतीर्णो कौ भी तार दिया, 
: छे तौ जरसो को मी तारना चाहिए ।' वीदयन्धो मे कहा गया ई फि यह. प्रशंसा करने 
; बालाः वापी. मारः था । इसके वराद तो श्रमररत्तकः ने अनेक बौद मिद ग को तलवार के 
भाट उतार दिया श्रौर सके पत्र-चीवर ले लिये } न्दर दिनं बाद जवं बुद्ध सम्राधि सच 
` बाहर त्रये, तव देखा कि मिद्ुशरों की संख्या बहुत कम हे । उन्होने श्रानन्द से पूणा, तो 
श्ानन्दे ने सारी घटना का वशेन किया | भगवान्‌ बुद्ध ने वचे भिद्ुत्रो को. इकष्ठा करक 
भनुष्य-ह्या की पाराजिका का विधान किया |. उन्होने कहा--श्स तरह के शत्यारे के 
खम्बन्थ में रौर ठेस हत्या करने के लिर प्रेरित करनेवाले के प्रति क्या कहा जाय एसे परापी ' 
कै क्लि तो पे दुरनीवनं से मरना दी अच्छा ई। 
एक समय कुच भिन्ु वन्यसुद्‌? ( बागमती } के. तीर पर वर्पावाप्त करने गये 
वर्ना देश म त्रकाल पदा थां । मिन्द को ठीक से पडपाठ नही मिलता था । कुछ 
` भिदुरं ने सौचा, हमे हस्या को प्रष्च करके पिंडपाच करना चाहिए । उनमें से ङं भिच्ु 
गसो के यहां उनकी खेती के काम मेँ लग गये 1 -कु ने गदस्थो के व्ही-पी. पहुचाने का 
कामले लिया कुः ने ग्रनेक कथान्तं कहने का धंषा उखायां । कुच ने एक-दूररे की 
उदरसुदाती का काम. लिया ये गृहस्य बड़े प्रतन्न. हुए कि जिन भिदु ॐ दशन 
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बुद्ध की प॑टन-मूमि शौर बिभिन्न घटना कि 
दुर्लभम. भे सब. हमार घ्र त्रक्रर दमरे कामों में दययर्वेटातिह।. वे भी श्रपने-्रपने 


दाष तथाः परिवार को. भीः न मिलनेवाज्ला भोजन -भिन्लखे को. देने. लगे: शद 
` “टी दिनो म रेखे सिड् ` स्वान्‌ वथा मोटे-तगढ़े दौ गये--इनके सुखदे पर लाली दौड़े लगी । 


. वपावास्‌ समा हने पर ये मिन्ध मगवान्‌ बुद्ध के पास त्ये । इषर-दधर गये हं यूर मिहु .. ` 


भी श्रये, जिनके शरीर च घ, देह मे खून नहीं या द्र बहुत दुबल हो गे थ । डद न षृ 

< भ्वमामुदा” . के ` तट-परदेश मे बास करनेवाले मिक्त इतने मोरे श्रौर खुबसुरत कसे.द्ो गये 2 

`: इसपर बुद्ध. को सारी बतं मालूम हुईं । इृशकाय  भिकश्रो ने निन्दा -श्रारंम दी, मिससे 
भिचुश्रो ॐ. दो दलः हो गये | भगवान्‌ बुद्ध ने परिषद्‌ वेद रौर श्दस्थो के घर मे माकर 
नौकरी करके मोटे -होनेवाले मिदर को .धिक्ठारा 1 उन्दने -कटा--ुमने उदरःथरष ` 
फे लिए हस्थों के यहं एक-दूसरे के उत्तर मनुष्य-धमेः की. कैसे ध्रशंसा.की ए. वद 
बुद्ध ने “उत्तर मनुष्य-धमं की पाराजिका' का विधान किया | उन भिद्खन्नौ को पापी ठहराया 
शरीर उन संघ से वाहर कर दिया । इसके वाद मगवान्‌ बुद्धः त्रपनी मंडली के साथ चारिका 
कै,.लिए बारागुती की त्रोर गये । 

इसके वाद श्रुत्तर निकाय" फे उल्लेखानुसार बद्ध े २५ वर्षावासः केवल श्रावस्ती 
मे किये | इस प्रकार छनका. वर्पावास २९बे से लेकर धवे तक केवल श्रावस्ती मे हरा । 
इसके दो कारश जबरदस्त पे -एक तो त्नाथपिंड क-जेता दायक उपासक वह्यं, था, `जिखफे 
जोड का वद्ध फे लिए कोर दायक नहीं हुश्रा | वह शन्त म दान करते-करते दस दर्गप्ति तक 
हना. किं मयु के समय तक भोजन मी से दुलभ हौ गया | ` यह्‌ वही: अनायिडकं या, 
जिषे बौद्ध विहार बनवाने ` ॐ लिए "जेत" राजकुमार के बागीचे. को. पसन्द किया या 
श्नौर उसे खरीद लेने क लि उस वागीचे की समस्त मूमि.को श्रशर्षियों से पाट दियः भरा 
दस . घटना ` का दृश्य बोधगयां शौर सी की वेष्टन~वेदिकाघ्रो .एर भी उत्कीयं है ! दूतः 
कारण या--बिशाखा-जैसी दायिका उपासिका मी बह धी । विशाखा का जन्म.विहारदेश 
के भद्धिया ( भदरिया, भागलपुर ) मँ हु्रा था ग्रौर जौ अपने पिता के साथ जाकर "साकेत" 
मगर मे वे गरदं थी तथा जिसका विवाहं धराषस्ती मे हरा या । याँ पचीषर वर्ावास करते 
हए. भी भगवान्‌ द्ध अपनी चारिका सवत्र करते चलते ये । 
एक वार बुद्ध ्रानन्द' के साथ चारिका करते-करते बिहासरदेश की मिप्रिला भूमि 

म मी.ग्येः] बहवे मादव के नामपर स्थापित श्राप्रबन मे उदरे | उसी समय बुद्ध ने ` 
आनन्द को मखादेव श्रौर उनके पुत्र निरि की जीषन-कथा वतलाई यी. उन्होने निभि 
क पुत्र कलार जनकः की मी कहानी कही । शरद्य सुच्न्तेः3 से पता चलता है कर दध जब 
बरहा गथे भर, व्र्ायु नामक एक वृद्ध ब्राह्मण मे अपने उत्तर नामक णक शिष्य को महापुरं 





१, -.श्गुत्रर निक्राय { अटुकथा )--१,७,२ 
१. मर्मिम निक्राय--२,४,३ 
३. म्नि निकाय--२,५,१ 


१2 छ ५ दौद्धघमं श्रौर विहार 
क लक रेलवे $ लिट युद्ध के वास भेजा 1 उत्तर मारवक पने गुर ` की शाका पाकर 
बुद्ध को.देखने गया रर एक सुनिपुण समालोचक की दृष्टि से देखा.। उसने चुद्ध कौ चलते, : ` 
खड होते, दी मे प्रवेश करते, कृषक के गह म बैठते, मोजनः करते, भोजनोपरान्तं ` कै. करम 
करते, .बरतन -मलते, श्राराम मे टहलते, त्राराम ऊ भीतर चुपचाप वैते, धर्मोपदेश करते, . 
स्यान करते श्रादि श्नेक श्रवसो पर देखा {` उतने हर समय रीर हर जगह महापुरुषो श्रौर 
स्थितिप्रो के तराचरण्‌ जुद् भे देते } उत्तर माणवक, बुद्ध. को देखकर अत्यन्तं श्रानन्द से 
नाजता हरा, अपने शुखं रदाय" के पास पर्वा ग्रौर -उनदं द के. समी महापुसष-लक्तण॒ 
बतलाये 1. उसकी प्रसन्नता श्रौर युद्ध मे पाये जानेवाले महादुर्ष-लक्तेण का विलतृत ` वर्णन 
उक्ते सुत्त मँ देखना. चाहिए ! ्र्ानुः की श्रायु ठत समय १२० वधैकी थी] बह वृद 
बाङण श्रपना सौमाग्य समकर मगवान्‌ के दर्शन क लिए -त्राम्रबन मे. गयां. सथा भारी 
अनसुदाय के वोच घुदध के चरणो क श्रपने हाथों से सहलाने लया.] ` बुद्ध ने उसे धर्मोपदेश 
फे साथ प्त्रजित-किवा ; विन्तु वेचारा बहम ज्यादा. दिनों तक प्रतरव्या : का श्रानन्द्‌. नहीं 
उडा सका । कुच काल भाद ही उसकी मृत्यु हौ गई, फिर भी बह ्रनामामी श्रा | 

एक यार बुद्ध कोषल-देश से चारिका करते-करते एंसपुत्त निगम ( शाहानाद 

 . शिले का.^फषठ' ग) मेँ पहुचे! । बह कालाम जाति के स्वियौ का प्रात था | बुद्ध 

क आने पर कालाम्‌ ््रियो ने उनसे पूच्ा--भगवन्‌ , यहाँ जो भ्रमण या भिन्त अतति; 
समी अषने-परपने र्मः को बढ़ा वतलाते है शौर दूररे फो धमो की निन्दा करते | हम किसका 
घरं  ्रषनावे १. वहो बुद्ध ने वदी ही चतुराई से नं पने धमं के पमं किया | उन्होमै 
कामदं किसी फे कहने धर नहीं जाना चाष्िए | जो ठ हदय से पसन्द श्राये, जिसकी 
अच्छा कै लिए तुम्हारा हृदय वाही दे, उसी का श्रनुसरणे करना चाहिए | इसके वाद्‌ 
उन्दोने कालामो को श्रवैर-चितत तया चार श्रार्वासौं के सम्बन्ध मँ पदेश किया } 

एक बार जुद्ध कौशाम्बी म ययेच्छ विहार करके. चारिका करते “राजय, श्रये | 
वे इस ` बार फिर कृलन्दक निवाप वेएुवन मे ठरे । कौशाम्री से पहले ही देवद 
राजग श्रा गया था श्रौर उने च्रपते ऋदधि-्रन्हियं दारा श्रन।तराघ्र ( मगधरान )को 
प्रसन्न कर लिया था| अजातणत्रु देवदत्त प्र इतनां प्रसन्न था कि रौज सायंप्रातः पच 
सौ र्थो साय सजकर उसके. दर्शन. फे लिए जादा था ग्र पंच सौ. स्थालीपाक . भोजन 
ले जाता धाञ.। देवद्तने ही श्रजातशन को उकलाकर, उसके पिता फे विरुद्ध विद्रोह करा 
कर विग्निसार्‌ को मरवा दिया था तथा स्वयं मगध की गदी पर श्रातीन दहो गया थार। 
अनर देवदत्त को राजनशचिः का बड़ा मरौचा था} 





2 यमम ाशवाद्‌ जिले कै डुमरा नगद चे दकम पाच मील पर है - ले 
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वुद्धकी पयदनः-मूमि शौर विभिन वटन्दै , : श्व 


देवदत्त ने.संब की मथी तेने के लिए बुद्ध छ. भवाव क्रिया 4 बुद्ध ने. कशा. 
श्वकः जसे भूः को क्या, मथी तो साखुत्त को मी मै नह गणा ।' कड पर देवद 
भगवान ुद के प्राणं का गाहक वनं गया } उने श्रजातशरुः से जाकर निवेदन किया कि 
दद्ध सुमे अपमानित किया है } भरी परिषद्‌ के बीच मु धूक कष्ट दै | - इषया श्रादमी 
दीनि, जो उसे जान से मार दे । देवदत्त ने जिस आदमी को बुद्ध की इत्या के किपः सजा, 
वह उनके पास पटु कर उनका ही शरणागतं हो ` गया । इसपर देवदत्त ने खोचा, मवयं 
बुद्धः फो मारहेगा ओौर बह बराबर इस धात मं रहने लगा । । 


एक दिन बुद्ध प्रकट पर्वव के पादमूल में टहल रहे धे } देवदच्च यभरकूटं पर चट्‌ 
मया श्रीर वही ते उसने एक भारी चयन बुद्ध के ऊपर फेंकी | चान तो ऊपर दीदो पत्यसै 
फै वीच श्ट गई, पर उका द्रूटा हुश्रा एक कड़ा बुद्ध के पैर पर न्रा गिरा. जिससे 
उनका पादपीठ कुचल गया 1 भिक ने जव बुद्ध के वाल-बाल वचं जाने की वात सुनी, तव 
वे जोर-मोर से उनकी मंगलकामना फे लिट सूत्रपाठ करने लगे । बदन उन भिक्ुशरो को 
लाकर कहा--सकी श्रावशयकता नही हे, तथागत की श्रकालमूय नही दो सकती ।॥ 

„` - देषदत्त ने श्रव एक तीसरौ चाल चली | . एक दिन बुद्ध ` जव राजण्ह के राजमारमं 
से. पिंडपातके लिएजार्टेये, तब उषने श्मजावशचुः से. कहकर चाक्ञाविरि . नामक 
मतवाले हाथी को उनके सामने हुदरवा दिया | नालागिरि पू उण, च दिलाता कान, 
फटफटाता गदे ही वेग. से चिराद्‌ करता बुद्ध के घामने दौड़ा । लोग चिल्लाने लगे-- . 
(भगवन्‌ , मागिए-मागिष {' बुद्धनेदूरसेहीहायीको देखा | जव वह साम्ने त्रा गया, 
चव बुद्ध स्थिरचित्त हो सामने शी खट हो गये । उन्होने मेीयुकत ` चित्त से हाथी को 
श्राप्लानित कर दिया । हाथी -खुपचाय खदा हो गवा ओर सड हिलाने लग ¡ इद्धने 
उत्क सूट की श्रपने हायोते सं क्यिा। हाथीनेः दये भगवान्‌ की चरण्रज को 
उठा लिया श्रौर प्रे की शरोर सुद गया, तथा बह मगान्‌ को देखता हा ेदेकौओओरसे 
ष्टत्ता गया । इस द्व.का पदशंन भी बोधगया की वेष्टन-वेदिकरा एर उत्कीणं कराया 
गयाईै। श्न. सारी. घटनान्रौसे बुद्धकी कीर्ति ज्रौर मी पौली, भिन्त देवदत्त कौ 
श्रपकीरति हुई । र 

इसके बाद देवदत्त ने देखा कि श्रव इस संघ मे मेरा "निर्वाह नही ह्येगा उने 

ग्रलग संघ बनाने का निश्चय किया | उधर बुद्ध के वैर मे काफी. चोट. राई थी. उन्दे 
मिन्ध डोली प्र चदा कर आराम के लिए, मरयक्ु्तिदान मे ले.गये+\ देवदत्तेन 
वजिःप्रदेश के पचिसौ मि्ुगरो को. फोडकर त्रपते पतत मे मिला लिया } इन चतौ 
: मिन्ुद्रौ को साय लेकर गयार्ताति पवेत (गवा का बरहमयोनि.पर्वत ) पर चला गयः} जव 
छुदध कौ यह समाचार मिला, ृव उन्हें इस संघ-मेद से वड़ा कष्ट हु । उन्होने सारिपुर ओर 
मीदुगल्यायन को बुलाकर कहा--ुम लोगो को उन पाच सौ मिदं पर जरा भी दया 
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श्र ` :“ बौद्धधम.श्नौरं विददार 
. "नही श्राई ] नुम लोर के देखते-देशते ही कैसे देवदत्त. ने उन्दः फोड़ लिया ! : जल्दी नोग्रो 
सारिपतत-मौद्गल्यायन, उन भिदुग्रोः पर दया करके उन्दे श्रपने पक्त मे करो ।" 
 -: द्धः ॐे सं मे .सारिपुत्तः मौर मौदुगल्यायन ही देसे व्यक्तिः ये, जौ -त्रपने  प्रमावः 
श्रं -विदरत्ता. से. उन.भि्ुञरो को रपे प्च म कर सकते ये| जव . दीनो रहँ पे, उव 
देवदत्त शक परिषद्‌ . मे वैठकर . उन. भिद्ुश्रौ को. उपदेश्य दे रहा या ।. सारिपुत्त- 
मौद्गल्यायन को देखकर देवदत्त ने सममा कि अुद्ध.के ये प्रधान शिष्य मी मेरे पच मे. श्रा 
गये । ` बह सारिएत्त से उपदेश देने को ककर स्वयं निभ्राम करने. चला गया | इधर 
सापिपुत्त ने बुद्ध के प्रभाव का एेता उपदेश किया कि समी मिहु बुद्धके पत्म षे गये। 
सारिपुत्त' ब्रीर मौद्गल्यायन. उन पाच सौ भिन्नो के साय राजय्ह चले च्चये , तथव 
मगवान्‌ शुद्र कलन्द्‌ कनि वाप फे वेशुबन मे चले गये । इसके वाद देवदत्त मुंह. से ग्म . 
खून उगललकर मर गया । 
मगवाच्‌ जुद्धं॒शसी ` कलेन्दकनिवाप बेणुवन मँ ये, : चव समिय. नामक ` परितराजक 
उनसे जाकर मिला ! समिय उपने प्रश्नो फे ` उत्तर केः -सिलसिले मेः पुरणयकस्सप, 
मक्खलिगोसाल,. अजितकेसकम्बल, पञ्ुधकच्चायन, संजयमेल्पत्त श्नौर निमंडनाथपुत्त 
जैसे जीणं . ग्नीर इद, चिर-र्जिव महापुषपं से मिल चुका था, प्रर ठीक से किसी नेमी 
उत्तर नही दिया था] वे इसके प्रश्नो पर कूड हौ जातेये). तब समिय ने सौचा-- 
(चं गौतम बुद्धं से भी मिल लू | शायद बे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे ।' बाद भे बह श्राकर 
राजय के वेशुवन में बुद्ध से मिला । योडे-से कुशल-देम के बाद सभिय ने. श्रमने ` श्राने 
का मन्दन्य प्रकट किया .गरौर उसने बुद्ध से भी बही प्रशन किया -- 
किं पत्तिम्‌ भिक्खुनं ( इति सभियो ) सोरतं केन कथं च दन्तमाह । 
बुदधोति -. कथं. पृकृवति; पुरौ मे भगवा ` व्याकरोहि ॥ 
भर्यात्‌--करिस प्रकार की प्रा्तिवाले को. भिक्ु कते ई । शान्तं -श्रौरं दान्त किसे 
कते ई शौर बुद्ध किसे कष्टा जाता दै १ मगवन्‌. मेरे इन्दी प्रश्नो के उत्तर की व्याख्या करे 1 
` समिय ने दसी तरह के कदं पशन किये, जिन सवके शुद्ध. ने .सयुचित श्रौरः विस्तृत. ` 
उत्तर दिये |, समिय ने प्रसन्न होकर बुद्ध की शरण मे जने की प्राना की | अन्यं तीर्यक 
होने के कारण ` चार महीनों .तक इसकी. परीचा होती रदी } . बाद भ इसने उपसम्यदां पाई 
शौर अपने पराक्रम से अहतौ मे स्थान पायां । । 

५. धक दिन बुद्ध मगध मं चारिका के लिए निकले, तो -धेएुवन" से दूर चले गये । 
राज  श्रते-्राते रात हौ गहै | वह एक कुम्मकार के घर पर गये3 करीर उससे कहा-- 
कवा. ठदारी इस कोरी मे रात-मर रह सकता हँ १ उस ऊुम्मकार का नाम था-भूर्मव 1 

(२: -चुश्सवमा--७) २, ८ ५ ॥ | 
२... चत्तनिपात ( समिय सत्त )-- र 
१.. मस्मि निक्राय--३, ४१.१० 





उद की पय॑दनःभूमि अर विभिन्न वरना र 


भागेन-ने कहा--शरुमे तो कोई ्रपचिनदी र बिनु इसमे एक मिद दले खे दी व्टरदै। 
मदि वे अनुमति द, तो राप्‌ गहर सकते हं शथे होने ॐ कारा तरयवाः परि्विम न हन 
कै कोरण भागे जद. भगवान्‌ को पदचान न सका.। : ५ ; 

ुककर्ाति (पुष्कर्साति ) नामकं ब्रामण ने बुव मे रीत दने ॐ लिए पर छोड 
विमा या। वह. (त्तशिला' का.शासक था | मगरे के राना विभ्वितंर के किसी लटके ठैर 
बद्र भगवान्‌ की महिमा सुनकर उनसे परब्रज्या कने मगध श्राया था } यही पुष्करम्रातनि उस राव 
भार्गव कौ उत कोठरी म .ठहरा था, जौ दूसरे दिन दध से मिलनेवाला या । 

.. भगवान्‌ बुध श्रीर्‌ भार्गव मे जब बते हौ दी रदी -थौ, तमी पुष्करसाति बाहर च्राया 
शौर बद्ध को देखकर उसने कंहा--्ठीक र, शरद ! त्राप सुखपूवक ठहर सकते ई । श्रादप, 
चन्दर तराई |" भगवान्‌ बद न्दर गये श्रौर थोड़ी देर बाद दौनों त्रलग-त्रलम आसन जमा 
कर भ्यान मे खग गये । बुद्ध ने पष्करताति को देखकर ही जान लिया कि यह को कुलपुत्र दै, 
इसे धरम मे दीधितं कराना चाहिए । वृद ने पुष्कर्साति से पूहठा-श््राप किस धमं के माननेबलि 
६, किस गुरसे दी्ताली है! 

, पष्करसाति ने कदा --राषुघ् ! मे शाक्य-कुलपप्र भ्रमर गौतम की करसि सुनकर 
उनके धमं म दीदित होने के लि न्राया हूँ । उन्ही का धम मेरा धर है,वे ही मेर गुरुदै. 
श पर बुद्ध ने पृ्ठा--श्रापरको मालूम है, धमण गौतम आजकल कहा ह १ क्या उनकी 
देखा है ¢. पुप्करसाति ने कहा शुना तो था कि ्राजकल भगवान्‌ -भावस्ती मे' बिहार 
कर रष हः। न श्राजतक उन नटी देखा ई ।' ठव भगवान्‌ बुद्ध कहा--“निङ्घु, मी 
शाक्व-कुलपत्र श्रमण गौतम दू । आश्रौ, वदं धर्मोपदेश कर वदध मे उत तंदेप मे श्वातु- 
विभः का. उदेश्य समकाया. श्रौर कहा--"नाग्नो, पत्र-चीवर्परिपूर्खं होकर त्रान्रौ + 
परिधौ -पात्र-चीवर भिन्लु को म दीक्ता नदी देते; 

्कराति ुद् की श्ाजञा पाकर पात्र-चीवर के संग्रह मे इधर-उधर धूम रहा था कि 

एक दिन बेचारे को एक पगली. गाय ने जान ते मार दिया । इद्ध को चेगुवन' में जब पुष्कर 
साति के मरने का पता लगा, तब उन्होने कहा--श्रनायामी हा । 

: इसी कलन्द्क निवाप चेगुवनः. मे राजग्ह का श्रभय राज्छुम्रः; जो चिम्बिसार के 

म्॑रियो मँ से एक था, भगवान्‌ बुद्ध से एक वार मिला । ग्रभय जीवक का पालन करनेवाला 

पवा या ओर ्रहले निग ( जेन ) था}. एक दिन यह श्रपने शास्वा “निम्धेठनाथपुतत' के 





१. : मञिमम निकाय .(-म० प० राहुल साङ्तवायन }-१० ४५७ कौ एादलप्पणौ 1 यद षद चयेन 
हयोगा, नो श्चनातशन्रु के द्वारा गदी..ले लेने पर पारस्परिक बिरोभ के. कारण न्त्रिः" 
भाग याथा ।- लैर ध 
२. ` पृष्करसाति नै तक्तशिला मरं खना कि बुद्ध वस्ती मे दे ¦ पर दह जब बहो अप्या, कब दुद राजगृह 
च श्ाये थ पुष्करसाति मी एता लपतत राजगृह यहुंवा भा ।--तत : 
३, ` `मञ्मिम निकायु--२, १०८ ५ । 
४०--१६ 






श्वे - बोद्धभमं शोर शहर 


का सषा रौर अभिका कर क्थल मे वेढा । निग्येवनायपुतत ने राजकुमार से .कहा--~“ाः 

: प्रचय, चू-भमण शतम से कादं रोप । पूना कि लुम श्रप्रिवं बोलते हो कि गी} यदि हेः. 
कि श्मप्रिष बोलता हू, तो कहना कि साधारण जन श्रौर तुम मे विभेद कया है १यदि कदे कि 
यौ, त पढना ङि ठस देवदत्त छो अधायिक ( दुनि में जनेवालां ), नररूममी,. भूक 
क्यौ दा १ देखना कि गौतम कृवा उत्तर देता हे } 

„ अम्र राकुमार भगबार्‌ के पाल केुढन मे मया : प्र उचित सथ्य न. देखकर 
उसने प्रश्न नहीं किया |. उसगे बुद्ध. से हा--'भरवन्‌, त्रपने चार शिष्यो के साथ कल सेरा 
भजत स्रीकार रूरं ।' बुद्ध ते मौन रहकर स्वीकृति दे दी । दूसरे दिन बुद्ध श्रपने चार शिष्यौ 
के साभ. उसे वहं मोज्ञन कै समय पर पर्वे ।  श्रमय राजकुमार ने त्रपते थो सेः परोस्‌ 
क्रुद्धो दुत किया | मोदन ॐ वाद उसने पूच्धा कि भगवन्‌, श्राप क्या रेस. वचन्‌ 
बोलते ई, जो दृस्ते को श्रप्रिय हो १ दध ने कहा--"ाजकुमार, एकार से नह कह खा 
सका, अपवाद स्प ये गोल मी सकते ई १ बुद्ध की इख वकुं उक्ति ने “श्भयः के. पर्त 
को वहं काट.दिया । उने रेसा ज्ञानपू्वक उत्तर सुनकर वहीं अपते को उपासक यनद शेन 
की श्रा्यना की | मगवान्‌ ने एते श्रन्य उपदेशों से मी तृप्त किया । 

एक बार मगवान्‌ बुद्ध चारिका करते-करते नालन्दा गये श्रीर बां. अपने. पुराने 
स्मान. शरकारिक ` आग्रवन में ठहरे" ] उल समय. निग्गंडनायपुत्र मी "नालन्दा" मे ही ये । 
उनके साप एरक महती परिषद्‌ मी वहाँ थी | निगडं की उस वही परिषद्‌ मे दी््तपली 
माम काशकमितु था। बह नालन्दा में भिन्ताचार करके मोजनोपरान्त घूमते-फरिरते प्रावारिक 
राप्रबनः मे पया । गृहाँ वह बुद्ध का संयोदन करके एक त्रोर खड़ा हौ गया | भगवान्‌ बुद्ध ने 
शरासन की. रौर इशारा करते हुए ्ैठने को कहा । जव दीध॑तपस्वी बैठ गया, तव भगवान्‌ 
इध ने पूढ्ा--दीषंतपी, ठम्हारे शास्वा पाप-कमो से छुटकारा पाने फे लिए कितने प्रकार के 
कर्मी का विधान करते है १" उसने कहा--“भेरे शास्ता पापकर्म से युक्त करमे के लिए कम कां 
विधान नहौ कस्त, षे दण्ड का चिधान करते ह ? बुध ने पूधा--“क्रितने श्रीर कौन-कीन ह १ 
उसने उत्तर दिया~शन्तीन प्रकार के दण्ड ईहै--काय-दर्ड, बचन-दश्ड.श्रौर मनौदणड |* 
वाद मे दी्रतपर्वी मे पृद्धा--्राप पाप-मौचन के लिए कितने प्रकार के दण्ड 
विधानं रते है इस पर बुद्ध ने कहा--*मेरे यँ दण्ड नौ है, कम है श्नौर वे हे--काय- 
. कम, वचन-करमं शरीर मनःकरम इसके वाद षदीष॑तपस्वी' निगडं उठकर चला गया, जहाँ 
निमाठनाथपुत्र निना करते थे | 
निमंवनाथपुतर, बालक ( लो रकार )-निवासी उपाल श्रादि प्हस्थो की परिषद्‌ मे 
वेढे चै । दीर्घत ने बँ प्हुचकर गौतम बुद्ध के साथ हई वार्ता कौ निवेदित किया । 
उपराज दे खरी गाढं सुनकर ` कहा-भन्ते, यदि श्रा हो, तो मै श्रमण गौतमं के साथ जाकर 
वोद करट { निर्माडनाथपुत ने कहा -“जा, उपा, काद केर |* इस पर दीर्धृ्पस्वी निमांड ने 
२. . मल्मिम निकाय--२,१,६ 





0, 


`. बुद्ध री पवंदन-मूमि शौर विभिन्न चटनाह ` ११४ 
मनाकिया निं एपाली को नही. भेजा जाय | श्रमणे मौवम मायावी ई, शके स को केर वेगा १: ` 
धर निमांरनाथुनर मे उपाली को शाखार्थं कने के लिए मजा ही, वे नह्य मनि ¦ 

उपाती को भी श्रपनी विया ओर सकशकठ का बदा भारी श्रमिमाम यो | वर कापि 
श्रभ्रनन में गथा ग्रौर खुद के साथ उसने शाखां रोप दिया । अनेकं वाद-भिवादं ट ; षर्‌ 
श्रनत मे.उपाली ने कहा-भन्ते, मै तो पहली उपमा से टी सक्र हो गथा थ, बाम तौ इछि : : 

` -चर्चां को वद़या कि दुक ग्रीर व्याख्यान खन्‌ । त्राज श्रायने श्रौ को सीथा केर दिया \ 
` श्राप शरण भे द| उसके वादे बह धर श्राया शरीर द्वारपाल को उने कह दियां कि श्रमं 

है बद के लिय मेरा भांडार खुला रहेगा । निमाड रे, तो कह देना कि उपा ने वीदं 
स्वीकार कर लिया. । वह नालन्दा का प्रसिद्ध गरृपति था | 

यह वातं जब निमांडनाथपुत्र ( महाषीर ) को मायू हु, तव पे स्यं इते जाचमे कै 
लिए उपाली के दवार पर श्रये । एलान मे वैदी त्रपनी परिषद्‌ के सामने ही उसने कटा-- ` 
शे निमांडनायपुत्, मै बुद्ध का धाक हू, ्रापका नहीं |  मज्मिम निकाय (२, ९, ६) 
तो लिखा है किस श्रपमान कौ ने सह खकने करे कारण महावीर ने बही परं से लून ठग 
वा, सौ श्रविशियौक्ति से मरा मालूम होता है । 

दसी घटना के आस-पास एफ बार भगवान्‌ बुद्ध राजग्ह मे "जीवकः के शराप्रनं भ. 
णहरेथे। जीवक. ुद्धकांभी वैयथा! जव कमी बुद्धी चिकिरसा करता, तव वे इषौ 
जीवकाराम्‌ में रदते थ । बुद्ध की देखमालं करने उसे दूर नही जाना पदे, इसि दसन १ 
श्ते वागीचेमें ही एक बिहार वनवाकर संघ को दान कर दिया था । इसी जीवकारममं 
ध वार्‌ शुद्ध तरकार कर रदे य ! उष समय इनके साथ केवल ५०० भिचुत्रो का सं या। 
चुल्नवन्धकर नामके भिन्त कौ उस्फे सहोदर बड़े भा ने, जिसका नाम मह्यपन्थकं था, 
श्र यो वौ संध मे मौजन-यवन्धक ( मत्त उदक ) था, संध से निकाल दिया या१। 
चल्लपंथक का अपराध यदी था कि वह चार मातरम मी मिम्नललिखितं गाधा फो याद नै 
कर सका धा | वह गाथा इस प्रकार थी-- 

पटु यथा कोकनद सुयन्धं पातत सिया फुह्लमङीत गन्धं | 

श्रङ्ग!रसं प्रस्त विरोचमानं तपन्तमारिचमिवन्तलिक्तेः ॥ । 

शक दिन मिहु ने मजाकं उड़ाया कि 'महापन्थक, अपने माई कौ चार मास से इस 
माथाकौ पिला रहा है“फिर मौ एते याद्‌ न करा सका | महाषन्थक कौ बुरा समा, उसने 
वल्लपन्यक -से कहा--तू अव चार मासमे ष्म की एक गाधाभी यादनकर संका; सद्‌ 
भर्रज्या ॐ उदेश्य कौ कैसे पूरा कर सकेगा १ जो, चू षर चला जा 1). भिचारे सुल्लपन्यक कनै 
मी लज शराई, बह मिन्तापात्र उठाकर हस्यं होने फे लिश ग्रपने गव की श्रीर्‌ चलं पड { 
२९ . चु्वतेदधि जातक । 
९.. “जिस सरह लात कमल प्रकारामरान षयं को देक! भल्यनत गन्धम दथा दिक सो आला ह, 
उक्ती पकार तपते ए शरादिस्य की तरह शोभनेवले धंविरसनयाश्रीय भमवान्‌ इड की देषो + 





१९६. # ह बौद्धधर्म शौर, चिहार ॥ 


जब भगवन्‌ द्ध को यह बां मालं हुई, वब विहार के दर प्र श्ुल्लपन्थक्र' सेःपदले शौ वे 
खड़े मिले | उन्दने पूका-- काँ जा रदे हो ['चल्लपन्थक ने सारी कथा, कह दी 3 बुद्ध भगवान्‌ ने 
कातो, यह सफेद कपड़े का टकडा; शसते पूर्वामियुख दो, शह पीते पदो ज्रौर रजोः 
हरस -रनोहररं - गोलते रहे ।> इतना कहकर युद्ध विहार मे चले आये । . सुह पौचते-पो छते 
बुल्तपन्यके का सेद्‌ वचर गंदा हो गया + उसने सोचा, यह शरीर का मल है; इसे श्रवःदूर 
करना ही चाहिए । उसने दते उत्साह से अपनी समाधि वद्र । 

उस दिन विहार के भिदुरं का. मोजन कोमारमरत्य जीवक के यहाँ था | बुद्ध समी 
भिक को. लेकर ` जीवक के यदं चले गये | मोजनोपरान्त जब उपदेश के लिए परिषद्‌ 
वैवनेवाली थी, तम बुद्ध ने कहा--'हरो जीवक ! श्रमी विहार मे श्रौर भौ भिक्त. ह। 
इसपर महापरन्यक ने कहा--भन्ते, समी भिद्धु आ गये द । बां कोई नह दै ।› शद्ध ने 
कहा-- नह) है }* ˆ इसपर च्रादमी मेला गया । "जीवक" का श्रादमी जब बिहार मे गया, 
तबतक :श्वुल्लपन्यक' .ने समी सिद्धि प्राप्त कर ली थौ | उसने जान ली थी कि जीवक फे.घर 
पर इस तरद की बात चल रदी है | जीवक का ग्रादमी जब व पर्चा, तन उसने देखा कि 
सारे विहार मे मिहु मरे पडे द श्नौर्‌ समी रजोहरररजो हरं मोल ररे ई । उसने .जाकर 
निवेदनं किया कि महाराज, श्रमी तो हनारो भित ह ठेसा सुनकर समी मौचक-पे रह गे. 
बद्ध मे कद1--“जो उसमे चुल्लपन्थक हो, उते ते रात्रो }› उपकी पहचान के लिए कहा कि 
ठम्दार पृ्ने पर जौ पहले कदे कि भ चुल्लपन्यर दँ , उसी का हाथ पकड़ना । वह्‌ गया श्रौर 
उसने वैसा ही किया । शुसलपन्थकः के हाथ पकडे ही अन्यान्य भिद्धु श्रन्वरधान ह गये! 
शरवे ुल्लपन्थक' जीवक के यहाँ भोजन पर श्राया श्रौर संध मँ सम्मिलित हौ गथा । बह 
तिसंविट रान पराप्त कर ग्रदैत्‌.णद पर प्रतिष्टित हुता । 

' . -मदापन्यन् ग्रीर चुल्लपन्धक राजग्रह के एक सेढ की कन्या से . उन्न हुए ये}. वह्‌ 
कन्या ध्र केः एक नौकर से फंसकर कदी भाग गई थी ! दोनों बौ का जन्म राप्ते मे चलते 
खमय ही टचा. था, इसलिए पहला महापन्थक ग्रौर दूसरा चुल्लपन्थक कहलाया । इनके माता- 
पिता इन्दे अपने नाना के धर पालने-पोरने के लिए दे गयेथे। येनानीकेधर से.ही यौद 
मिल दप य। 

मगकान्‌ दध दूरी नार जब जीवकाराम मं राये, तब उनके साथ १२५० भिदु. । 

उस दिन उपौसथ करी , चातुर्मास पूरिमा ( कातिक-पूिमा ) की,.रात थी |: आकाशं स्वच्छ 
दधक्रोधोया-वना था। मगधराज श्रजातशतरुकई त्रमा््यो के साथ प्रासाद के ऊपर देल 
्चादनी.का श्रानन्द ले रहा था? उसने कदा-्राज की . रात श्रतवन्त व्विताहृलादक है | 
किसी अरमण या ब्रायणं का सत्संग करना चादिए । त्रापलोग बनाये कि किके.पास चला 
काय { इस परर राजमतरी ने कहा--(महारन \ पू्ंकाश्वप संय-स्वामी, गणचराय, यकशस्ती, 
खछोकमम्मनित, समपरदाव-सस्यापक तथा वयोत्द है, उन्दी के पास चलकर घमे-चर्चा हो } 





१८. दरी निकराय--(ममजृलफलसुत्त)- २, 


ननी 


बुद्ध की पयंटन-भूमिः नरौरः. विभिन्न चना क | 


मंत्री की वराते सुनकर मगधराज चुप.रहा । दूसरे ने कदा--भक्ललिगोव्ाल से.मिल जाय 

तीसरे; ने श्रभितयेसकम्ल, चौये.ने परकुधकात्यायन,. पां ने संजयवेलद्धपन्न चीर शठे ने 
निमांऽनाधुतर का. नाम लिया । पर प्रयोक्त विचार पर श्रनातशन्ग मौन.रहा }. 

जीनक" मी उत समय अजातशत्रु की बगल में ही वरैडाथा } वह रव, विन्विसार के 
मरने. के -वाद्‌, अजातशत्रुं के राजवैय के पद पर दी प्रतिष्ठित था} मगधराच ने कटा ` 
जीवक, तुम क्यो नदौ कुछ कते; चुप क्यो हो १ जीवक ने कहा--“मदारान, यदि मेरी राय 
ली जाय, तमतो कया करि मेरे श्रारम में भगवान्‌ बु त्रपने यदे बारह सौ शिष्यो के 
साथ.ठटरे है; उन्ही से मिला जाय | श्रजातगतरु राजी हौ गया } वह प्रच सौ हाथियों पर 
श्रन्तःपुर की छियो को विठाकर श्रषने राजकीयं गजराज परर चदृकर वड़े खाट-काट से मश्रा्ल 
की रोशनी मे भगवान्‌ बुद्ध से मिलने चला । जव वह जीवक कौमारभत्य के बागीचे के सनीय 
परहुचा, ' तवं उसे डर हो गया कि कहौ जीवक य॒मे शतुत्रो के वीच न मा दैः) उसने 
जीवक से कहा~-कौमारशरत्य, कहते शो कि १२५० मिन्ुतरो ॐ साथ यह बुध द, एर जरा 
भी किसी तरह कौ, श्रादमी की, आदर नरह मिल रही है, क्या मुके तुमने धोखा त्तौ नदी 
दिया * जीवक ने कहा--“नही महाराज, पेमा मत सोचिए 1". अन्त मे वह भगवान्‌ बुद्ध फे 
पास प्टुचा । 

्रजातशनरु मगवान्‌ बुद्ध को त्रभिवादन कर, संघ को हाथ जोड,. एक. त्रौर वैडा 
उसने कहा-भगवन्‌ , मै कुछ पूना चाहता ह ।' बुद्ध ने कहा-- जरूर पूजो |' अजातशत्रु ने 
कहा --भन्ते, क्था जिस तरह अनेक विध्या-कलाग्रों % को सीखकर मनुष्य प्रत्यक सुख प्रप्त 
करता है, क्या उसी तरह श्रामस्यफल भी इसी जन्म मे प्रयतत सुखदायक ई १. बुद्ध ने कहा-- 
कथा तुमने यह शरोर किमी से मी पृछा है या पहली वार यमते ी पुछ रदे हयो  मगधरान ने 
कहा-- नष्टौ महाराज, मनि छह शास्ताश्रों से इसपर बात-चीत की है पर क्रिसी ने कुछ 
निशित उच्तर नही द्विया है ।' इसी सिलविलि में त्रनातशत्रु ने छह शात्ताश्रो के मत .का 
विश्लेषण क्रिया .६ । इसके बाद बुद्धे भिक्त फे अआरारभिक शील, म्यम शील, महाशील, इन्द्रिय 
संयम, स्मरति, सन्तोष श्रौर समाधि, अरकचा का. विस्तृत विवेचन श्रौर विश्लेषण : करके उ्की 
भ्रतयक् प्रापि का उपदेश किया । किन्तु ष्दीघ निकायः के उक्त सुत्त से पवा चलता हैक श्स 
उपदेश का विशेषं ग्रमाव ्रनातश्ु पर नही पदा । श्रन्व मे बह. यह कहकर कि “मन्ते, सुभे 
बहुत काम दै, चलता ह, उढ़ गया | उसके जाने के बाद भगवान्‌. बुद्ध ने भलुं से क्हा--- 
राजा का संस्कार अच्छा नह है ! यह पिवृहन्तः है, नही तो आज इस उपदेश से विरज-निरमल 
चतु पराप्त. कर लेवा। 

इसके भाद भयवान्‌ बुद्ध राजग से चारिका करते -धाव्ठी की च्रोरं चले ग्येयेञ 
तदनन्तर भगवान्‌ बुद्ध फिर मगधं में तत्र च्रे, ज्‌ सारिषुन जोर मौद्गल्यायन. कः सिस 
हौ गया} मगान्‌ बुद्ध सारिपुत्र की धारो पर श्रावस्ती मे ष्क चैल बनबाकर्‌ राजह्‌ की 

२. : विभिन विधा-कलाओओो' के नाम के लिए दीष निकाम .के 'समञ्जफलडप्त, अष्टन्य {--ले* - 





शरद - . -चोद्धधम भोर विहार = 
शमर. सले ये । किन्तु, जब वे. अभी उक्काज्रेल (वज्नि-परदेश ) मे ही थे, उन श्रपनेःवुसरे भिय 
शिष्य "महामोदुगल्यायनः की हत्या का मी -खमाचार मिला {त्र भरवान्‌ बुद्ध. का दिल 
बिलकुल ही द्रट गया । वे राजगरह त्रये, ब्नीर उन्होने मौद्गल्यायन की घातो परभी चैत्य- “` 
मिर्मास्‌ कराया | सारिपुत्र का निर्वाण कात्तिक-दूिमा को हुन शौर मौद्गल्यायन का मागं: - 
छमाबास्या कौ--ठीक पन्द्रह दिनों के बाद} ;, 5. 

इक समव मगधराज श्रजातरतु वेभ्जियो पर चदाई ` करना चाहता.था 1 फिर भी 
गणराज्य पर एकाएक हमला करना साधारण काम नह या | उसने सोचा, किसी त्रच्छे मननिष्य- 
ष्टा से राय लेकर हमला कियां . जाय. | उसने अपने मत्री शवपंकारः कोःयुद्धे के पास राव 
लेने के लिए मेजा । उस समय बुद्ध राजय मेँ ही ये* । 1 

(वपंकार' यकूट पर्वतं परं गया, जहा ` मगवान्‌ बुद्ध य । वर्का ने वन्दना कर 
मगधराजे की वन्दना का भी निनेदन क्रिया| मंत्री ने का~ 'भगवन्‌ , मगधराज बष्नियो 
पर आक्रमण करना चाहते ह । श्रापकौ सम्मति चाहते ह |! उस समव रानन्द' मगवरान्‌ को 
पंखा मल रहे थ | दुध ने श्रानन्द से कटा--श्नानन्द, क्या ठम जागते हो कि -यर्नि सात 
श्रपरिहासीय घर्मः का. पालन करते ह ¢ श्रानन्द न काह, भन्ते, जानता ह| शन 
बुद्ध ने. वर्धकार से कहा--शश्रादार्‌, जबक वर्जि ( १ ) सन्निपातनहूल दै, ( २ ) अबतक 
वै एक हो बैठक करते हे, ( ३ ) जवतक वे ग्रत को परश ग्रौर प्रशं को प्रत नदीं 

`` करते, (४) नवतक वे वृद्धो को मानते तथा पूजते ह, ( ५ ) भवतकं त्रे कुलस्नियो के साथ 

जबरदस्ती. नीं करते, ( ६ ) लवतक वे प्रपने चैत्यो की पूजा करते है ओर ( ७} जमतक 
वे श्रपने बरतो की र्ता क्रते ह ; वरपकार ] तमतकं उन बभ्जियों को कोई पराजित नही 
कर सकता । ये सात ग्रपरिहाशीय ध्म बल्जियो की उत्रति के मूल है |“ 4. 

यह सुनकर बरधकार लौट श्राया श्र उचित परवसर न देखकर श्रजातशतर ने घनियो 
परर चद करने का विचार स्थगित कर दिया} किन. वर्षकार बड़ा मारी कूटनीतिश 
श्रमाय था, उत्ते मगवान्‌ बुद्ध की इन्दी वातौ मे बभ्नियों कै समूल नाश करने का र्य मिल 
मवा। ब्राद में उने वञ्जिरयौ के इसी श्रपरिहाणीय धमं को भग करके.उनमें फूट डलं धी, 
जिसे मगधराजे चभ्जिथो.पर विजय पाई ! 

हसी श्रवसर पर. बहा द्ध ने समी. भिदुश्रों को इका करके उपयुक्त साव श्रपरि- 
हाकीय यमे को उपदेश किया शौर कहा कि इसके प्रह से कभी मिलु-रंष की हानि नद्य पतेगी। 

“चन्वर्ती िंहनादसुत्तः२ से शात होता है कि इ्षी समय मगवान्‌ बुद्ध मगध के मातुला 
राम मे ष ॐ साथ गये।.उक्त सुत्त की वाणिवो से खष्ट टै किये वाणि सारिपुत्र- 
मौद्गल्यायन के निवा के वेद भगवान्‌ बुद्धं क दुःखी हदय की वाणिर्था है, जिस तरह श्रपने 
निर्व क प्रमय उन्होने त्रानन्दःसे कडा था ध. 


५५ दीय. निकाय ( मदपरिनिम्बाणञुत्त }--२; ३ ` 
३. कीष निकाव-१,३ ध 








बद्ध की पेटनमूमि ओर बिमिन्न घटना ष 
उ सुत्त मे आया हैकि बुद्ध ने वदं भिकतग्रौ को दकया क्छ कटा--सप्गलम्ब 
वनौ {:श्रपत्मथर्ण. ओरं धर्मशरण में विहार करो +" इनके वाद मनुष्य -क्या-स्का. कमक 
अवनति कीः कर्‌ करमशः जाता है, इसपर भी अकाश डाला रै पठि, मनुप्य किष ष्‌ छ ` 
आजर से उन्नति की. श्नोर जाता. है, एसे धमो को भी. उन्दने मिद्ध को समभवं { ˆ 
शन्तम मिक्ुममो के कत्तव्य कां उपदेश किया दै । < 
मगवान्‌ बुद्ध ग्रकूट से चारिका करते, श्रपने संघ के साथ अन्वरलटुका { सिलाब, 
शटा) अयि । यहां वे राजाय^रक मे उहरे। बह से चारिक) करते नाखन्दा अयि च्रीर 
प्रावारिक.आभ्रवन मे संघ के साथ उन्देनि विश्राम किया { 
भगान्‌ बुद्ध जन अपने. संय के साथ राजय नौर श्रम्बलघ्िका-ॐे बीचमेना 
रषे य, "तव उनके पीछे-पीनन हुक्रिय नाम कां परिव्राजक भीः चल रहा था सुभव दे चरथ 
उसका विदार्थो ब्रह्मदत्त. धा} दोनो युद-शिप्य में बुद्ध क विषय में दी वतिं चलं .री थौ । 
युक सुप्रिय युद्ध की. निन्दा क्रताथाद्रौर छात वुद्ध की प्रशंसा करता था! उम्बलष्टिका 
तक प्हुचते-प्हुते श्रेधेरा हो गया श्रौर बुद्ध ने बह अपने संघ के साध पाव हाल दिवा । 
इस, वरबसर की यात्रा मे उनङे साथ चुने हुए केवल पच सौ भि वे । सु्रिय परिवानक मी 
श्रपने छार फे साथ वहीं ठहरा । रात वीती श्रौर मोर हई | 
प्रमातमे ही मिद्ध जव निय-क्रिया से निक्त हौ पठे, तव. चर्चा केले लगे कि 
भयथाम्‌ बुद्ध सवके मन की भात जान जाते. दै; प्र यह सुप्रिय परिव्राजक निन्दा कर गहा ई 
शरीर उसका ब्वात्न मगवान्‌ की प्रशंसा कर रषा है, इसे भगवान्‌ ने क्यों नही जाना । इतने 
मे भयवरान वृद उस परिषद्‌ मँ अयि । उन्ोने कहा--“क्या बाते चल रही थौ १ मिशन ने 
सुप्रिय आर बद्यदत्त की बातें कष्टी। इस परबद्धने कहा--“भिद्ुश्रो, यदि कोई मेरी, 
ध्मकीयासंयकी निन्दाकरे, तो तुमलोर्गो.कोन तौ उत्ते वैर करना चाष्टिएं श्नौरन ` 
कोप या असन्तोष } एेला करने से मेरी, घमं ओ , ग्रौर संघ की-तीनों की हानि हेम | 
हरसी बात पर भगवान्‌ वद्ध ने च्रपने भिच्घुत्रौ को ¶्र्मजालसुत्तः के उपदेश किया, जौ 
ष्दीघ निकायः के ध्रारभम मंदी द्रष्न्यहै। 
नालन्दा से वु श्रपने संघ कै साय पाटलित्राम श्राय । उष समय अजावशन्रु के प्रधान 
मंत्री वर्पकार्‌ शौर सुनीथ पाटकिग्राम मे किला वनवा रहे ये" । वैशाली को देख-देखी यहां 
भीः नगर को तीन भागों मं गादा गया था--उच्कोटि, मभ्यकोटि श्रौर निस्नकोषट के मनुष्यो 
ऊ वस के लिए} पाटलिग्राम मे बुद्ध अपने संघ के साय राज-अतिथि-शाला में खरे } 
दूसरे दिन प्रमात मँ जब बुद्ध ने चुना कि पाटलिग्राम अच्छी तरह यसया जा रहा है, 
तेव उन्दने कहा--्रानन्द, मैने दिष्यच्ु से देख लिया कि. पाट लिगराम, श्यं श्ाभरतन, 
- वरिकपथ श्रौर पुटभेदन मेँ सर्वभरेष्ठ नगर होमा } इक केवल. अग; . पान छीर आसी शूट 
काही.भय रहेगा] ` इसके थोड़ी देर बाद दी वकार शरोर सुनीय “अवस्यागरारः मे यथे 
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षड ` `." ौद्धधमं चर्‌ विहार 
क्र उन्होने युद्ध-संव को भोजन के लिए -आमंतधित-किया } भोजनोपरान्त बुद्ध अपने संघ फे 
समथ पाटलिप्राम से निकले] वकारः श्रोर सुनीथ मी उन्दं विद्‌ देने उनके पि-पीे चे} 
खित द्वार से वुदध निकले, चह गौतम दार नाम से प्रसिद हुता ओर .जिस धार पर बुद.ने 
मंगाःफार किया वह, गोतम घाट के नाम्‌ से. विख्यात इरा । गंगा-पार करके. मगवान्‌ ` 
बुद्ध. उक्घाचेल् गये । शीराहुल साञ्त्यायन ने इस स्थान कौ हाजीपुर बतलाया हैर} बह से 
काणटमाम्‌ जर कौटिग्माम से नादश्च व्थानादिकासे वद्ध वैशाली गये । 
उका मं दी वद ने मगध केदो नालो को कहानी कही यी3, जिसमे . एक मूख ` 
जरौर ९कं चतुर ्बाले का वरुन है । मूखं वाले ने. गौग्रों के -यूथ-नायक कौ गंगा में पार 
करने के लिए सीवे हाक दिया, जित्त्ते उसकी -सारी गायं इव गद श्रीर चतुर ग्वाल ने श्चपनी 
गापो के यूथ-नायक को धारा की ग्रीर करके तिरे हका, जिससे उसकी सारौ गाये गंगा 
कौ आसानी. से.षार कर गद । नद्ध ने इसं कथा द्वारा भिन्तत्रो को वत्लापायथाकि 
मार्‌ कौ विजय उस चछर ग्वलि की वष्ट करनी चाहिए प्रर इन्द्रियो फे ख्या (मन) कौ ` 
परार करने. का तरीका पहले सिखाना ` चादिए ¡ ू 
नादिका मे मगबान्‌ बुद्ध ने गिजकनावतथ मे बिहार किया | इती , गिजकावतेथ 
भे पक वार शौर बुद्धं ने विहार किया था, जिसका वर्णन चूलगोर्धिग सुत्तन्त” मे मिलता ६। 
उप मय श्रनिरुढ, नन्दि ओर किभ्विल--तीनो भिदु "गोग सालवनः मे विक्र 
करस्हेये। एक दिन बुद्ध भ्रमण करते गोषिग॒सालवन मे पहुचे । उत्त नागीचे फे माली ने 
बुद्धको शुने से रोक दिया | .उरने कदहा--'बागीचे मे नदीं जाए, श्रमी तीन भिक 
यथच्छं विहार करर) श्ठनेमे दूरसे ही प्रनिष्दने नुद को रोके ह्‌ माली कौ 
देखा । दौदरकर , शास्ता के पास ब्राये,. त्रौर माली से कारे, य हमारे शास्ता ३, इन्दे 
ग्रानि.दौ | मगवान्‌ बुद्ध जव अन्दर गये, तव तीनो युर-माइवौ को साथ मे विहार ` करते 
देखकर बड़े तन्न ए रर साथ-साथ ` मिलकर विहार करने के महत्व को बतलाया । उस 
समयं शास्ता शौर. शिष्यो को एक -साथ वज्नि-देश मं देखकर द्धिपरंजन . मामक यच ने 
वदिज-ग्रदेश कै सौभाग्य को सराहा था | 
यह नादिका बुद्ध के समयमे शौर वादे मी वौद्धौ का प्रधान अङ्का रही दै। इसी 
नादिका में नन्दा नामक निद्कुसी ने परिनिवखि प्रास्त किया था। इत्तफे अतिरिक्त पुजाता ` 
मामक्‌ उपासका ने. भी ही निर्वाण प्रात किया । उपासको मे सुदत्त, कुष, काणिंय, 
१... पादिषु क गुलजारबाग महल्े म स्थित स्वो" क गर्दा के पास “यौतम द्वार, सम्भव है 
शीर शरातत इता ई “गौतम घाद+ दी श्राजकर "यायधारः कद्लात! है {--ले० 
वुद्धनय{--१०...५२६ ट 
मङिम्मि निकाय, ८४ 
दीव -निकाय--२, २, र 
मन्मिमि निकाय--^9 ४) ६. 
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इद्ध कौ पयंटन-भूमि शौर विभिन्न वरना ४ 
निकट, कारिरपम; वटः चनुद्ः मद्र तरौर दुमद्र ने मी यद्यं निव धात चया । कष दर 
: यृ पचास से सी त्रधिक उपासक कालल-कवक्लित होकर च्ननागामी हुए । नच्च. ऋषिक य 
के वरोध सङृदागमी श्रं ५० ते त्रभिक खोतापन्न हए ये" ! इन सारी वादौ से विहरणे 
के इष शादिकाः प्राम का वैशिष्ट्यं स्फ दै । ८ ॥ 
इस बार मगवान्‌ जुदध जव “नदिका, े वैशासी गये, वव तपने पुराने रथान .महटाबन्‌ कौ 
श्टागारशालाः मे नहीं गये ¡ इस वार वैशाली की शरणिद् नतकी त्र्वपाल्ी के श्राप्रवनमें 
णर ््बपाली ने जब सुना कि भगवान्‌ ठु वैशाली मँ श्ाकर मरे दी वानीचे्ेष्हरे ह, 
तम बह यङे शान-बान से उररव-रथ पर चदृकर उनसे मिलने गई । जहाँ वक रथ जाने का रास्वा था, 
` बर्हा तक्र.तो रथ से गई शरोर वाकी स्थान पैदल चलकर ही वुद ॐ पास पटच { वहाँ पर्टुचकर 
उपने छभिवादन.किा शौर एक श्रोर वैदी । उतने हाथ जोड्कर मगवान्‌ बुद्ध. से कदा-- 
भगवन्‌, भिच्ु-संघ फे साथ कल का मोजन मेरी श्र से स्वीकार करं |* भगवान्‌ ने मौन रहकर 
स्वीकृति दे दी । सीति जानकर वड आन से उदी शौर त्रभिवादन कर बिदा हौ गहे ।, 
दृधर जव लिच्छवियौ ने सुना कि मगवान्‌ वैशाली मेँ छाये दै, तव वे चुन्दर यानो 
पर श्रारूद्‌ होकर भगवान्‌ बुद्ध से मिलने चरै । उनमें कुछ जो नील वणं ॐ ये, बै नीले षेल्ल 
ग्रौर नीते दी श्लंकारों से भूषित ये | श पीत वर्य के ये, वे पले वस्व ओर पीले अलंक्ायो 
से स्जेय श्रीर जो लोहितं कथे, वे लाल वल श्रौर लाल च्रामूषशो से मंडिर होकर चले । 
इद ने इन्दी -लिच्छनियीं के गाट-वाट्र को देखकर मिन्तओं से कहा या-'वदि. चेममेसे 
क्सीने तावत्‌ श्रिशकोटि देवान्न को न देखा हो, ` वहः इन लिच्छनियो को देख ले !' 
र्ते भे इन ज्िच्छवियो के रथों से लौटतां हत्रा ग्रम्बपराली का रथ मिला | . अम्बाल ; . 
लिच्छनरियो के रथ क धुरो से ग्रपने स्य के धुरे को, चौ ते चक्के को, श्रौर ग्रो से जुट शो 
टकराती रथ को उदाती चन्ली गई । लिच्छविक्ुमारों ने जव इस खुशी का कारण पूछा, चव 
` अम्बपाली ने कदा-- कल `का मोजन भगवान्‌ ने मेरे र स्वीकार कर लिया दहै । सपर 
राजङुमासे ने चाहा कि द सौमाग्य मे दे दो, वदले भँ एक लाख मुद्रा ले लो} -इस- 
पर श्रम्बपाली ने उत्तर दिया-- दक लाख संया, समत्त बलि-देश दे देने पर मी यह सौभान्व 
मँ नहीं दे सकती 1" किच्छविुमार त्रपना-खा घरं लिये रषं गये । 
दुसरे दिन भगवान्‌ बुद्ध श्रपने ` संध के साथ मोजन कले के लिए अम्बपाली के 
याँ मये | न्रम्वपाली की प्रसन्नता कर सीमा नही थी । उसने अपने हाथों से पसेषकर मगान्‌ 
कौ.भौनन कराया ¡ _भोजनोपरान्द बुद्ध ने ग्रम्वपाली को उपदेश का बाद य्ह 
त्िषवनःमोदिनी गणिका बौद संब कौ. एक परसिद्ध मिद्धरी हुई 1 
। मृगवान्‌ का अन्तिम वर्षावाख वैशाली ॐ प्रास वहु भामः मै हुश्ा९ । इसी जगह .: 
वदध के पेट की वीमारी पुनः उमदी शौर न्द मरणान्तक पीडा देने लगी । इख समय बुद्धे 
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` १२२ । बोदधधमे मोर बिहार ` 

परय प्रिय शिष्य श्रानन्द से कहा--्ानन्द, -मेरी रायु =>. साल की हई! मेरा शरीर 
अब्‌ युरानी गाड़ी. कौ . तरह: लो-्वोधिकर चल दा ह । अव तम ज्ञोग ग्रयने ्रतमदोप के ` 
प्रकाश मेही बिहार करो 1" इसके वाद बुद्ध जे परंडपात किया. ग्रौर उहके.बाद्‌ ` ्रानन्द.ॐ 
साय चापल चैत्यः मे गये । यहं उन्होने श्रपने प्रिय स्थानो के नाम 'गिनाये ये, जिनमें वरशं्ली, 
उसके उदयन चैत्य, गोतमक चैत्य, सत आ्रक चैत्य, बहुपुत्रक चैत्य, खारदन्द चैत्य, चापाल 
चैत्य ओर राजग्ह मे र्भक्ूट; चोपमपात, वैभारगिरि की कालशिला, सीतवन क सर्पशौरिदकं 
पहा, तपोदारोम, येएुवन कलन्दक-निवाप, जीवक का श्राप्रवन, .मद्रकुखि. का -मृगदाव तथा 
कपिलवस्तु का न्यप्रोधाराम सुख्य ई । ६ ॥ 

: : मगवान्‌ ञुद्ध की पेटवाली बीमारी जव कुड कम हई, तव वे महावन्‌ के वूटागारशाला 
मे गये । यद बुद्ध ने भिद्धुओो को वतलया कि मेरे परिनिर्वाण का काल गरव केवल दीन मास 
रह्‌ गवा है । उन्दोनि कहा च्रपनां काम पूरा करं ज्या है । तम्दै निरालस्य, सावधान 
ओरोर सुशील दोना चाहिए. | धम की रक्ता करो । प्रमादरित होकर उद्योग करो ।* 

वृषवास के बाद बुद्ध वैशाली से ुशीनारा' की श्नीर चले । वैशाली से ये. क्रमशः 
` मर्ढ्माम, आम्रमाम, जमूयाम श्रौर वहाँ से भोगानरर गये । विहासपदेश की भूमि भें बुद्ध 
की अन्तम चारिका इसी (भोगनगर में हुई, नो सारन जिले मे या शरुजपकरपुर णिक फे 
अन्तिम पशनिम मागमे कदी स्विति था' | विहार-प्देश में चुदध का श्नन्तिम. उपदेश इती 
, भोगनगर मै हना या | यहं उन्दोनि चार भहाप्रदेशः का उपदेशा किया था, जिनमे थुः 
"वचन, ंध.वचनः, पदप्राप् त्यनिर-वचनः तथा शस्यविर-वचनः--इन चार को भमाय्‌ मानने , 
के लिए कदा था |.इसके वाद ही भगवान्‌ वद्ध निदार-पदेश की भूमि से बिदाद्येगये। 
॥ भोगनगर से चलकर नद्ध. मगवान्‌ मल्लो की नगरी पाया म गये, बह शुदं कर्मार के 
वागी मे ठरे । चुन्द ने बुद्ध को भोजन क लिए निमेग्ित किया भोजन मँ उने शक्र 
। मार्दव { सूश्रर का मंस ) दिया, जिसके खाने से उनके पेट -की मीमारी 
.. ` भदापरिनिर्वाण -श्रौर वदृ गईं } भगवान्‌ मुद्ध पाबा-कुशिनारा के रासते मजा र्देये.मि 
| दरद की अधिकता से उनका चलना किन ह गया । बही दौ साल दृत के 
वीच उन्दोमि आनन्द से चौपरी निवा, च्नौर उपर लेट गये ।. इन्दी साल्रचो ॐ नीचे सुद 
: का परिनि हुत्रा | इस समय इनकी त्यु पूर तरस्वी साल की थी । 
जन लुद्ध निर्वाण की तैयदसी मे वे, तव उन्दने आनन्द ते कदा--श्रानन्द { जो कुच 
पूना हो, ¶ढलो |. कदी तम्दे यह पद्चतावा न रदे जाय कि त्रसुक बाते शास्ता से नहीं पी । 
युद्ध-का अन्तिम कचन था-- ॥ । ॥ 
हंद . दानी ` भिक्सवे - त्रामन्तयामि बो। 
वेयु म्मा संलारा श्रपमादन : सम्पादेथति ॥ 
„र साहित्यकार ( बुदा }-भीराहुल . ` सडत्यायन का ले :. ` भरकरशके--सादित्यकारःतंसद्‌ ; 


शलाद्रानाद, चन्‌ १६५६ ६२ । 
दे दीष निकाय--र-३, ७ -. 








बुद्ध की परयटन-मूमि श्रौर विभिन्‌ घटना १३३ ` 
श्रथात्‌--क भिह्श्रो ] इस तमय मे यह कह रहा हूँ कि.मी धर्म (वल) नं 
अदः श्रप्रमादयुक् होकर ( जीवन-लदय का-) सम्पादनं करो । 6 
श्रपने अन्तिम समयमे. द्ध ने सुभद्र नामक बाचु को शिष्य वनाय, जिसने इद्ध . 
<: के निर्वाण के -गाद रोते हए भिर से कहा--“्रादुसो ! शोक मद करो | बह महाभमग : 
हमं हर बाते मे कहवां था-यहं करो, यदं मत करो } च्व हम नो चारे, वही करगे; जे नही ` 
चाहे, नही करगे । हम मुक्तं हो गये+ [४ 
इस तरह ईसा के ५४३ वपं पूवं, वेशाख-पूिमा `को, मल्लो के कुंशीनास नगर 
के पास, उस प्रम श्रानम -ज्योतिुञ् मात्तएड का -पिरोधान हुग्रा,. जिसके जानःपरकोच से, 
खज ढाई हनार वषं के वाद भी, खारा संघार त्रालोकिव. हे तथा जिसकी प्रथम प्रभा, बिहार; 
भ्रदेश के बोधगयां म, बोषिवृत्न के नीचे चिटकी थी | 
बुद्ध के परिनिर्वाण के वाद उनकी धाठुदयो ( हड्िवों ) का वैखा. हुता 1. उसमे 


` (१ ) मग, (२) वैशाली, (३ ) प्रललकपय, (४) येद, (५) रामगाम, (द ) कपिलवत्ु : „ 


तथा ( ७.) परवा श्रीर कुीनारा को हिता मिला था । प्िष्यलीवन के मोरियौं मे राख ली ` 


श्र धात्र कार्वटवारो करनेवाले द्रोण ब्राहमण ने ऊुम्म ले लिया था । ` इन अवशेषो के. `. : 


ऊपर बदर फे स्मारक-स्वल्प चैत्यो का निर्माण हत्रा | 

दख प्रकार, मवान्‌ द्ध ने च्रपनी च्रायु के २६ षष से ८ण्वे वपं की श्रन्तिम अवधि 
ठकं मररामर . बिहार की भूमि मं वर्षाबास श्रयका चारिका कर गान, त्पत्या, समाधि श्वं 
मुद्धत्वलाभ के साथ श्ननेक स्थानो में परमण करते हुए धमं का प्रसार किया 1, इसमे. बिहार 
कै अनेक. लोगों ने. उन्द हार्दिक यग देकर धमं के बिकाष मे पूरी सहायता पर्चा, जिनका 
िंहावलोकन किया गया ह, नकी गिनती तो श्रसम्मव है । 


२. -कुव्र शोगो' की राय मे यह सुमद, नामक भिद्‌. दूसरा . या 1 देलिप--पालि-साशिस्य का 
इतिहा ( लेलकु-भरतरिद उपाच्याय ), १०.७६ कौ: दिप्यखी । 


तीसरा परिच्छेद ` 
निहार की नारियाँ रौर बौद्धधर्म 


भगवान्‌ बुद्ध ॐ जीवन-काल म विहार के वौदमतालुयायी पुद्पौ के उल्लेख फे. भाद 
बिहार्रदेश की नारि के सहयोग की भी थोड़ी चर्चा यहाँ कर देना ्रावश्यक हई । उस ` 
.समगर भारतीय समाज मँ नारियों की स्थिति क्वा यी, इष शओओर जव हम अच्छी तरद प्यानं 
देते है, तव हम देखते है कि नारियों ने वौदधम के विकास में जितनी मी सहायता परहुचाई, 
वह ऊु कम नदी है । । | 
दमारस्यक न्थ श्र उपनिषदो मे जो कुच विदुमी लियो की कहानिया प्रास होती है, 
उने सर्वसाधारण नारी-समाज की उज्घ्वल श्थिति का भान हमे नहीं कर लेना चाहिए । 
ठया छान-वीन करने प्र हम देंगे कि ठुदध-काल मे यां उसके पहले भी साधारण जन- 
`. ` नासीकी समाज में नारियौ.की बहुत उत्व श्रवस्या मदी थी) . जिस दरद षमान में 
सामाजिक , शदो की सिति दासतां श्रौर सेवा-दृसि मे हम पाति है, उसी वरह नारी की 
स्थिति ` . स्थिति मी गह-प्रवन्ध श्र पतिसेवा मे हौ विशेष सूप से देते | देसी. 
कियति का परता ह्म उततर वैदिक काल से बुद्ध के काल ठक प्रात होता द| उपमिषद्‌ 
रौर श्रारणवक के युग भे वेद पृते शरीर यक करने का अधिकार नारि को नक्ते प्राप्त था | 
इन्दौ ्राइमण-गन्धों के त्राधार पर “मनुस्मृति, की. रचना हुई थी, जिसका श्राधुनिक सूप मी 
श ग-काल ( १८० ई० पूव) ते इधर नहीं श्रा सकता इस धर्म्रन्थ मेँ लियो के श्रधिकार, 
कर्व शनौर सामाजिक स्थिति को हम मली भाँति देख पाते ह । इसके ग्रनुसार यज्ञादि करियाश्रौ 
भषतिफेसाथदी नारी को च्रधिकार प्राप्त था | षोडश संस्कारो मेसीके लिए . एकमात्र 
“ विनाद-सस्कार ही. थो, दूरा कोई नही | गुगह-वास कर्‌ विचयाश्ययन उनके लिए वित था 
इसकी जगह उनके लिए परतिःकी सेवा ही विदित थी! यज्ञाभि-करिया सी के लिए केवल 
पाकशाला वक दी सीमित थी-- ६ 
वैवाहिक विधिः सरीरा संस्कासे नैदिकः स्मतः । 
परतितैवा गुरौ बास. - णृहाथोऽमिषरिक्रिया ॥ | 
। ॥ मनुर अ० २, श्लो ६७ 
जवानी की तो.बात ही क्यावचपन श्रौर बुदपि मँ मी नास स्तेन नही मानी जाती थी१। 
ुख्यो ने जो नदं थर की रानी या गहत्वामिनी बनाया जोर ग्द में श्रय॑-खंगह तथा श्र्थज्यव 
कामा सषा, पुव दथा धर्म मं लगाया, भोजन बनाने एवं ख के श्न्य -कर्व्रोमे 
ध मतु + रो ३ । ~ 





“परि- 


-विहारकी नारि शरीर कौर्म: १३४. 


नियोजित किया, उसमे दूसरा कोद कारण नय ई--उसमे एकमात्र कारण नपरीत्व डा संगहय॒ - 
रौर पुरुषौ का उनपर प्रभुलं कायम खना ही या" । 

शम्य सम्पत्तियो की तरह कन्या मी केची ग्रौर खरीदी जा सकती थी |. हने षर 
श्रथवा चन्तानवती दोने के वाद मी. हो जाने पर, उसे पति त्वार सकत था } यदि किसी 
पुश्प के पुत्र हो; .तो उसकी सम्पत्ति उसकी पत्नी को न मिलकर यत्र कौ दी मिली -थी } दवन 
ही. नही, . उसके पुत्र ॐ वाद. भी उसके पौ को ही भिलेती थी, पर उस वृद दादी का सम्पत्ति 
पर कतई श्रधिकार नही थाः । इस तरह की श्रनेक वालों ते नारी-तमान कौ स्थिति. का 
परता हम चलता दै, जो ठुद्धकास या उससे थोड़े वाद्‌ के काल का है । ४ 


आधुनिक इतिहासकारों मे विशिष्ट विद्वान्‌ शरीचिन्दामणि विनायक वैच" के मतानु- 
सार. महाभारत . की रचना  बुदध-काल के वाद ददं हे | पर, हमारा हृद्‌ मतद कि भद्रम्‌" . 
करी र्ना शल्‌ के बाद तो किसी तरह मी नहीं मानी जा सकती 1 वस्तुतः, इसकी रचना 
युद्ध फे पहले दी हुई & ; क्योकि जिम "महाभारत मं देश के सभी भौगोलिक स्थानो, रजाग्रो ` 


श्रीर मगरो केनाम ह 1 
किन्तु पाटलिपुत्र की. चचां वौदमन्थो ममर ई । इसे र्ट है कि "महाभारत" की 
रचना बुद्ध से पहले हई थी च्रीर पाटलिपुत्र का निर्माण बुद्ध फे संमय मेँ हु था । एस, 
महाभारत. के -श्रतुशासन-प्वंः* मँ मी स्वरयो के लिए बहुत तवाञ्छुनीय विशेष्‌ च्यवहत, 
ट ह । शदेषयानी' च्रपरने पति वातिः को छोडकर पिता के घर चली गई थी^ । इम. कथा 
ते भी तक्कालीन नारी-समाज की रिथति पर य्रकाश पडता है | उपनिपद्‌-काल मे जिस गर्गा, 
चाचक्नवी, घोषा, मेत्ेयी (वाशवल्म्य की पली) अदि को व्रहवादिनी के ल्प मे पाते है, बही 
याज्चवह्क्य की. दुसरी पत्नी ` कात्यायनी" को. हम उस रूप में नही देखते । उपरषिटर-उ्ब.की 
उप्तं नारियाँ नकः थी | खासकर महामारत-युदध के बादठो 
ल्ियीं का अधिकार शरीरं भियातत्र केवल गृह के मीतर ही रह गया था। 

एेसी बात केषल ब्राह्मण-न्थो या ब्राह्मण-धमं के उत्थान के. काल मे ही नयी, 
वल्कि बीदधसम्यदाय . या . वौद्धकाल मे भी नारी की त्रवस्था विशेष उक्तव नदीं दख पदुदी । : 
वैद्धकालीन नारीःषमाज की बासतविक स्थिति का पता. तौ वौदध “जातक-कथाद्रोः मे. ही 
मिलता है! जातक-कथाश्नौ का निर्माण-काल मी बुद्ध के समयसे मौर्काल तक.का 


ही सकता; क्योकि नातक की कहामनियों के श्राघार पर वने चिन्न हमे भरहर, रस, 
श्रौर बोधगया-कौ वेष्टन-वेदिकरान्नों की दीवारों पर उत्करं मिलते है, जिनका निर्माण शुंग 
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1 ~ बौद्धधमं भौर बरिहारं ध ~ 





. कलमा था इसे सिद्ध है कि शुग-काल मे नात्क.कथाग्रौ को. असिद्धि: चमाल म 


ूरनया हो -गई थी, चिते कारा उनके चित्र भी बनने लग गये ये| जातक-कथा्री मेवे: 


ही कहानिया, कंवदन्तियां तथा रे तिहाखिक घटनाएं वरत हे, जो बुद्धं की श्रथ: बुद्धः 
कालीन. थौ.। . इनमें उद्धकालिक -पटनाश्री के साथ समाज मे रचितं पुरानी कदानियौं काः 
मान किया गया दै} ग्रः, जातकौ मं बत नायी-समान को अवस्था बुद्ध-पूवं की. या 
डद के समय की: ही. है; जिसे खि्यो कौ सामाजिक स्थिति पर विशद प्रकाश पददा दै । 
गवक कथनो कौ संल्या १२०..१४५, १६५, १६३, १६९, २१२, .२६द; २६२४ २७४ 
आदि ओ मी. महामारतवल पूर्वोक्त विरेषर्‌ व्यवहृत हृद ह । इनमे क्याश्रो केद्वारा नारी 
सम्बन्धी उक्त विशेषौ को सार्थक कर दिखाने का अरवल किया गया दै1 इसके ` श्रतिरिक । 
जौतक ६१, ६३) ६४, ९५, १०; १२५, १२६, १६५ शरौर २०७ संख्य कथात म मी 
नोरी-्मान के चरि पर री कालिल पोती गद दै} "धम्मपदः, की.दीका ५ गीर ८ मे 
बौद्धविदवान्‌. शदयौप" ने लिखा है कि उस समय पति के इत्यवकषर के-कारयुप्कल्लीकौ 


` स्यायालय मेँ जाना पड़ा, जहाँ म्यायकर्चा ने छी. के पच मे कैखला दिया | इतना जरूर था 


कि; लियो भे . षनधोर षदा नहा था, वे घमाज के अच्छ कामौ पं माग लेती थीं; पर ग्रह 
प्रिमाणमें दी । £ ॥ 


जतिक-कथाश्रौ की तरह बद्धौ का. एक दूसरा न्थ श्ुदकनिकायः ६, जिस्फे एक ` 
श. का, नाम. चसीगाया' है । इसकी ग्रनेक गाया ते वारी-्माल की रिति पर भी 


इमे रोशनी मिलती दै । कोसल-देश की युक्ता नाम की स्री घर के कामो से.ऊवकर भिन्लसी 


दो गद । उसने कहा दै कि ह्मे ग्रान तीन येद वषठुश्ो से छुटकारा मिल. गया । षे 
कस्‌ यी--ऊखल, मूसल ओर छवड़ा पति |  मदराकाषिलायनी को, यद्यपि उसकी श्रास्था 


` वौद्षमं मे नही थी तथापि, च्रपने पदि भरहाकाश्यप' का ही चनुगमनं करते. हम देखते ह । 


मद्रा डलकेशा का लालनी पति जव. उसकी हत्या करने पर. उताङ हो जता, तव बी 
शरषने प्रति की हत्या कफे भिन्णी.हो जाती दै । पाराचारा, वासिष्ठी. ग्रौर खयं प्रजापति 
गौतमी, को अप्रने वर्चो तया भरति की मूलय के शोक से हटकारा पाने के लि संसारनतयाग की 
रवृ होती दै, पे नहं । भावलतीः की उत्तरा नृी-समाज को कोतती दकि रात-दिनं 


लो घे धान कवौ कूटती . रहती हो, उसे छोटो, लुद्धधमं में त्राश्रो । उ्लवणां का पति 


` कोष-को मी. मातं करनेवाले तेरे त्वरण॒-तटस  खन्छ-खल-मंडल मे स्थितः इन दोनों नयनो को. ` ` ' 


। (ॐ । 


उसकी. मातां (पनी सास ) को भी पनी बनाकर रे हए था, यानी दोनो. म-वेटी स्पली 
बुनकर नीनित थौ] पूरका ९क . परनिहारिन थी, उत्ते रोज जरपने मालिकसे गाली ज्र 
मार्‌ निलती यी, जिवसे टकार. पाने के लिए वह मिद्णी दुई । नारी के साथत्तवमी 
कलात्‌ हठा. था। रालग्दं की ब्राहमण-कन्या शुभा एक रात करौ इद्ध के दशन ॐ लिए . 
जार्ही थी किराते में एक लम्पट युवक नै उतेजा.चेरा। उने कदा--शुमे | कमल- 


देखकर.मैःऋगदादो सयाद] ह प्रियदश्चिनि.! तेरी दोनो भौ कमान-नैसी विस्तृत ह; 





विद्यर की नारियाँ श्नौर बौद्धवमं 1 ( 


तेरे नेत्र कितने. मादकं है. इस पर शुमा ने तपनी अखि दी निकालकर उस संद फे 
ह्यथ पर रख दी + छषिदासी.क वैश माता-पिवा ने उतत ` ठीन-ठीन ` वारं केच न्र्‌ दत्र 
:: दूसरों से उसका न्याह किया । जीवक वैके जन्म के वारे मे दमने प्ते देखा ही है मि 
: उसकी माता ने पुरुषौ की परम-पात्री बने . रहने के उदैश्च से तपनी युवावस्या कौ. त्र्ुख्श, 
` दिलीने कै-लिए अवने. नवजात शिष्टु को ` कृ मे फंकवा दिया थां} धनपति गीठमी के 
साथ शाष्कुल की पाचि सौ नारियों के भिकणी होने की कथा जौ मिलती दै, उसे एता 
लगता दै कि वे समी नारियाँ देसी ही थो, जिनके पति या तो मिह हौ गवेये या मरगयेये] 
ः इस तरह स्नत॑त्र विचारिका, उच्छेदवादिनी तथा रिथरचित्तवाली नारियों की. उस " 
समयं भी कमी थी | सम्पत्ति.पर उनका कोई अधिकार नह्य था श्रौ नं वे शान-वि्ान में 
श्रगुश्रा थी | उपनिषद्-काल की तरह उस समय मी श्रपवाद-रूप मे कुच दी नारियं षं 
विदुपी ी--जैसे वैशाली की सश्चा, लोला, श्रवृबादका सः पादाचारा-जिनके सम्बन्ध मं पले 
भी कुक कहा गया दहै १ मौ जायगा। त बुद्ध मी नारी-खमान 
फे -सम्बनध ` मै.बहुत-कुचछ . पुराने विचारो ते ही सहमत ये ; क्योकि नन्द फे प्रयास से जव 
` भिद्तुसी-संष का निर्माण हुञ्चा, तव भगवान्‌ बुद्ध ने कहा--श्रानन्द, यदि खयां इस धमं मे 
न श्रातं, तो यह धमं १५०० वपं तक उहरता ; `प्र चकि सिवा भीः आरा गद , तरतः यह 
 फैबल श्रव प्रौच सी वधं ही जीवित रदैगा |” † 
‡ किन्तु, पेसी दशा मेँ मी, भगवान्‌ बुद्ध के समयमे दही, विहार-प्देश की नारि्ौने 
यदध क विक्स मे जो योगदान किया, बह अभूतपूर्वं घटना है । बौदधभिक्तुियों 
संघ.फे पदे ही जैनसंप्रदाय मे भिक्लुखियों का संघटनं हौ ग्या था |. वै्याती के सक की 
चर बहन जैनसंघ की ही मिद्री यी। सच ` पूषि, तो जैन की 
बौद्धभिक्षी , देला-देखी ही वौदधौ ने मी द्िथयद्‌ की स्थापना की शी । बौद 
ध्म मं प्रथम-पथम महाप्रनापति गौतमी दी पच खौ नारियौः को. सैकर 
मिन्ञी दुई" । इसके वाद तो नारी-समान मे बौद्ध भिक्लुरी हौने की लहर-सी उट मद त्रौर 
भिश्ुणियो का एक बृहत्‌ संघटन ही हये गया । ये नारियाँ मी धूम-धूमकर धमोपिदेश करने लीं 
श्र संध मँ भिक्लुशियो कौ दीपित भी करने लगी ! वे जरौ मी. जाती, मिच्ु-संय से.ग्रलम 
उनके संघ का पद्व होता था | जगह-जगह मि्तुणियों फे लिए बिहार मौ अलग बन गये चे } 
"श्रावस्ती मे विशाखा ने भिद्ुणियो के लिए ही एक ग्रलग ` विहार बनवाया धा, जिसके 
निर्माण मे २६. करोड़ मुद्रण व्यय हुई थौ 1. इन भिन्लुरियो मे से विहास्मदेश की 
-भिश्वरियों पर. हेम यहाँ प्रकाश डालेंगे, जिससे स्ट दौरा. कि विहार की कारियो की मैदधषसे 
भेक्यादेनरै 
तत्सा (‰) वैशाली नगर की एक .मिन्लुणी की चचां येरीगरथः मे दै, जके 
,: “नामक स्पष्ट उल्लेख नही दै । चिन्नु गाथा के पदृने पर ्ात होता हे . कि शायद इका 
नाम बता था\..एक दिन. वह मोजन के लिए साय पकाः रही थी किकंड्दीयेष्ध . 





सपस.-अलः ग्द । इ्स .-बटनाः से. इसके श्न्तरं का. वट -खुल गयां 1: इसके मन मे श्या -मि २५८ 
अभिक देर्‌ तक श्रये पर रखने के कारण जिस रह वाग जल ग, उसी तरहं यदिः अधिक - 
समय्‌ उक समाधि चौर व्यान कृ कर्मं किया जाय, तो न्तर ॐ रागद्रेष मी. जल जागे} 
इने मान ओर्‌ चिन्तनं को बार ञान पात्ं कर. लिया तथां रेशन्ाराम के.खारे सामानः 
प्या दिये} इसने . श्रपने पति के पासं. जाकर कदा--श्वामिन्‌ | मेरा मन संसार से उच 
"मदा दहै। मै अवःएदत्थ-ध्म को निबाहने. मँ. ्रपनेको. तरसमथं पा रही हूँ । सुमे ताला 
दीभि,. मै शरव परतरनया लू । : पली कौ मानसिक दशा तथा शरीर के कदे, रादि देकर 
परति ने समक्त. लिया कि. व सचमुच इका मन गहस्थीं से. उचट गवा है। विवेश होकर ` 
` ` उपने भगन्या लेने की रका दे दी ] बसो महाप्रजापति मौतमी के पास जाकर धमं मँ दीदिव 
हयो गई । .दी्ञा केःवाद. गौतमी. उसे मगवान्‌ शुद्र के पासे गई । बदधंने इतके सच्चे 
ान्तरिकं वैराग्य की सराहना की । । ० 
\ यह ब्व एक कशनिय-कन्या थी तरं एक लिंच्छवि-युवक से व्यादी गई थी } पहले 
गौतमी ॐ धर्मोपदेश सुनकर इसके मन मे वैराग्य जगा या । यह कई ` वार्‌ पले ही प्रनजित्. 
होना चाहती थी ; पर शसका पति र वार रौक देवा था । किन्तु कड़ाही मे साग जलनेवाकषी 
-धृटना ने इतके मन भें देला वैराग्व भर दिया जो किसी प्रकार उच्छिन्न होनेभाला नही था। 
र्-घमंदिन्ना रानय्-निवासी एक वैश्य सेठ की पुती थी}. मिशाल नान क एकं 
श्रेष्टी-पतर - से उसका बिवाद हत्रा था). एक.दिन विशाख श्चपने साथियो के साय मगवान्‌ ` 
मुद्ध का. उपदेश सुनने गवा | धर्मोपदेश सुनकर उसके मन मेँ वैरास्य की .मावना जग गह। 
. सात्रिः मे जव बह षर लौटा, तव उतकौ पली "धर्मदिन्ना' ने भोजन के समय जो मीरी-मीदी 
ते को, उन बातो .की श्रीर्‌ उसने जरा भी श्नमिरुचि नह दिखाई } उसने. मोजन भी 
अनिच्छापूर्वकं किया । धरमंदिनना ने समक, कोई गलती सुनसे द॑ हे । उसने हाय जोदकर 
शरीर अरिं म ऋषु भरकर कदा--लार्दिन्‌ ! यदि सुकते कोई श्रपराय दुरा हो,.तो चमा 
करो .।' विशाखे को. कर्ण श्रा गई } उसने कर्णाद्रं बारी मे कहा-- नही धियतमे ! देम्हारी 
शरोर से ठेसी को, वात नहो हुई है । मी श्र तुम्दारे परम का प्रात्र नदीं रहा} मेरामन 
अत्रव के धमं की श्नोर मुद गवा दै । शरव मे सुमने सुल प्राप्न नह हयमा । तम मेरा 
` समर द्वयं लेकर पिदा के घर चली जान्रो !' ~ 
धर्मदिन्ना ने मास्तीय नारो की तरद दी ` निषेदन किया--^्वामिन्‌ | ` मेरा -सभ- 
ङ्कठीत्रापदचीदै।श्रव पिता के पर नयं जामी | श्रापका दी -छनुगमन कर्लैगी 
दीनौ पि-पली ञुद्ध-खंष मे शरनजित हो ` गये । किन्तु. धर्मं के चिन्तन मे पली ते 
पवि वाजीमार ली । धदिन्रा येषद कालम वोदध्म की परम, पंडिता हो गह! 
वैद्व क. ्रचार करनेवाली भिद्धणियौं मे इसरा स्थान प्रयम था | इसढ़ी व्तरत्र-शत्ति 
पूं था । इका विचार या कि जौ कोई चि्तवृततियो को ऋरवदमित करे शान्ति-लाम कर 
लित ह शरौर नौ विषय-भोग क पूरंचया उच्छेद कर देता ३ बही 'ऊर्व्तोर' कहलन है। 
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विहार की-नारि्यो न्रौर बौद्धधमं ५६६ 


<. इसके धर्मज्ञान -की - थोडी: चचा पले मी-की गई है, जो इसके त्रीर इसके थति “निशाण्ः कै 
^. वीच हसा था 
। ३--विशा्ला मद्व ( मागलुर के प्रास छा मदरिया } नगर क महार मेरकः 
की. पौनी-थीः) इक पिता का नाम धनेजयः शरा शौर माता का ्वुमनाः ] जव विशा 
खाचः साल की छोरी वची थी, तमी भगवान्‌ द्ध मद्दिया नगर मेँ गये य } इसने च्पने दादा 
मेगडक की च्राजञा पाकर.४५०० कुमारियो रौर ५०० दासियौँ कौ साथ लेकर मगवान्‌ बुद्ध का, 
नेर से बाहर निकल च्रगवानी करके, स्वागत किया था, जिसकी चर्चा पहले ही की गदे ६२ । 
. पीठे चलकर यद बुद्धसंघर की सबसे बड़ी दायिका ( दान देनेवाली ) हुई ! चीढरम मे दस्के 
`शनुरा की पराकाष्ठा इसी से समनी चाहिए कियद बरावर कहा करती थी--ुदध-सासन कै 
लिप .तीचो मत, च्रमी पैर धोकर अतन लगा प्यान मे लग जाश्रो | पीर चलकर वह्‌मी 
एक परषिदध बौद भिक्घुणी हद ! 
विशाखा जव लगभग बारह साल की हुई, तवर श्रपने पिठा-माता के साथ प्रसेनजित्‌, क 
कोघल-रास्य कै "साकेत! नमर मे जाकर यस गद । श्रसेनजित्‌ ने मगधराज विभ्विसार से च्रपने 
देर मे वसने के लिए एक महासेर की माँग की यी, जिसके ग्रनुसार विचार कर बिभ्विसारने 
मेरंडक के पुपर “धनंजय को मेजा धा | इसका भी उतेव पहले करिया गया ई3 1 
विशाखा जव युवती हृ, तव उसक्ता विवाह श्रावल्वी”. नगर. के सेढ “मिगार' के पुत्र 
पुर्णवबदढन" ( पुरुयवदःन ) से श्रा ! इसके विवाह मे भावस्तीवासी कोसल-नरेश प्रसेनजित्‌, 
स्वयं सम्मिलित द्मा था | वह वरप की श्रोर सेः गया था । उका ` स्नाग्त-कतार मी 
धनंजय ने शाही दग से दीः किया था] वरात सततादयौ जमी रह गद ओर स्वारतसत्कार 
का शाही राग-रंग चलता ही रहा | श्नन्त मेँ ध्वयं प्रसेनजित्‌ ने धनंजय कौ क्िख भेजा कि 
हमलों का भस्य पोपस्‌ कवक करोगे ¢ कन्या की विदा कव होगी, वचित करौ { 
इसके उत्तर मेँ विशाखा के पिदा धनंजय ने लिख मेना--श्रव तो वर्षा च॒ च्चा गई । 
चार मास तक कही जाना-त्राना कठिन. दै । दल-बल-सहित आपका सत्कार मेरे जिम्मे दै 1 
महाराज कौ मालूम कि जव हम विदाई करें, तमी श्रीमान्‌ यहाँ ते जाये ।' 
तीन मास. तक वरात साकेत मे पड़ी रही ! इतेने दिनों ॐ बाद भी विशाखा के लिए 
बननेबाले ्रामूपण बनकर कयार नहीं हुए ये | एकं दिन कारपरदाज ने कर धनंजय से 
निवेदन किया कि-'स्वागठ को सारी सामग्री पूरं ह, किन्तु लकड़ी ( इन्ध ) षट. गई दै ¦ 
-बर्षात का-समय दै, पेद कटवने.पर मी सूखी लकड़ी नहीं मिलेगी }' इयर धनंजय ने 
श्रादेश.दिया कि ` हस्तिशाला, श्रश्वशाला, गौशाला त्रादि उजादकर ईन्धन का काम 
किया जाय 1 ` 
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शः चौद्धधमं शौर बिहार | 
` ऋषेय का पालन किया.गया ; पर इत तरह भी पन्द्रह दिनो तकं दी दैन्धन का काम 
चला. । पुमः जव इन्धन घट गया, तव उसने आदेश दिया कि कपड़े का गोदाम खोल दो । 
उससे साह्वया निकालकर मोटी वतिय वना्रौ दौर उन्ह तेल मे मिगो कर जलाश्चो 1" पन्द्रह 
दिनो तक सारी. वरात का भोजन साह्यं नला-जलाकर पकता रहा । श्रव वषां वीत गही शरीर 
विदां का समय आ गया थां । बिदाई के दिन घनेजय ने नौ करी मूल्य फे महां ऋभू 
से विशाखा को सजया | पुत्री के लान-चूं लिट क सार सामान दिये ग्रौर छतके बाकी खर्च 
के लि ५४ सौ बैलगाडिो पर नं लदवाकर दिया } कन्या के चराय पाच सौ दाधिर्या, पच 
सौ उच रथ करर अन्य सु सौ-सौ की संख्या मे देकर धनंजय ने बराठ की विदा की^। 
विशाखा का श्वशुर "सिगार जैनधू्माबलम्बी था ज्र नि्मंडनाथपुव (महावीर वीर्थेकर) 
का धूं मक्त था । जव विशाखा अपने श्वशुर के गृह मे गदे, तव वौदसंय को दान देने लगी । 
यह निल प्रच सौ बौद्ध भिहतो को मोजन कराकर स्वयं भोजन करती शी) वौदयमं भे 
इसकी देसी मक्ि देखकर इसका श्वशुर "मिगारः इसे धर्मःविरोभिनी मानने लगा प्रीर सतत 
प्यास करने लमा कि मेरी पतोहू निगगंडो मे भक्ति करे। पर उसकी सारी चेषा विफल ह गई । 
दर्‌ “विशाखाः भी चाही थी कि मेरे सुर निमांडो की भक्त छोदकर बौद म मकि कर । 
श्रन्त मे बहुत कशम्रकश के वाद "विशाखा" फी ही जीवं हई । इसने श्रपनी सेवा, सुशीलता, 
धमृनिष्ठा, शणो क्या तको ते श्रपे ससुर की निष्ठा वौदधम म स्थापित कर दी श्रीर र्म 
¦ भावना मँ उसे शरे्ठ सानित हो गई, ग्रतः बौद्धो ने इसका नाम भमिगारमावा" रख दिया । 
उसी समय से विशाखा" के नाम के पहले भमिगारमातताः विरेषण भी जुडने लगा । 
विशाखा ने श्रावस्ती भे बौढसंप के निवास के लिए पूर्वाराम", नामक विहर. का 
निर्माण कराया था, जो .“मिगारमातुपासाद? के नाम से भी अरमिहित दता था | यह बिहार 
दो-मंजिलावनाथाज्रौरनौ मासमे तैयार हता था। इसके निर्माण मे उनवीस करद 
स्य न्यय हुई थी । इस घटना फे समय भगवान्‌ बद धाक््ती के ही विहारमें ये) 
पूर्वाराम विहार ॐ निर्माण की कया श्वम्मपद अ्ठकथा' म मिलती ह | उसके श्रनुसार 
एके दिन विशाखा बुद्ध के प्रवचन सुनने फे लिए श्रपनी दाषठी शग्रिया" के षाय विहार मेँ गद ] 
विहार के दवार पर ही निशाखा ने अपने आभू शरीर से -उतारषूर दासी को देद्ि; 
क्योकि बुद्ध. के प्रास वह कमी शगार करके या सज-धजकर नही जाती-थीः+ बुद्ध के धर्मो 
देश सुनने के बाद वह्‌ दासी के साय जव विहार से बाहर श्रा, तव उसने पहनने कै लिए 
दाते आमूषधण ममे) दासी. धर्मोपदेश सुनने मेदी अमेषर्णो को लेना.भूल गई थी | 
वारी ने.जय श्रामूषणौं के वहीं छुट जाने कौ वातत कही, तव विशाखा ने कहा-- जश्च, 
त श्रा्रो | पर यदि मिसी. बौद्ध भिन्ने उसे रख दिया ही,तोन लाना | समीके चले 
जनि पर श््रानन्दः ने उन भूषणौ को सुरक्िति रख दियाया । दासी जव च्राभूषण्‌ लेने श्रई, तवं 
नेका रख. वयि हे, ले. नाश्नो} पर दासी कहा--ऋपने इन्द 








१. शरगुतत निकाय--?, ७, २ से उद्धत, बुद्च्याः के ० ५२७५८ को. सिष्पिखी 1 


बिहारी नारियों शरोर बीमं । १४१ 


छ दिवा दै, मेरी मालकिन इन्दं प्रव नह पहन सकतीं ।? त्रानन्द ने बह्म लोग मी त 
नही ले.सकते, हमारे लिए तौ धाठु-ग्रह वर्जित दै 1 ` ्रानन्द के कथन को जानने करे कादं 
विशाखा ` ने. उन्दः मगर लिया | वे त्रामूपण नौ सोढ मूल्य केये शरीर उनके वनानि की 
मज्री सौ. हजार (प्क लाख उ्पये ) थी ¡ इन त्राभूषणौं को को दूसरा खरीदनेवाला मी 
नही था । . विशाखा ने इवने मूल्य देकर स्वयं उन्द खरीद शरीर नौ करो मूल्य दी. जमीन 
खंरीदकर वहं पूर्वाराम बनवाया, जिसके बनवाने में त्रौर २० करोड़ लगे थ इस विपदे 
निचले हिस्से म ५०० श्रौर उपरी तल्ले पर भी ५०० कोठरियां नी थीं ! इसकी बनाकर 
की .देख-रेल का भार स्वं महामौद्गल्यायन ने लिया था | 


विशाला को भगवान्‌ बुद्ध ने नारियों के कत्तव्य की स्यं शित्त दी थी" | उन्हनि 
कुलवन्ती . लियो फ लिए दाठ गुणौ को रहण करने का विधान मतलाया है | ये्रठसुत्न 
इस प्रकार है-- 


(१) कुलवधुश्र को सहानुभूतिपूर्वक श्रपने सास-समुर की तेवा करनी चाहिए, उनसे 
सदां मीटे.वचन बोलने चादि श्रौर उनके प्रत्येक सुख का खयाल करना चाहिए । 

(२) श्पने पति द्वारा आदत मित्र तथा साधरु-संतो की उचित सेवा मे मनोयौगपूवक 
(त्मर्‌ रहना चाषटिए । । 

(३) घर मँ रखी हुई कपा के समुचित उपयोग. करने की कला भे लियो को पूं 
दष्ट होना चाष्िए । 

(४) षर के दासदासियो के जिम्मे लगये गये कामों पर न्रौर उनके भोजन तथा 
वेल की व्यवस्थां पर पूरी निगरानी रखनी चादिषए । । 

(५) पति द्वारा धर म लाये धन की, समुचित उपयोग के वाद, रक्ता करनी चाहिए 1 
उसे ग्रपने लिए लये नदीं करना चादिए । 

(६) जिशरण ८ बुद्ध, धमं ज्र संघ ) को स्वीकृत कर उपासिका बनना चादि ! 

(७) प॑चशील कां पालनं कड़ाई से करना चाष । 

(८) पणता त्याग कर दान देने मँ मुकहस्त देना चाहिए । 

विशाखा ने श्रत्यन्त बद्धा होकर निर्वाण-यद्‌ प्रात किया | उस्र समय इसकी श्राय 
१२० सास्षकी-यी | बुदरापे में इसने मी पौत्र-मृलयु का दुःख मोगा था। 

४--जयन्ती का जन्म वैशाली मे हु्रा था ओर यह एक लिच्छविन्याजङमायै यी } 
इतने स्यं बुद्ध के उपदेशो को सुनकर धर्म का ग्रह किया था ज्र इस्ने.याद मे चरत्‌-पद 
मी प्राप्त किया | यहे बुद्-शासन के समाङ्गो की पूणं साधिका थी ! 

१. अंगृत्तर निकाय--४, २६७. प 
२." सम्यक्‌ दष्ट, सम्यक संकल्प, सम्यक्‌ बाम्‌ , सन्यक्‌ कर्मान्त, सम्दस्‌ नीद, सम्यङ्‌ ध्याकम 
ओर सम्यक्‌ स्ृति-ये समावि के सात शग है । सम्बद्‌ समाधि क मिलकर ये ही , अष्यंिक 
मानं कंडलते ई (- ले - 





षर ` - बौद्धधमं शौर विदार 


‰--चिन्रा राजग्ह फे अत्यन्त वैभवशाली 'चहरति.की कन्या यीः |. एकः बार: इखने 
भेमवान्‌ युद्ध का उपदेश राजगृहं नगर के दवार प्र सुना । तमी से इसकी शरदा बुद्धधमं मे हृद ¡ 
जाद्‌ मे इसने महाप्रजापति गोतमी से-गगरन्या ली 1प्रन्या लेने के बाद यहं रोगिणी हो गई थौ 
ओ. शरीर चर्जर हौ गया था। चंद़ी का सदारा लेकर करट पवत पर साधना करने गई + 
परवत एर चदे समय इसका चीवर गिर गवा करीर मिक्ला-पत्र हाय से छरूटकंर दरद. गया } फिर 
भी हिम्मत न हारकर चदृतरी ही गई | रूट पर जाकर इसने श्रवधूत-्रत की साधना. आरभ 
की तरौर अन्तर मे इसने श्षान शरातं कर श्रईत्‌-पद लाभ लिया | : 

--मैश्निका ने भी. जवानी के वाद, ृदावस्था मे, शमिहीन -शरीर होने . पर भी 
कूट परवत. प्र जा, श्नधूत-्रत . की साधना की | यह राजग फै एक भनी.ादाण्‌ की 
सकी थी । यह .घुदध-शासन की तीनों विदान १ की. परिडिता हई | इसने मी अर्हत्व पराप्त 
क्रिमाथा। 

७--अभयमाता उल्जेन कौ प्रसिद्ध रूपवती वेश्या थी ; पर विभ्वि्तार की रचेत्ती 
बनकर राजय भे. रह गई थी ।. इसका मूल नाम पद्नाकती था.। तिभ्वि्ार से इसके एक 
पृ हुमा, लिका नाम. “रमयः या } च्रमव कौ विस्विसार बहुत प्यार करता था | बाद मे 
प्रभवं बीदधभिक् टो यया । श्रपने पत्र कर प्यार सरे तथा उरुके उपदेशो के भ्रमाव ते पद्मावती 
मी मिह्लुणी यो गद | भय को अपनी माता के जीवन से त्रतयन्त विरक्ति थी) वह बार-बार 
अपनी माँ से कहता ! इस ब्रशुचि रौर वुगन्धमय र्म से युक्त काया को; ग्रपने पैरो से 
कशो तक, जरा गौर से.तू. देख |` इन लांछन-भरी वादों से पद्मावती ने परम लस्ना का 
श्नुमघ किया श्रौर ्र्रन्वाले ली | भतरजवां के वाद संघ मेँ दे 'न्रभयमावा' नाम से संभोभित 

क्या जाताथा) श्रपनी कानी इतने रपे ही सुख से कही है । 

८--दन्तिकां रदनेवाली तो शरव््ती की थी; -प्रर राजहं को वौदधर्मं का तीर्थ 
मानती थी । इसलिए राजग मँ ही रह गई शी तरर बौद्धधर्म की कथा श्रवश्‌ कर पने को 
चृत करती थी. एक दिन इसने एक पीलवान्‌ को देखा कि उसने महाकाय विशालं हायी को 
ऋषे श्रकुश ते वेश मं करके वेढा दिया } दन्तिका ने. उपमा बेडा किः विषय-वासना-जैसी 
दुज्य. तस्तु काभी दमन तवश्य किया जा सक्ठा दै । बह कूर पर्वत प्र चली शह न्रीर 
एकान्त. मं उसी हाथी.का ष्यान करक उस्ने साधना च्रारम्भ-की | अन्त मे उसने समाधि 
कौःवदाकर्‌ श्रपनी चित्तदरत्तियों का दमन्‌ कर दी लिया } 

६--शुश्ला धरीगथा' की चौतीसवौ भिद्ुणी ३ | इसने धर्मदित्ना से वौदशासन की 
शिः -ली यी । इसने राजगृह के एक उच कुल में जन्म. लिवः धा | वह बौदधसंय मे श्रतवन्त 
्रौजस्वी मापण करनेवाली मि्ी थी. धर्मदिन्ना की तरह ही. धर्म क प्रचार मेँ -सुषिख्यात 
यी. इतके मापण कौ सुनकर श्रोता सूत्रम दौ जति ये | लोगो की धारणा थी कि इसने ` 


१ - पूनजन्म कः स्मदर-लान, जन्ममृत्यु का टन. श्रीर श्रात्रवो' के कय: को. श्रान--्नके शानौ 
श्रविद्रः कलते ३।--ने० 





विहार की नास्यां श्र बौद्धधर्म ४ 


.. एक.यृत्देबता को बरा मे करे वनतृल-कला मे ठेखी निपुणता प्रा की. + दके घुर रौर 
प्ओजःपूरं माषो के सम्बन्ध भे सिला है कि वर्पा कै निर्जल ढी. तरद द्रमकी वा 
जीबन-खुधा को :्ानीजनः प्यासे पथिको की तरद, पानं करते है | 

१०--सोमा का जन्म राजनहमे ह्र था | यह मगधगाज विस्विखार के ब्रह पुगौद्भिव 
की पुनी. थी | इसने तपस्या श्रौर क्ञान के द्वारा युवावस्या मे ही त्रपनीः समी विधय-वाचना रौ 
का. दमन. कर्‌ लिया. था |` एकु दिन. जव यह्‌ ्न्धक वनः में पनी समाधि मेँ लीन थी, तमी ` 
पापी मार एक युवक का वेश धारण कर इसके सामने प्रकट हु्रा चौर कने लगा-- 
शरसी सुन्दरी! छरपनी भरी जवानी मे हीतू यद क्याकररदीहै१ जिसच्सु की श्रत 
कृरने मे बहवे तपस्वी ऋषि कखिना$ का अतुभव करते ह, उसे तेरी-जैसी दौ श्रगु, का 
शान रखनेवाली नारी केसे  श्रात्त कर सक्ती ह {. वासना कौ जला करक निर्विकार दुह 
सौमाने कहा--परपी मार! वरू खयं भेरेद्धारा मार दिया गया है) जा, तू च्रवमेरा छु 
मी नक्षौ विग्र सकताः दै । 


१९१ भद्रा कापिलायनी का जन्म तो ्ागल' (स्यालकोट : पंजाब) नगर कँ कौशिक- 
गमौत्रीय ब्राह्मणक कुलम दुञना धा} विन्त इसका विवाह मगध क प्रसि धनाव्य त्राह्र्‌ 
` पिणलीमारवक ,( महाकाश्यप ) के साथ हुश्रा था | यह एक त्रतयन्त सुन्दरौ रमणी ची] 
इसके शरीर का गन सु्रसं-निर्मित नारी-मूत्ति करी तरह था ] इसका पिता भी उागल का 
प्रषिद्ध धनेव्रानु व्यक्ति.था। उसने श्रपनी.पुक्री के साथ दटैन मे जायें गाहियों प्र सामान 
लदवाकर 'पिष्यली माणवक के धर भेजा थाः | विवाह के वाद भी दोनो परति-पलनी. (पिष्यली 
श्रीर्‌ भद्रा कापिलायनी) सहवास से रदित होकर धमां चरण मे दत्तवित्त ये । यदपि श्रने पत्ति 
महाकाश्यप फे साथ दी इसने भी ग्रपना माथा सुडधाकेर संन्यास लिया था, तथापि तित्थिया- 
सम वि्टारः ओ श्रपने पति से श्रलग रहकर, पंच वर्पो तक यह साधना करती रही । बादभे महा 
प्रजापति गौतमी ने इसे प्र्रजित करके संघ की शरण में ले िया } महाकाश्यप की तरह इने मी 
श्रत्व राप्तं किया थां | यह पतिपरायणा देसी थी कि च्रहत्व प्रात कर लेने प॑र भी महाकाश्यपं 
केगुणौ काही सर्वदा गान करती थी 1 .यद्‌ कहती थी--शान्त-एमाधिनिष्ठ महाकाष्यपए्‌ दुद 
भगवान्‌ के उत्तराधिकारी पुत्र ह ।' इसका वास्तविक नामतो मद्राद्दी था; पर महाका्वप 
का गोत्रे “कापिल्लायनः था, इसलिए. यद भद्रा कापिलायनी कहलाती थी । यह बुद्ध-शासन की 
ठीरनीं विदया्नौँ का साश्वात्कार कर लेनेवाली मृलयु-वरिजयिनी निकुर थी । 
१२--चिम्रला वैशाली की एक वेस्वा की पुत्री थी | इसने मी ऋपनी ््ु की 
बयःसन्धि भे वंशानुग्त पेशे को श्रपनाया था] यष स्वयं कहती है किम स्प-लविरय, 
बैमव तथा यश कौ ख्याति से मतवाली वनी. र्ती थी । रूप शौर. यौवन के ग्राहेकार भें अपने 





१, ` स्विथाँ मात पक्र समय रपनी दो अंगृलियो' के सदर ही पके तंडुल कपे कत्त रात करही दै ६ 
शसीलिण दो. अगुल क क्वान की कहावत उष समय प्रचलित यी 1-ले० : . . 
२." देश्विए--० ७६ ० 


१४४ बोद्धधमे शौर बिहर ` ` । 
जीवन स प्रतिमे बड़ा गं था भै गहदवार पर बैठकर मन्द सुत्कान नौर सौरयं की किरं 
वरिखेरा कुरी श्नौर युको को फैसाने के लिए- व्याध की तरद अपने -विलास-बिभ्रम का जाल 
फलाय करती थौ ! .विन्; आज मेने. शरपने सभी पापो को घो-पा्कर फक ` दिया है श्रौर 
प्रम शान्ति मे लीन हो ग ह | रव मुभे कोह विषय नही सतता संकता 1". 

इसने श्रपनी भरी जानी मँ ही धर्म-साधना की ओर शयने मन. को लगाया: या } 
शक दिन .महामौदुगल्यायन वैशाली . की गलियों मे भिक्षाटनं करते-करते विमला की गली 
से गुजरे। विमला कीष्ष्टि मौद्गल्यायन की परम शान्त-सौम्य राति पर मुख हे गई | 
इसे शरपनी जवानी गौर स्म पर तो पूरा श्नमिमान था दी, किसी कौ फा लेना इतके यपे हाय 
का खेल भी. था] महामौद्गल्यायन चर्याबृत्ति करके जब श्रपनी कुटिया मेँ लौटे; वव वहां पूं . 
साज-खजा में विमला उपस्थित मिली |. इसने श्रपनी. मीठी -मीदी वां तथा अनेक मनोभोहक 
हवमा के द्म मौदुगल्यायन कौ जाल भे साना चाहा } विन्दं मदुगल्यायन. परम 
निर्वणा ८ जीवनभुक्त ), रागरदित श्रौर विमलचितत भिल्ल ये । उन्होने विमला कौ. इस 
त्पिव व्यवहार कै लिए इतना धकारा मि इसका सूप रौर यौवन का सारा पण्ड चूर 
चूर हो गया । यह ग्चानि ग्रौर लज्जा से मारे पानी-पानी दौ गई}. इसने बही संन्यास लेने 
के लिए ठाना ; परर उ समय इपर विश्वास कौन करता । यह संय से श्रलग ही. रहकर 
श्रकेलेः ही. धरमे-साधना मेँ लग गई} यह कड़ादं के साय श्तज्या के सभी नियमो का पालन 
की श्रीर माधि को साधती । जव इसने सारी चिततवृत्तियो को वश मकर लिया, तेव वर्पो 
वाद जाकर खंध ने श्रपनी शरण मे इसे लिया । 

१३ सिंहा का येरियो म चालीसा स्थान है । यहं वैशाली गणतंत्र के सेनापति 
(धिह सेनापति) की भगिनी-पुत्री थी | मामा के नामप्र दी इसका भी नाम हिंहा रखा 
गया था। सिंह तेनापतति ने जेनधमं छोडकर जव बौद्धधर्म को श्रपनाया, तव इतने मी मामा 
की देखादेखी चौदधधमं को अपना लिया । च्रागे चलकर इसने वैराग्य धारण किया ; पर 
` सत्र वर्पौ तक प्रयास करते रहने १र मी इसके अन्तर से वासना का श्मकरुर नदीं उखड़ सका | 
तव इने मौग दवारा दृष्या का गन्त करना चाहा, पर तृष्णा का अन्त होना तौ दूर रहा, 
वृणा दिन-दिन बदृती गद । वाद में श्रपने ऊपर इसे ग्लानि यने ल्मी यह बद्धे दी कायक 
स्वमान की नारी थी । श्रपने चंचल चित्त से यह इतनी उद्विग्न ह्य गई कि इसका जीवन मार 
दौ सया | एक दिन इस जीवन से छुटकारा पाने के शिर इसने फस की रस्सी लटका दी । 
किन्तु युद्ध कौ महिमा ्रपार थी | इसने जैसे दी रस्सी मे ऋपरना गला डाला कि चित्त 
ए्कम्र दोकर भ्यानमग्न हो गया चौर इते चित्त एकाग्र करने का मागं मिल गया । वाद मँ 
इन इती धकार सायना करते-करते शान प्रात कर लिया । 

श४्-द्रा छयडलकेशा मिद्धुणीः का, जीवन वदा, ही रोर्माचकारी , £ } वह ' 
गाय के एक वदे सेठ की दुलारी बेदी थौ । इतका पितरा राजग नगर का कोषाष्यच्‌ था। 
य वमन करर मौग-धिलासं के वीच द्रा का. लालन-पालन हृत्रा था सुषिषा शौर 


बिहार की नारियाँ शौर बौद्धधर्म १८ 
शौरी के कारण यह एक राजयुरोदित के लम्पटः पुत्र पर श्रासक्त हौ सशी । उस युखरके का 
नाम सलक था । एकं दिन सतयुक किसी वही चोरी के पराध मे पक्टाग्या श्रौ. ठम 
शयु" वड दे दिया गया। सना सुना देने के बाद बचिक उसे वघंस्थान ङी श्रीर्‌ लेकर चले | 
मद्राः को जव.यह यात माल हुई, तब यह घर में श्रन्न-मल छीड़कर पड़ मद चौर इमे माता- 

पिता ते खट कह दिया कि जवरत्के पुरोहित सुभे नदीं मिलेगा, भ ग्रन-जल ग्रहण नही 
करूगी--जानदे दूगीः। ` ^ 
सेढ ने श्रपनी लाद्ली.पुजी कौ वहुत समाया ; प्र इसने एक भी न सुनी । साचार ` 
दोकर सेठ ने राजा को चौरी गये घन के बराबर मूल्य ॐ श्रतिरिततः मी धन देकर पुरोदिव-पुत्र 
कौ घुदधा लिया । इसके वाद सेठ ने सुक को धर लाकर विनि रल-आभूपणौ जओौर सुन्दर 
वलो से मंडिते करके प्री को सत्युकं फे हवाले कर दिया 1 मद्रा श्रपने श्रभीष्छि्त वर 
को प्रात कर परम प्रत्न हुई करीर खुशी-खुशी पति फे ह गई । किन्तु श्युकः अत्यन्त लम्पट 
शरीर लोभी कृति का युवक था । चरित्र नाम की वस्तु उसके प्रास थी ही नहौ | उसकी दृष्टि 
शपनी प्रम स्पती युवती पनी पर नही थी, उसकी दष्ट तो उसके मूल्यवान्‌ श्चाभूषग्ौ पर 
क्षमी यी । दक दिन सयुक ने मद्रा से का--“्रिये ! भँ जिस दिन चोरी फे ज्रपराध भे 
पक्टरागया थां ग्रौर बधःस्थान की श्रौरलायानारहा था, उस दिन मैने वध-स्थान ॐ देवता 
की मनौती की यौ कि--टे वधस्थान के देवता | यदि मेँ श्राज किसी तरदं चुट भाज, ठी 
ठह पूना चाया | पूजा कौ सामग्री तैयार करके हमलोग चले ग्ीर देवता को पृजा 
चा अये ।* 
पतिपरायणा भद्रा न वदी पसकनता ते पूला की सपमप्री जटा, न्रौर नानः श्राभूषणो वथा 
यसौ से सज-धजकर, कुलवधू की तरह दासन्दासियों को साथ लेकर देन-स्थान ी श्नीर चल पड़ी} 
शृ दूर जाने पर सच्धुक ने समी दास-दासियो को घर लौटा दिया श्रौर भद्रा कै साथ उस 
निज॑न ` वध-स्थान की श्रोर चला । .दास-दाधिो के लटा देने का मम उस मौली मद्रा ने 
गदी सममा) बप-स्थान एक ऊंची पादरी पर या । उस पटादरी के ऊंचे शिखर पर पटुक 
सदयुक ने काद्र ! श्रपने शरीर पर के एक वख फो धोक सरे आ्रामूषणो ओर 
वल्लौ कौ उतार दौ ।' सघ्युक की घृणित श्राङृति देखकर मद्रा स्म मई } उवने कहा-- . 
श्वरामी, एेसा कथो £ इस पर सलयुक ने कहा - शमे. तेरे मूल्यवान्‌ च्राभूषस चाण ग 
भद्रा ने भिदृगिद्धाकर कदा - थे ्रामूषण्‌ स्या, अ भी तो आपकी ही द }* उसने डते 
हए कहा -'तुप रह, तेरी मु कोई आवश्यकता नही ६, चुप्चाप आगपणो को उतार दे.† 
मद्रा ने अपगेको श्रसहाय. देखकर बहे ही कर्ण्‌ स्वर मेँ कषा--स्वामी ! ओँ मरने के दिए 
केयार द; पर मरने के पहले मेरी एक कामना पूरी कर दं, जिसे मरे के गाद मेरी श्राया 
कौ शान्ति मिले ) यया एक वार श्राप अपने कोमल रौर विष्ठा सजपा! से मेमदू्क 
ादालिङ्गन कर सें । यही मेती श्रन्तिम अभिलाषा ई ।' स््युक इपद्ी इनी -सी पिन 
मानय कै लिट राी हौ यया | ` उसने ेजपाशो को रलाकर ज्योही अमन करना चाहा. 








१४९ वौद्धघमं अौर विहारः 


कि भद्रा ने.उतेःदेसा, कटका दिया कि पहाड़ के शिखर से बह जारो फीट नीचे चा गवया 
शौर बही उसका काम ठरत तमाम हौ गया} 
पति की ह्या करने के बाद खिन्नमना भद्रा ने पिता के घर्‌ जाना उच्चि नहौ खमा । 
पदज्ञे दी इसने गुख्जनों फे विचार के विपरीतः-सद्युक से विवाह किया याः† 'त्रब इसे सारे 
संसार फे सुखो से विरक्ति हो गई 1 `य वहीं से. चलकर - निम्गंठनायपुच के धरम. म दीशति 
हयो यई} जैनधमं मे दीक्षितः हौ -जाने.पर घर्म-नियम के ऋनुसपर इसके मये के केशो. का 
 लुँचन हृ । बाद भ जो इसके माये प्र केश जमे, वे घुंप्रले कुषडल की आकृतिवाले दए | ; 
इकलिए यह. कंडलकेशा भी .. कही जाने लगी शौर इतका नाम "मद्रा -ङुर्डलकेशा पवा । 
जेनधम में रहते हए इसने विभिन शासो का श्रप्यमन किया श्नौर श्त्यकाल मे ही यह एक 
प्रसिद्धं वरिहुषी हो ` ग}. तकर-शाख मे इसकी वुद्धि कौ गरी पैठ वी । शास्र मे निष्यात. ` 
होकर यह जिस खघ्रम. मे जादी, बहाँ के वह-वड़ विद्वानों से शासराथं करप्री तथा विजय 
प्त कर, यश अजित करती थी । जैनधरमं की इत प्रिद भिक्ी ने बहे-बदवे घर्माचार्यो के 
बि्यामद्‌ का दमन कर दिया.था । 


एक दिन एक ब्राधम मे, संयोग से, मद्रा का साक्ताद्कार -धमे-तेनापति सारिपुत्र 
ते दौ मया दौनों एकःवृरे की विद्वत्ता की परखिद्धि से त्रवगत ये. जुटान अच्छी थी, दौनी 
मै शालाः छिड़ गया ] पहले भद्रा जे प्रन की वकार की; विन्द सासिुतरे की -बिद्रचता 
का क्याकहनाया {मद्रा के मुखप प्रश्न के निकलते ही सारिपुते का उत्तर तुरत ही उका 
अतीकार कर देता--मानौ विपी योद्धा की प्रलचास द्रु ह वाणो को की पर दूरे 
प्त का योद्धा चिन्नःमिन्न कर देता था । अन्त मे थककर मद्रा मौन हौ गई | अरव सारिषुत्र ने 
ऋमपने क्ञान-तूएीर से केवल एक तीर निकाला--'्च्छा भद्रे { वता्नो तो, एक यतु क्था ६! 
मद्रानेरेसेग्रर्न पर कमी गौर.न्ीं किया था |. यह पहले प्रहार से ही श्राह दी गई । यह 
सारतर के वैरो पर शिर पड़ी जोर कामे अगनी शर्ण भे ले ले प्रमी] सारिपुव ने 
कहा---^मेरी शर्ण मे क्या त्राग्रौगी, मेरे शास्ता बुद्ध की शरण मँ जाश्नो | 

ग्कूट पव॑त प्र जाकर भद्रा ने भग्वान्‌ बुद्ध के दशन किये । हीं इसने प्रत्स्या ली, 
शौर भिद्धुणी -षंघ मं प्रविष्ट हु | इसकी विद्वत्ता के सम्बन्ध मे तो कु कना ही नही था । वद 
ओद्म की महोपदेशिका हुई । इसने गरंग, मगध, वलि, काशी शरौर कोसल-पदेशौ मं धूम-घूमकर 
पचार वर्ष तक वद्धवम का प्रचार किया था 1 य परम मोत्त की अधिकारिणी हुदै यी । 

१५- वासिष्ठी का जसम वैशाली नगर के एक उत कुलम हृत्राः था } ` विवाहो- 
परन्त पति के साथ द्सक्रा जीवन बड़ा सुलपएरं था कौर चैन के साथ यह्‌ गृदस्थ-जीवन चिता 
श्ीथी}. ङु दिनौंके बाद वासिष्ठी के इकलौते बेटे. का देहान्त हो.गया } श्रपने पुन के 
लि रात-दिन शौकाङ्कृल हो रवी-परीटती रहती यी । परति, सास, ससुर ऋदि परिजनों की 
लाल चेष्टा करने तथा चैयं वधाने पर भी इसका शोक कम नहीं हुश्रा | पुत्र क -शोक-संताप 
सै अन्त रम. य्-विलक्रुल प्रागल हो गद तौर उसी अवस्था भें धर छोडकर निकल भागी } 


नि 


बिहार की नारियाँ ओर बोद्धम ` १४५ , 
श्रपरनी मिरिपावस्था म वाल विखरयि, शरीर की सुधि भूलकर जरहा-वहां धूमने लमी । छी 
जगलो मे, कमी :वृढ-कचरो मे, मरो मे, संदह्य म, सदर पर, नदी ऊ कथं शरदि 
स्थानो म घूमती, दौडी, वेड जाती. श्र कट नाती थी । इष तरह मृद, प्या, नि; मदि 
गदन्‌ तीन वों तक .मारीःमारी फिरती री । एक दिन मिथिलां भे शनी दसी श्रवसथा मँ 
जारी धी. कि वहाँ बुद्ध भगनान्‌ से इसकी ट हुई । बुद्ध की सौम्य: श्रक्ृरि. ठया ` शान्ठ 
शखमंडल .. को देखकर यह पगली चित्रवत्‌ स्तव्य ह्ये गई ज्रीर बुद्ध के सुखमंडल कौ एकटक 
निहारने लगी 1 -“्रानन्द" के साथ मगवान्‌ बुद्ध मी खडे हो गये न्रौर पगली की श्रि ॐ 
अपनी आं डालकर ताकते.रदे | थोड़ी देर वाद दी यह सस्यगचत हौ गई रीर इसन 
पागलपन दूर दो. गया । इसने बुद्ध के वैरो पर जरयन माथा रख दिवा । मगत्रान्‌ बुद्ध मे इसे 
यैठते को का श्नौर चैठने पर षह उन्न इते, उपदेश -किया] उनके विमल उपदेशो ३ 
इसका सारा शोक नाता रहा ब्रौर यह धमे-खाधिका वन गं । पी प्रवलिद होकर संयमे ` 
सम्मिलित हुई शरीर बाद भे शुद्ध की कृपा से परम जान की अधिकारिणी हु 

१६-- तेम मगषसप्राट्‌.विभ्बिसार की. छोटी गरौर सवते प्यारी पलौ , थौ + 
चेमा का सौन्दयं -श्राग मेः तपाये ` खख जैसा भास्वर था}: यह सागलं ( स्यालकोट } के. 
राभा की कन्या थी | मिम्बिसार के अमित प्यार ने इवके सूप के अभिमान को शौर भी सैना 
चदा दिया था। यह शरीर के सौन्दयं को नारी के लिए सवे वदा सौमाम्य सममत्ती यी । 
इलि पने स्प को -निषटारकर शरपने ऊपर दरनर की बही इमा मानती , थी । जव यह 
भिच्चुएी हो गई, तथ एक बार कोसलराज प्रसेनजित्‌ ने इससे ञान की चर्चा की थी । । 

। कमा के भिद्ुणी होने के पहले एक यार मगान्‌ बुद्ध राजग मे स्नाकर्‌ विम्िप् 
के उ्रान भे ही उरे । निभ्बसार का सारा परिवार बुद्ध के दरशन फे लि गयः; -किन् 
चेमा नही, गई | यह. सममत थी करि धमण गौतम शारीरिक सौन्दर्यं तथा , रूप"गार ` को 
तुच्छ दृष्टि से देखते दै, जिसे भे ईश्वर का वरदान मनदी ह| अतः, एेसे व्यक्ति. के परस सुमे 
नही जानः चे्िए्‌ । -विम्बिसार ने लाख बुद्ध की महिमा का.बलान किया ; पर वह्‌ . उनके 
दशनं फे लिए नहीं गई । किन्तु विभ्विघार का अमित प्यार इस प्र था, बह श्वाहतां था किं 


मेरी सकते.प्यारी पतनी भगवान्‌ बुद्ध के दशंन के सौमाग्य से वंचितन रहने पव । बह राका था. ~ `. ` 


राजनीति श्रीर्‌ इद्धि मे..श्रटथा। उव दिन तो.उसने चुप्पी साध. ली ; पर दोर दिनो 
बाद उसने चेमा घे कदा--“त्राज हमलोग उयान-विहार के लिए चले ।' केम रानी हो. । 
उथान-बिहार के बहाने राजा ने केमा को मगवान्‌ बुद्ध के सामने गस्तुत कर दिवा { विभ्विहारने 
` भगवान, इद्ध का अभिवादन किया, अतः सेमा को मी शभिवादनं करना ङ्ग } दोनो ष्क. 
शरोर तरैड यये | बुद्ध ने श्रमने ऋद्धिवल ते कतेमा के मन की. वार लान ली । उती समय मगबाय्‌ : 
बुद्ध न छने यौगबलत चे रे दौ शरप्तरान्नौ को प्रकट किया, जिनके स्पन्दं के. अगि ` 
चेमा का स्प श्रत्यन्त नेगण्य-था | अम्सराश्नो के अमित सोदयं कौ देखकर चेमा कौ य 
धिया मः शौर: उसे पने सदयं के ऊपर म्लानि होने लमी । । 
कृ०--१६. ८ ‡ । 





श. क बौद्धधम. चोर बिहार 
३ दोनो अप्सरा सेविका बनकर्‌.बुद्ध के बरये-दयि. खड़ी होकर: पंच ` गलने - लगीं } 
योह -देरं -वाद रेमाः.ने देखा: कि: -विश्वमोहिनीः ` दोनो अष्सराश्नौ की नवानी ठ गड 
श्र थोड़ी देर.बाद उसने यह भी देखा कि वे दोनों च्रवं चटी दो गई है! उनके मुख: पोपले ` - 
दीने लगे : है, उनके: शरीर के. चमे सिकुदृकर मूलने लगे ह ।: उनके माधे ॐ लम्बे.लम्बे 
कले केश, पककर सन हो गये श्र टू2 होकर काद्‌ वन गयः उनके ` शीर ` की शक्ति 
इतनी दी द्यो गई कि उनके हाथों से पले क्रुटकर जमीन प्र.रिर्‌ गये } युवती न्रौर परम 
सुन्दरी रप्सराश्नौ कौ एसी हालव देखकर देम कोपने लगी ओौर उसी सण - इसका सदर, 
मद्‌ जाता रहा } बह सोचने लगी --"दाय }. जि शारीरिक सौदयं प्र भुमौ इतना गर्व था 
` उसकी. यदी परिणतिः हैः! 
`.“ “ इस समय. भगवान्‌ बुद्ध को ` व्रच्छाः श्रवे्र मिला]  उन्दीनि. क्षेमाः के हृदय की 
भावना जानकर तपना प्रवचन. आरभ कर दिया ] . उनके विमल उपदेशो से क्षेमा थी श्रि 


`< खुल गई त्रौर धम के प्रति इसकी र्था पूरी जमं गई । कुछ ही दिनी बाद. उसने प्र्न्या 


सेली । किन्तु इसके वचन. तथा जवानी का संस्कार पृरंतया मोग -विलास का था, रतः 

इसका मन रन्त चंचल था |: इसे .गरपनी वालनाश्नो कौ दमन करने में नो मारी पराक्रम 
`. करना: पड़ा । परन्तु धर्म-साधना में इसकी निष्ठा शटटट थी श्रौर इसने श्रपनी चततदृत्तियो का 
.. ` निष करक वासनाश्नौ, पर विजय पां कर दी ली । वाद मं यह प्रिद्ध भि्सी हो गई) 


१७ --विजया का भी जन्म राजग मे हुता था । यहं एक उचल तथा वैमनस्य 
नागरिक की पुरी थी 1 सुन्दरी, गुणवती रौर समबयतक होने $ कारण यह .विभ्विसार की.पलनी 
चेमा की सखी थी । इसने मी तपनी सखी देना का श्रतुगमन किवः, श्रीर भिन्तुरी, हौ .गई । 
वैमन-बिलासपूं ` जीबन होने :के कारण इसका मी मन बहुत चंचल था । धर्म-घाधना की 
श्रवस्या मही. यद विहार से निक्रलकर माग जाती थी } ठेस घटना -एक ही वार महौ \ प्रुत 
कीन-चार वार. धटी | ऋअरपरने देसे मन. को वशम करने के ल्लिए श्रौर अपनी त्रान्तरिक 
दुर्बलता फ विषय मे इसने श्वेमा' से काः श्रौर कल्याण का मायं पूछा । चेमा ने इसे धातु, 
श्रायतन, . चार तआयं-तत्य, इन्द्िय-वल, सात्त वौष्वंग श्रौर श्रष्टीगिक मागं का विश्लद उपदेश 
किया वथा द्रदतापूरवक इन खव परर आचरण करने को कडा | इसने चेमा फे ससंग से वथा उसके 
द्वारा बत्तये गयेःमागं का टतपूर्॑क ्रवलम्बन करफे तपने चंचल मन को वश मे कर लिया । 
वाद्‌, इक न्तर का सारा तरशानाधिकार दुर हो गया रौर इसने प्रम जरान पाहत कर लिया | 

व्ट-चाला, उपचाला शौर . शिशूपचाला ये. तीनो ` सगी - वहन थौ] इनका 

` न्म मगध. के नालकः चाम म दुन्रा धा ]: ये बाद्मर-युननर्यां थीं । इनका सवस उत्लेखनीय 
परित्रय यह ईै कि यै. धमेतेनापति - 'सारिपुत्' की वहने थी] तीनो सारिपुतर ते छोटी. यो। 
इनमे की का: नाम चाल, .रमनली काः उपचालां -ज्नर छोटी - का : शिश्नषएवाला-था 1 
कारिषु के दरा गैद्धवमं ग्रहण कर तेने पर इन्दोनि . सोचा कि जिस .षमं को मेरे माने 

.. प्रह. क्रिया दै, वहं धरम निश्चय ही महान्‌ होगा अतः, इन्दोने भी माई का श्नुगमन क्रिया 


विहार की नार्याः शौर बौद्धथमं | : ४६ 


. चालाः तौर उपचाला तो. बिवाषा यी, प्र छोटी -शिकचाला दीष दने ॐ समय कुमी 
दी.थी। तीनौ का जीवन-कृत्तान्त समान ही है| इनकी रन्तरिक ` गररा की. छार दथः 
संसारत्याग कौ मावना.की मानाः च्य थी,. रतः परमज्ञानः यात करने भं वहत षमय सा 
मरौर इन्द चित्तदृियो का निरोध करने मे काणी संवर् करना पड़ा } फिर मीः इनका निश्च 
द्ढ या, ज्र इन्दोनि कुशल धर्मो पर अन्त मे यिजय ग्रासं कर ही क्षी । ` 

 , -१६--सेिी. वैशाली-निवासी. त्रत्यन्त धनाद्य ब्रामण की कन्या थी । एक दिन 

इसे वैशाली मेः भगवान्‌ बुद्ध के धमं का उपदेश सुनने का मौका मिला । उदी मय 
इसके मन मे धमं के प्रति श्रद्धां जागरित हई |. इसके बाद तो इतकी शरद्धा ठेसी उन्नतं दई {क 
रात-दिन बोद्ध भिज्षुओों का क्षी गुणगान करती रहती थी । वरहा ठक कि रात मे गदी प्रदी निद्रा 
म. सौये श्रपने पिताक. जगा देती ग्रौर कहने ` लगती--“प्रिताजी,. इन. बौद्ध श्रमो को 
देखो तौ | इतना. ही नर्द, यह , सेप्नावस्था मं बढ़वद्धाने लगती--“त्रहौ ! ये श्रमण ! श्रप्रने 
पितता से हवपूवंक बौद्ध धरमण-संय कौ प्रदर दान दिलवाया करती थी । रषंनी पत्री की ेरी 
हालत देखकर इसका पिता, यौ त्रादमण-धम का माननेवाला था, सदा चिन्तित रहता था । एक 
दिनि वापने वेटी को बड़ प्यार से समीप तरैढकर कहा-'रोिणी, क्था त्‌ श्रमण ह्यना चाहती है 
शरी, ये वौं भिक तौ जरा मी धरम नही करते । ये आली, कर्मरहित न्रौर लोमी दे, दुसरे 
के दयि. अन्न पर जीनेवाले र| स्वादिष्ठ मोजनके ही चकर में रात-दिन रहते ह } रेते 
लालची शरीरः कर्मर श्रमणो के केर मेत कैसे पड़ गई १ १ 

रोहिणी ने अपने परिता कौ उत्तर दिया--“नही पिता जी ! वे श्रमण भ्रमशील है, 
्रालसी नहीं| ये श्रप्रमादी है, साथ ही उचकर्मो श्रौरवृष्णाहीन है| किसीकेप्तायमी 
श्नकानरागदहै, नद्रेप षी] रेते श्रमणो की श्राराधना मँ क्यों न करं इसके अतिरि 
मी इसने वेद्ध भ्मणो के रुणो का वान किया । बाप तपनी वेदी की निष्ठाूर्वक द्ध से 
भक्तिः श्रौर सुमागं प्र ले जानेनाली.मावना से ठेसा प्रभावित हृत्रा कि इसके साथ ही उर्मे 
भी बौद्धषमं.अहण कर लिया | 

२०--चापाका पिता वहेलियो का सरदारथा श्रौर वंक्रह्यर शदे ( दक्स 
शाहवाद ) का रहनेबाला था 1 'उपक' नामक त्राजीवक की कथा पहले दी गई ३९, जो 
मगान्‌ बुद्ध से उस समय मिला या, जव वे. ध्-चक्रवततंन . करने. बोधगयुर सै सारनाथ 
जा रहै ये] उपक, बुद्ध ते मिलने के वाद, वंकहार मे-गया छीर बेलि के रदा कै द्वारं पर 
पहुचा । सरदार शिकार मे ` कही गवा था । उसकी.  राड्की ` प्वाया' ने ही अभ्वायत््‌ उपक 
का सागतत-सत्कार किया |` चापा का र्य. देखकर उपक्र . मौदहित दौ गया अर उसने बहौ 
परिकञा .कर ' ली कि.जवतक इससे मेरा. व्याह नदी होया, से शक्र जल अदंश नही कर 
व्याष-्दार नन आया, तव उत्ते. सारी वात माल्रून हु ! उसने . उपक संन्यासी को शव 
समाया -क्रि. सुः वावा, त्राप तो संसारत्यागी दै, इव . छादी-ज्वह की कंकर मे स्यो 





२. इतः पुस्तक की शष्ठ ५६६द्र््न्य 1 


1 `, नौदधमे 







„स्ते? पर उपक मे कुछ नदी सुना .। - बह अपने हठ प्र अरहा ग्ड । तष व्याधरदार ने :. 


-कडा--{म तो ङ रि ' जानते. नही, -गदस्थी कैसे  चलाश्नोगे, पेते श्रमदीन कौ अ श्रपनी. 


यप्री कैसे दै.सकरता हू. इसपर उपक ने कहा---जिन पशु-पकि्यो कौ त॒म मारकर लते हौ; 
उन्म बाजार मेले. नकर वेच. ला्केगा, दमलोगो.की ठाद से. यसी. चलेगी. |". न्त 


लाचोर्‌ हकर म्याध-सरदार ने इते तपनी कन्या दे दी | 1 
वाद मृ चाया ऊ गर्भ सेए पुत्र उलन हृता, ` जिका. नाम मदे पा | चाप 
क य्‌ बरावर खलता था कि भेरा पुति धर्म से भ्रष्ट होकर मांस देचने का_कामं करा दै} 
बहे अयने ननद पुत्र को रोने से जव चुप कराती, तव ताना मारकर कदती--्न्यासौ के पृत्र}घुप 
दौ जारन्याघके पुन} चुपरदौ जा चषनी पलीके द्वारा बार-बार. टे सुनकर उपक के. 
` मन में वदी ग्लानि हदं 1 उने सोचा--शुद से मेरौ भट हई ४, व भर पुराने परिवचिठ ह । ` 
; ` ` वेः सचमुच नरव बड़े सिद्ध पुरष हो गये है । मँ उन्ही की शरण मे जार्जगा उतने . श्रपनी 
. परली से मना निश्चय कदा |. पीठ ठो चापा ने: बहुत प्रयास किया कि. मेरा पति भिक्त 
नहो; पर उसकी एक न ` सुनने.पर चापा ने भी निश्चय कर लिया किममी पतिका 
` श्रुरमन करहगी रौर भिचुणी हये जागी । उपक निरंजना नदी ॐ तीर पर मगवान्‌ नुद्धसे 
, (दूसरे मतानुसार भावस्ती भ॑ ) जाकर मिला श्रौर बौद मिहु दो गया । बुद्ध ने श्रपने 
परिग्वित संन्यासी कौ देखकर ` कहा--“इतने दिन तकं कहाँ ये १ ज्रीर वे प्यार से उसे 
` उन्न त्रित किया । प्रति द्वारा वौदधर्म अदश कर लेने पर चापा मी श्रपने परत्रको. 
उसकी. दादी के हवलि करके धमंम्ण करने चली गई श्रौर मिद्णी हो गई} यह भी एक 
प्रसिद्ध भिद्तुणी. हुदै, जिसकी गाथा येरी-गाथाः मे संगृहीत दै । ॥ 
२१--कंजंगलां कजंगल' ( संताल परगना )-मदेश की रनेवाली भिक्ुशी यी । 
जन भगवान्‌ बुद्ध के ` धम का ` विशता हुश्रा, ` तब इसकी. श्रवस्था बिलङकल ठल ग थी । 


`. बह. बौद्धम्‌ कौ परिडिता यी ह विधिवत्‌ वद्ध विद्यार्थियों को धर्मं का उपदेश करती थी । 


णक वार इषने वद्ध के एकषमे से लेकर दश्च धरम" तक की ` बिशद व्याख्या-तहित शिचा ` ' 
देकर उसके त्य की जानकारी के लिए्‌ उन विन्राथियो को बुद्ध के पास मेना थां ¡ उस समय, . 

बुद्ध कंजंगल मे ही बिहार करते ये । दध > उ्की पंडिताई को सराहा था 

` ` २१्‌--शुमा . राजण्द-निवासी : एक. -सुबणंकार श्रेष्ठी की कन्या थी | शरीर की 

खन्दरता कारण ही इका नाम शुभा पड़ा .थाः। देश के वड़े-ते-बडे प्रष्ठी इसके सूप प्रर 

. मुग्ध होकर इसे च्रपनी प्ली -बनाना चाहते ये | पर . होनेवाली बात को. कोई कैसे मिटा 
सक्ताडै] एकः दिनः नगर की. तन्य. स्यो के साथ शुमा भगवान्‌ बुद्ध का उपदेश सुनने 
राजग के एक तिहार में गई | उस दिन के बुद्धोपदेश का इस प्र श्रयत गहरा शअसर.प्रहा : 

: कौर नियमित प. े उसके वाद यह उपदेश नने लगी । कई. दिन के धर्म-भवण॒ से रकां 
विच 'लोतामन्नफरा, मे यत्निष्डितर हयो गयः उसके बाद यह मदाप्रजापति गौतमी के पास चलती गई: 





: बिहार की नारिर्यो न्नर बौद्रपमं . ` 2 
.. श्नौर वो : उसके द्वारा बतयि गये उदोगो क श्रुता धरम-साधन. करने लगी । -ब्राद, इसने. : 
विधिवत्‌ गौतमी से प्रनज्या ले ली | जब: ह धर से निकलकर गौतमी के घास गई, त इसे , 
 परिवारवाले श्नौर जाति-विरादरी के ग्रीर लोग भी.-दते समाने ठथा यर लीय लने कै लिए 

`" .मिद्घुणी कंधे मे गये । किन्तु, ` इसने अपने जाति-विरादरीवालो ऋ रेषा फटकारा करि वै 
. उलदे परव लौट श्राये } संघ मे ग्न्य कई ` मिह्धुणियो से इका धर्मान वहतं चां था | 
यह जहौ मी उपदेश करती थी, सांसारिक मोग रौर सुलो की. घिया उदराकर चौड देती. थी । ` ` 

` ` २३--शुभा द्वितीय) का भी जन्म राजग्रह नगर में ही हुच्रा था; पर यह प्क धनाढ्यः 
महमण की कन्यां धी | इसका मी -श्ुमाः नाम. इसे भाखर रूप के चते ही पटा था | 
इतका मी मन ` उपदेशो कौ सुनते-खनते धर्म-भावना की शरोर मुका था | इसने मी सौतमी से 
भ्रकञ्यो लौ | इसी के साथ एक लम्पट युवक ने बलात्कार करना चाहा था, जि्के हाय पर 
इसने श्रपनी शंखं ही निकालकर रख दी थी ' ।. यह व्रंघी होकर लहूलुहान मुखमंडलत किये 
बढ ॐ सामने गह । करुणा -वतसल बुद्ध ने अपने योगवल ते इखकी श्रो को ठीक करके ; 
`. इसकी श्राति पूर्ववत्‌ कर दी थी । बुद्ध ने ध्वम मे श्सकी ेसी निष्ठा जानकर ज्ञान में ्रधिक 
उन्नति.करने के लिए एक विशेष ष्यान का इसे उप्देश किया था} इख भ्यान का विशिष्ट 
आचरण करके इसमे योग श्रौर श्ान-मागं मे परम उन्नति की थी | 
२४-- सचा, लोला, च्रववादका अओौर प्राटाचारा चारो समी वहनं थौ । इनके 
भराई कानाम सचकथा।. ये वैशाली की रहनेवाली थीं । इने सम्बन्ध मे पहले ही कदा 
गया है २ ] “विनयः जाननेषाली  भिक्ुखियो मे पाटाचारा का स्यान मुकुटमणि-खा या}: 

। २५--श्रम्बपाली की . कथा वहत प्रसिद्ध दै रौर इस पुस्तक मे भी पहले ही इसके 
सम्बन्ध म वहुत-कु कटा गया हेऽ | इसने भी. खनी दलती आवु मे. बौढघमं स्वीकार 
करियाथा। बुद्ध फे जीवन म विहारप्रदेश की यह शायद अन्िम नारी थी, जिसने मिह्ुसी 
का जीवन्‌ श्रपनाया था | इसका जन्म तौ एक उच्चछ्ुल में हु्मा था; पर अवैधं सूप से जन्म , 
लेने के.कारण इसकी माता ने एक ञ्नाम के वागीचे मेँ इसे फक. दिया.था । यह माली के दासा 
पाली गई शौर ्रा्र-बन मे मिली, इसलिए इसका नाम श्रम्बपाली पड़ा थां } जब यष युषती हृ, 
तत्र इसे पली. बनाने - के लिद लिच्छनि-कुमारौ मेँ होड लगी थी ¡ अन्त मे इरे नगरवधू 
का परेशा श्रपनाना परा | वल्जि-संघ को परस्पर लङ्कर नष्ट हो जाने से वचाये रखने के लि्‌ 
इसने “नगरनधूः का धमं स्वीकार किया था | वैशाली नगर को जिन वषु के कार्ण गदं था, 
उनमें एक अम्बपाली वेश्या भी थी  तरम्बपाली के ऊपर मगध-सप्राय्‌ विभ्विहार भी सक्त था ` 
मगवान्‌ बुद्ध अन्तिम. धार जव वैशाली गये, तव इसी के वागीचे मे उदरे शरोर अपने संघ के साथ 
इसको धर जाकर मौजन क्रिया था । उसके बाद ही इसने बौद्धधर्म स्वीकार किया 1 

१, . देखिए इस पुरक का एष्ट--१२६ ~ त 
द... देखिप शस पुसतक के शष्ट--६९,६७ भौर त 
३, दलप ¶ृष्--१३१ 








` श । । 
तासी फ ए पुत्र सी या, -भिसका नाल “विमल कौगिदन्य भां) बह अरवा 

,से.षदले ही बोदधमं स्वीकार कर मिहु: हौ गया था। सडक के मेम.के कारण -ही बौद मे. 
इतकी रद जगी यी 1 'चरोगोथा" मे लो.गाया इसके उद्गार क स्प मे ग्रथित दै, विर्व की 

गेव गाथान्ो मेः कन्यसी दृष्टि से उसका स्थान उच्च ई। शान्तरस काःप्ररिपाक इत गाथा ¦ 
भे जैसा है; वेसा अन्यन दुलेमं है |. - ` 8 न 


है 


चौथा प्रिद 
हं के परश्वाच्‌ ओर मौय के पूर्व 


भगवान्‌ जुदध का परिनिर्वाण जव “कुसीनारा" के पास हु, तव उस समय्‌ ञ्जी 

उस जगह उनके प्रधान ` शिष्य ` प्रहाकाश्यपः नहीं चे 1 बुद्ध कै परिनिर्वाण का समाचार 

सुनकर उनके शव के दरशन के लिए महाकाश्यप चले } अपने पाच सौ भिनतुगरोॐ खय 
। र के साथे जव वे कुसीनारा फे नजदीक प्टुचे, तव जुद्धको निर्वाण प्रन 

हए सत्र दिन ! बीत गये ये | दषते सिद्ध होता ई कि महाकाय कौ 

मगध भे निर्वाण का समाचार मिला श्रौर वे मगध से कुरीनारा गये } उस दिन उुसीनास 

` कै. मल्ल भगवान्‌ के शव का दाह-संस्कार करनेवाले थे ; किन्तु भिन्तु अनिर ने. (नौ बुद्ध 

का स्वजातीय श्नोर शाक्यो फे राजा भहानामः का छोटा मादथा 2) कहा-- “वासिष्ठ | 

पाच लो. मिच्ुख्ौ के संघ के साथः श्राचायं महाकाऽयप कुतीनारा ऊ वीचःरास्ते म आ 
रदे ह| जवेतक महाकाश्यप भगवान्‌ के चरणौ की वन्दना न कर लेंगे, : उवतक भगवाम्‌ 

की चिता नहं जलेमी ।* श्रौर, त्रा भी.रेता ही | ` । ४ 
उपयुक्तं बते बतलाती है कि जुदध-संथ मे . विहार-देशवासी महाकाश्यप मिद्ध का 
कितना बड़ा प्रमान था ! इतना ही नही, जिस मगध-सम्रा्‌ श्रजातशत्र के भति. एक दिन 
गतान्‌ बुद्ध ने कहा ` था--“यद पिवृन्ता दै, इसका चितं कलुपित है । ` उपदे की दातो 
को बरहणा नौ कर सकता ॐ ; उसी श्रजातश्न्ु ने महाकाश्यप के ही परमाव सत मगवान्‌ बद 
ङी अ्रस्थियौ को भास करने का दावा किया | वै श्रप्थिां गदी घूमनाम से उत्सव-पान 
कराते सात वर्ष, सातः महीने श्रर सात दिनो मे सीनारा से राज लाई गई । -उनयर 
इसी श्रजातशन्ु ने राजणह मं सवशे चैत्य का निर्माण कराया । उस चैत्य-लिर्मास कां 
चन, जेस  श्रघट्कथा' ` मे मिलता ई, उससे पतता चलता है कि अरजावश॒त्रुने उस कामें 
करोद्ौ स्पये ज्वय क्रि ये । कथाः भे. य्पि चैतय-निर्ण की ` कथा  प्रतिशयोपत से 
मरी दै, तथापि वह .मनौरंनक है एवं रजातत की बुदध-भक्ति भिचारलीय है । इसने 
मीन कौ ८० हाथ गहरा खुदबाया न्रौर समे तमाम लो कीः चादर  विच्वा द ¡ चैत्य 
"कै बरावर का. तवे का गृह्‌ वनवाकर उसमे घावुशरो को रखने के लिए इस्ने श्रार-ार 
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4, _ बौद्धं भोर विहार ` ४; 
हरिचन्दन चादि की. पिटारिय तैयार कराह । मगान्‌ की धातु को हरिचन्दन की. िटारीः 
भे रखनाया ¡ उस पिटारी को दरी `पिटारी मे करर इचः तरह -त्रनातशब्रुः ने पक के बाद ` 

असी कौ आराठ पिटारिो मे र्खवाकर बन्द करवाया ः। ` इसके वाद हाथी्दा्िकी चनी. आट `“ 
परदार मं एक फे चाद दृस्री को बन्द करवाया. । किर अन्तिम हाथी-दाद की परिटारी को 
मेवेरलमवी श्रा पिटारिवो मे शक क बाद दूसरी पिटारी को रखवाकर बन्द करवाया | क्से 
बाद: पुनः. सवरलमवी प्रिटारी को अठ सुवणं की' पिटारिवों मे उक्ष तरह रखवात्ता गया.। 
फिर उत्त, सुवणं -पिटारी को आर वादी की वनी -पिरास्यिोमे पूर्ववत्‌ ठंग से एक-के- ` 
माद्‌ दूसरी भे चन्द्‌ करवाया 1 इसी तरह मणिवौ की वनी श्नाठ.पिटारियों मे, पिर पद्मराग 
मणि कीः बनी ` श्राठं, फिर .सारगल्ल की श्राठ, पुनः टिक मणि .की आढ पिटारियौ 
मे ठक क वादं वृर पिटारी को वन्द करबायां । इसके बाद सवंरतन, . सुवणं, रजत श्रौर: ˆ 

तविका ण बनाकर मिदर ओर्‌ बालू से ठंकवाया |. ऊपर चारों श्रौर मूत्तियों कौ . 
विष्ठित कराया |, उपर दीप जन्ञाये गये शौर विमित्र रंग की प्वना कहाई गदं | यद 
सवं जाततर ने महाकाश्यप की प्रणा से दी राजग मे किया । 

विहारपदेशनासी महाकाश्यप ने ही राजगृह भे पच सौ मिनुते की प्रथम संगीपि  , 

, कराई धी, जिरमे परि हुए मिद्धो के भोजन तथा निवा का पन्य  श्रनात्श्रुने ` : 
कराया था। यह मी इघने महाकाश्यप के ही प्रभाव से किया | भगवाम्‌ बुद्ध के निद्र 
:; चिदरोह करनेनाले देबदच का. पक्तपाती अनातशतु जिस मगभवासी महाकाश्यप की परेस्णा 
से इतना बड़ा ुदध-भक्त हो गया, उस महाकाश्यप भिन्ु की महता के सम्बन्ध मँ विरोष शीर 

क्या कहना है! 

महाकाश्यप ्रत्यन्त दूरदशौं ऋषि ये । उन भगवान्‌ द्ध के अन्तिम शिष्य सुमद" 
वामक त्राह की वहे बात खटक ग थी, जिसमे उसने कटा था कि "मिनो } शौक मत 
करौ 1 शास्ता मर गया, ठो अच्छा हरा | श्र हम जैता चाहगे, करेगे । जौ नही चकग, 
नहो करेगे ।' महाकाश्यप ने सममं लिया किः भगवान्‌ की मृत्यु के बाद 
उनके उपदेश-वचनो कौ तौडा-मरोद्धा नायगा चौर . उनके वचनौ के. नाम 
पर रनेक नये रौर मिथ्या वचन बुद्ध-वचन कंहकर ` श्रचारित किये -ना्येभे । इसलिए 
उन्दने बौद्धं क उने ह ५०० मिच्च को राजग से बुलाया । इन भच सौ मिद्धो 
मे अद के. ग्रयन्व . परिय शिष्य आन्वी ये 1: भगवान्‌ बुद्ध ने श्रानेन्द की भक्ति-माविना 
“से सनन दौकर पचीस वर्षो तक श्रपने साथ. रखा था तथा श्रानन्द ` मन-करम॑-बचन से बुदकी 
सेवां राठ-दिन स्मर रहते ये । ` वे भगवान्‌ बुद्ध ॐ उपस्थापक ` ( निजी सचिव फकाकाम 
माले ये | -ममवान्‌ बुद्ध पर भक्त ग्रानन्द्‌ का मी बहुत .चड़ा प्रमाव था}. इह के कष्टने 
मे. च्नियो.फौ वद्ध ने संघ मेस्थान दिया थो, जिसे जद स्वयं नहीं चाहते ये ¡ फिर. मी, 
£“ यपु. वाच कडनेनाला. भद्र भच, द कः - अन्तिम शिष्य सम नक या 1 चह शोई दूस 
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श्रधम संगीति 
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` इरे प्रत्‌ शनौरनोरयोकेपूवं = 1. 9 
`; आननदन हत्‌-पद गी प्रापि नंदी की थी] -कात होता. आनन्दं कौ शरत्‌-पद्‌ प्रासं 
` करने मंदा नही थी] उने अपनी शानशंरिमा का बहुत बद्धा च्रमिमान-था | रद्र: ` 
: संगीति के नरवसर प्र महाकराशयव के. प्रभाव के सामने ्रानन्द की एकन चली शरीरः धर्म ` 
के इ कटर -अनुयायी ने उः बैठक मे. सम्मिलित हने से आननद को रोड दिवा 1 
महाकाश्यप ने दिश दिया कि .जवतक  ्नानन्द ब्रहत्‌.पद : प्रात -नट कर लगे, शनीननि 
मे सम्मिलित नहीं हो सरकैगो 1 हां, उनके लिए एक थान्‌ रिक रखा जायगा | इनः श नही, 
` “उन्होने, आनन्द `पर। कई दोष भौ. लगाये 1. जैसे १--श्रानन्द' ने भगवान्‌, इद को 
बाध्य किया कि, : . न 
(१). लियो को संप मे लिया जाय, जिसके चलते संघ कमजोर ह्या । 
(२) इन्दने. भगवान्‌ से परिनिर्वाण के समय -यह नद पारि कौनते शुद्र नियम ` 
मी माने जगे । 
(ॐ) च्रानन्द ने निरवेणि ग्राप्त करते समय मगवान्‌ से नद्य कहा कि संसारके कल्याण 
फे लिप राप. केवल प्रर एक दिन के लिए स्क जार | । ॥ 
(८); ्रानन्द ने भगवाम्‌ की वर्पा-साटी को वै से दवाकर सिलाई की । ५ 
(५) आनन्द ने निर्वाण फे समय भगवान्‌ के .गु्ंग को लियो को दिलाक्नर उसको 
भन्दना कराई शौर उन लियो के शसिनं से भगवान्‌ का शरीर तर-बतर हो गया आदि । 
“~. इन आरोपो को आनन्दने दोपरतो नह्य माना ¡पर संघ फे सामने प्रायस्वति 
के.र्पमेंत्मा-याचना कीर । हसी तरह. संगीति मे ैठने के लिए. उनदँ अरत्‌-पद ` पत 
करन पडा | आनन्द-जैसे शानी के लि्‌ रहत्‌-पद प्रात करना कोह बही चीज नहीं थी न्रीर 
शन्तोने उती रात को तपस्या कर त-प प्रात क्र लिया । दूसरे दिनः अर्व श्रा कर जब <. 
ये संगीति मं वैठने के लिए रये गौर दवार खुलवाने के लिए. महाकाश्यप के पास परायना 
समाचार , भिजवाया, तव ` महाकाश्यप ने कहा--हतू-पद भ्रात करनेवाले के लिर दार 
सुलनाने की क्या त्रावश्यकता है १ कदी कि श्रानन्द. विना द्वार खुलाये चले यें |> 
श्ानन्द की यह मी प्रीक्ताही थी} इसके बाद श्रानन्द ` ज्योविर्माग. से ह समा मे प्रें 
कर श्रपने रिक स्थान पर॒ जाकर बैठ गये 2 । . यह "संगीति" भगनान्‌ द्ध ` परिनिर्ारा के 
चार्‌ मास वाद राजच्ह की सतपरणो शुदा में हुईं थी! -. स 
श्रानन्द क सम्मिलित होने षे संगीठि की संख्या पूरं हौ गई । जन संगीति पूरण छी यई, 
तव महाकाश्यप ही उस संगीति के त्राचा्-पद पर बैठे | . महाकाश्यप ने बुद्ध-विनय ॐ सर 
उपलि" से मधम-यथम विनय के सम्बन्य मे पूवा  मगवान्‌ बुद्ध > नहा -य शनौर जिसके, 
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सम्बन्ध मे, विस तनय का उपदेशा किया था. उन.सवके वारे म यथातथ्य उलि > संगायनं 
कया दर महाकाश्यप संगीति की राय लेकर उन विनयो यर शुर लगते गये 1 रयम जिने 
चार पाराणिकश्ो री. चचां वल्लव मे उपलि से कराई गई ६, मे समी 1वहार्रदेश की 
मिमे ओर बिदारनिनासी मिल सम्बन्ध की है जते, मयम परारिका राजहं हुई . . 
शरोर बद मी. वैशाली-निवाषी कलन्दकपुत्र “दिन्नः के कारण] द्विदीय पाराजिका.मी राजगृह 
मे हद, राजग: के "मिय, कुम्भकार भ्त के कारण । वतीयं पाराभिका वैशाली मे हई, 
अनेक. मिद के कारण. । इश ठरह चहं पारानिका मी वैशाली मेही दुई, बागमतीःनदी 
के तटबासी ` शननेक -भिह्श्मो के कारणः -उपालि ऊँ द्वारा "कहे गये बुदध-निनयों को एकतर 
करके ही विचय-पिटक ल्यवस्थित किया गया है | 0 । 
. विनय के संगायन.के वाद महाकाश्यप ने खुद के सूतौ फे सम्बन्ध गे श्रानन्द से पूछा, 
जिसके .माने-जाने विद्वान्‌. श्रानन्द ये ] महाकाश्यपः के त्रदिशं पर आनन्द नेः सूक्ते ःका 
` संगायन किया, लिन्द -सुनकर संगीति ने उसकी -शदधता थर अपनी मुर लगाई श्रौर “युत्त- 
पिटक प्रथित. त्रा । आनन्द के. कथनानुसारं मद्मजालसुत्त, सामञ्फलसुत्त श्रादि शेकं 
सक्तो का प्रवचन्‌ बुद्ध ने विहारकी भूमिर्मेद्ी किया था।..इख समय रेसा श्रामास एष्ट 
मिलता है कि: तरानन्द ने चाहम या कि श्रवसरबिशेष फे श्रनुसार वमे सुद्ध के. छोटे-छोटे 
` नियम. छोड़ दिये नायँ ; प्र महाकाय ने एसा. नदीं होने. दिया } ` म्टाकार्यप का प्रताप ` . 
` उष समं पूरं दीप्त थाः। जव उन्दने संध फो सामने खदा होकर पूचा कि--"भिद्धश्नौ ! ` 
:. घु. जीवन के बाद, कया त्राप उनकं छोरे-दोटे नियमो को छोडना. पसन्द करेगे १ 
वब संगीति के मित्रो मेते एक की भी दिम्मतन हद, लो कटि, वे अवतरविशेष 
के नियम ये, उन्द छोड देना चादिए । दूरे कौ कौन कटै, सयं श्रानन्द ने भी एेसा साहस 
नही करिया, जिसने छोटे निगमो को छोड़ देने का भचार-श्रान्दोलन खडा कियाया| 
बद्धपोष की . “तमन्त पासादिका के अनुसर -'परमिधम्म' का संगायन खयं म्ा- 
काशयप्‌ ने -करिया, जिसकी शुद्धता पर संगीति ने मुद्र लगाई ; परः गरनेक विद्वान्‌. सच मत से ' 
, सहमत नीं है । उनके चिचार मे अभिधम्म की रचना च्रशोक के समय मे.महात्िष्यनेकौ धी । 
;. ` एक बात विचारणीय टै } जिस समय राजग मेँ संगीति वेदी थी, ठस समय पुराण 
. य शुरण) नामक भल्लक दक्षिणाभिर मे चारिक! कर रहय था ] बह जब राजग मे आया; 
वव संगीति मात हो गईं थी: श्रौर. घमं व्यवस्थित कर दिवा रया था} संगीति के ्रनुसार 
व्यवस्थिव धुदध-धर्म पर चलने फे लिए जव पुराण से कहा गया, उव उसने स्फ कह दिया किं 
नित जेा-मगवान्‌ बुद्ध तते चुना दै; उसी को अरण करभा श्रौर उषी के अ्रनुखार धमा 
चरण कलग | संगीति की व्यवस्था के श्रनुारं नदी चलयुंगा? । इससे सयष्ट पता चलता है 
; :§ चनीवि मे जो धरम यवस्थित हुतरा, वह बिलङ्कल शुद्ध नदी था ओर उसमे महाकृाश्यप्‌ 
कामी विचार पुरेङ्धाग्याथा। जो द्य, किन्त त्राज संसार कौ जो बुद्ध-पर्म -उपलन्धं हैः 


१- दखिप-चृल्सकन्ग-११, २, १ 


क 


` बुद्ध के पश्चात्‌ र नोय क पूं ४ 


- उस सम्नध मेँ महाकाश्यप-ने नो. काम क्या हे, वह सदा तरजस } ` गाश 
की यह्‌ प्रथम संगीति सात दीनो तक चली ' 1 इस संगीति मे ५०० भद्ध एके थ शरदः 
इसका.नामः (ंचरतिका' दै स्जयौ को सं मे आने केवाद बदन क्दाधा छित 


“ धर्म ५९० वर्षो सेः ज्यादा नही चलेगा, उसी घमं को. महाकाश्यप ने: इस संगी क दायः 


पाँच हनार वर्पो -के लिए स्थायी कर दियार । महाकाश्यप द्वारा त्यापित धर्म का ह्री माम 
श्थविरणाद्‌" है, जौ वौदो के गरनेक स्प्रदायो मे षवे पराचीन दै! ` :. ` # 


: भगवान्‌ इद. के परिनिर्वाण के वाद बिहार्रदेश कौ पतिर भूमि भे ऊक ठत मी 
घटना घरी, ` जिनका : उल्लेख य्ह आवक्यक हे इन धटनाश्र की चचा बौदगन्धो ये ` 
यत्रतत्र बिखरी पड़ी है ] भव्किम निकाय" ( ३।१।८ ) 8ेप्ठा चलतादहैकिदुद्धके निर्वाण 

ङं अन्य „ . फे पश्चात्‌ त्रायुप्मानु 'छ्रानन्द' राजच्ह के वेशुबन कलन्द्क निवाप 
घटना, भें विहार कर रहे ये | य वात उस समय की. दै, जब श्रजातशत्ु' त्वन्त 
के रागा च्चणडप्र्योतः के भय से, राजग्हे नगर को सुरचित रखने फे लिपट, उषे चासं 
श्नौर पर्थर की चहारदीवारी तयोर करा रहा था | यह हमने पहले ही देखा है कि. अनाठ- 
शध ने. देवदत्त के कने प्र गदी के लोम से च्रपने पिता बिम्विसारं को ऊैद भे डालकर 
मार दिया था, जिघपरे शरुदध होकर कौसलराज प्रसेनचित्‌ ने श्रपनी वहन (बिम्विस्ारकी पली) ` 
कै स्नान-चूखं के खर्च के लिट दिये गये काशिराघ्य को लौटा क्लिया था रौर उस लिए दोनो-मे 
लडाई चल रही थी । उससे पहले दी श्रवन्ती की. श्रीर से चवोधिराज-कुमार  सुशुमारमिरि 


( शाहागाद श्रौर मिरजापुर की पहाड़ी ) पर सेना के साथ मगध के विरसं दटा था, नर्हा .:` 


भगवान्‌ बद्ध से उसकी भेट हुईं थी । जव त्रजातशनु कोषल-नरेश से. युद्ध मे फँ मया, ¦ तवे 
श्रवन्ती ङी श्रीरसि ग्रौर भी ज्यादा खतरा बह महसूस करने लगा, शसते त्रपने नयरकी रा 
के लिए दस समय चहारदीषारी बनवा रहा था । यह घटना बुद्ध की गरल के थोडे दी दिनो १ 
वादकी्ात होती दै। 6 

एक. दिन ्ानन्द्‌ चारिका करते दए पास के गानि मेँ वसनेवाले गोपक मौट्गल्यायन 
नामक बराह्मण के द्वार पर गये | गोपक ने श्रानन्द्‌ का यथोचित सेबा-पत्कार किया ! बाद, 
उतने श्रानन्द से धूखा-- मन्ते | क्था त्रापके संघ म रेता कोई भिन्ु .ह, जौ: मगान्‌ 
बुद्ध के भ्यू गुणो से युक दयो १. श्रानन्द से शीर ही उत्तर दिया-“न् नाद्यस्‌ } राज 
दसा प्क मी भिक्त नही दै ।' उन्होने फिर कहा-- भगवान्‌ तो ्रनुयन्न. मा .के जानने- 
बाले, अनाख्यात मागं के आख्याता, मा ओर मार्ग-कोनिद ये }› इती नीच श्वनातशृतु 
कामत वरकार किसी.काम से गोपक के. यजँ रा यवा] -उसपर नजर दते हौ . आनन्द 
नर. गोपक. फे वीच की वातत मंग हो गई । वार्ता-मंग होते देखकर वपेकार ने पूवा-- 
श्रापललोगों ने वार्ता क्यो तो. दी, क्था विषय था इस पर प्रानन्द ने वरिभय बेला दिया}: 

- १... महार्वत्त--३, ३७ धः ध । 
२, तत्रव, रेन 








क 





` व वरपकार ने. श्न किया--शवच्छा, देता कोई. ३, भित -वद न श्रपने बाद 
क मार्गवं नियुक्त शा दो ¢. इवपर मी. श्नानन् ने का~ नष्ट, रेता मौ कोः. 
1 मिद्ध नहो दै वकार ने पुनः दूमरा धरन किया--“तो शरानन्द {-देसा.तो कोई मिद्ध 
`: वरू( होगा. भिस - शरक सप जेः सर्वेत की. मान्यता -दौ गी १: आनन्द ने. इस" , 
शल का भी.नकारासक्‌ ही उत्तर दिवाः।: गोपक जाडं कर एसा सुनकर वदा दुःख ््रा।: 
उसने कटा “त मिद्ध; विना किसीःयुश्रा या आप्रयदाताफे श्राप लोग कैसे उचितं ` 
माये प्र. चल रहे. ई यदपि प्रशन सीधा चीर.करनेवाला था,. तयापि .्नानन्द.ने वदा 
सी तूयं जीर. युकिसंगव उच्चर दिया) उन्दने कहा श्मारा ` त्रगु्ना` ्ौर. मार्गदर्शक 
हमारा. बर दै; उसका श्नुसंरण हम करते ई ।› इस पर नर्पकारने श्रपने साथे सेना- ५ 
` १8: उपन्‌ से ूा--मने खना, क्वाःये भि पूजनीय की पूना. करते है उपः 
नन्दने रल जवाब दिवा--“नरूर, ये लोग पूजनीय की. गृणा करते दे ।. इसे याद्‌; ` 
बकार रने सेनापति के साथ वहां से चला गया) 'कलन्दक ` निवाप, विदारे उस. समय. - 
„+ मोक. मौद्गल्यायन. बराण की. ही ` देख-रेल भे सुरित या श्लौर उसकी व्यवत्या का भर 
५ गोपक पर दी-या, जो उस इलाके का कोई पिद गदति था । । 
इस वातां से. सपषटःदे.कि आनन्द श्रपने संयमे क्रिसी कौ नेता नही मानते. ये श्रीर्‌ . 
^: गोपक या बपेकार की.ृष्टि म चद. ंघ के नेता शायद महाकाश्यपं ये, जिनी श्रजातश्ुसे. .., 
¦ अच्छी. षृटरी .वैडती गी । साथ दी इसपे यह भी. पता ` चलतां -६ निं श्रानन्द गरव. 
स्मक राज्य के चायुमणडल; मे प्ले हए थे, इसलिए उन कोई श्ररुञ्रा पठन्द नद्य था ग्रौरवे 
^. :' नियृम-कावूनं क. सहारे ही मागं पर बदृनेवाले ये |. दूसरी तरफ गोपक रौर वर्पकार ` राज. 
`. तत्ने वातावरण ` मे .रनेबाले घे, इसलिए धनां चऋगुश्ा के किसी संघ.की कत्यनाये.कंर 
` दी नही सक्ते ये) इतके श्रतिरिकः यह भी स्पष्ट है कि. उ समय मी बैदं मे दौ गुर 
` अकव हो गये ये, जिनमे एक्‌ तो : नेतृत्व का समर्थक या श्रर दूसरा किसी व्यक्ति का नेवल 
नही माना था । -निरचिव सूप ते मन्क्ो मे भी -गतगोपासक शाक्य का प्क शुट.था 
` खर दूरा राचतनरोपावक मागधो का। इन दोनो मो मे भरेवा का संय जारी था, जिसे 
इम शीच-संधपं करो 1. । ८ 
गगन बद्धः क .परिनिर्वांख के वाद राजगृह के इसी -कलन्दकं निवाप वेशुबनः की 
पक: कूलर: कमा भी. भज्मिम निकायः + मे मिक्तती रै, शिरमे चङुलः मिन्तुःकी च्चा दै । 
उस समय सारे. नोदय म. बटुल-जेसा . निष्काम शरौ ` वयागो, मिन्ु एकः मी नही या} ` 
इनके तैला शरीर श्रौर मनः से स्वस्थ मी को$ नही थाः! बे अपनी उपेषपदा के वाद त्रसी 
र्षा तक -जीबित रे, पर उपसंपदा के दिन से मृतय की डी तक ` इन्दोनि कसी. सभी 
छारीर सेव नद करार । उपचपदा ॐःबाद ते जीवन-पयनत न तो सानग मे.एान मिया 
शरन कमी, ज्म ऋढमे मी, किसी गवि मे. निवास क्रिया | ये क्षण-मर के लिए-मीं कभी: 


१... निक्ायु--रर४ ` ग 


[क 





के. . - $ 
श्रजावशत्नु दारा निर्मित पाषाणु-प्राकारे .. 
(४० १५७): 





 वौडधमं शरोर र 





नालन्दा के मधान स्तूप, का एकश 
"~ (१) । 








~. 





. उदके पथात्‌-धोर मौय ऊ पूं : “` १५६. 
न मीम हय शरीर न्‌ उन्होने श्रौषध केलय गे र कं एक दन्डामी सुमे दिया। जीवन 

भे कमी. लाट प्र नही सपे श्रौर न-किरी मिद्धणी $ षाय चमर खे लिए वै शरीर 7. 
; कमी वौले । इनहोनि किसी मी प्प या खी को न तो उपपदा दौ जर न शिष्य. नाया + 
. उपसंपदा. क अस्सी. वषो के वाद्‌, समी भि को इटा कर षवके वीच ञं, केठैटे परलोक 
: यमनःकिवा | बे एक शरद. त बौद योगी ये । इन्हेने सभी विपव-वासनाग्रो पर विनय ई यी + 
~. भिल्दक निव वेगुवन मे इनके साय टनेवाली घटना बड़ी ही दिलचत्य है † 


`“, चुल के वरचपन रो पक साथी, जो उ समय संन्यासीहो गया या, शकुलः ॐ ्रन्तिमं दिनों 


` मे पक दिनः इनके पास “कलन्दक : निवाप" मे क्रया ।. वह नेगारहा करता था, ` इसीलिए 
सभी उते भरषेल काश्यप कहा करते ये ! : उपने वातो के सिलसित मे पने लंगोधियाः 
मित्र बुल ते ूथा--श्रावुस, ` प्रको परनि हृष्ट कितने वप्र हुए ‰ ` बङ्धल मे कहा -- 

. श्रस्सी चपः | इस पर चेल काश्यपं ने पू्ा--“्रच्छा रुष, ` यह. चो याइ किं इतने 
वौं ओं श्रापने किठनी वार सैभुन-कमं किया १” सहनमाव से वङकुल ने क्ा--“ रात, 
श्रपको इस तरह नही पूना चादि |. प्रापको पूना चार था कि इतने वरो मँ श्राप. ` 
मन्‌ मेः कितनी मारं काम-बासना जगी १ किन्तु, मै आपको बतलाना चार्हूगा कि इन श्रस्मी 
यपौ के भीतर मेरे मनेक -वार मी काप-वाना जगी हो, ठेस म नदी जानठां ; तौर - 

आप्तो भरन करते है कि. कितनी वार जैथुन-करम किया १" .वङ्कल की ेसी बातत सुनकर 
अयेल काश्यप दंग रह गया । इसके बाद्‌ ` उसमे दूसरा श्न भी किया--'श्रच्छा, तो इन 
श्स्सी र्पो के अन्दर श्ापके मने कितनी बरार द ण-माबना जगी +> वु जे" कहा 
एकनारभी न्मी, एेतातो पँ नहो जानता . इसी ` वरह उस ्रचेल संन्यासी ने हि, 
चौरी श्रादि के लिष्ठमी प्रन किया, उन सवके विषयं मँ वकुल ने वैसा ही उत्तर. दिया | 
इती “कलन्दक निवाप" मे वुल ने बाद में सवच्छां स परलोक-गमन किया थां 1 

बङी मृत्यु षाद कौ एक तरर कथा भवम निकायः+ में मिलती है । इससे 
शवाचर. दत्ता दै किश्रजलातशतु फे राज्य मे ष्ठः श्रवा शह्कः नाम का एकः नगर य्‌, 
जर्शा का.एक सेढ धक वार श्रपने किसी काम से पाटलिपुत्र श्राया | राव्य कै सेमे मे 
इका दसवां ` स्थान था । पाटलिपुत्र मे इसने श्रानन्द से मिलने की उत्करा प्रकट कीः। 
लोगो ने. ववलाया कि श्राजकल- च्राननदः वैशाली. के वेलगौव मे ह ] अहकनगर-यहपतति 
पाटलिपुत्र म पना कायं सम्पादन कर यैशाली ॐ वेलाम भे गया. श्नौर बह उसने 
आनन्द से भेट कौ 1. शनानन्द के साय क दिन वहाँ उहरकर -उमने बौदषम ॐ ममो को र 
सममा | -बाद्‌ ये उतने -पाढलिषु्र मे आकर. वैशाली ओर पाटलि के समल्ठ नीद 
मिन्ुरो को -आमंननिव किया श्नौर उग्र मोन दिया 1 मोजनोपरान्त. उसने समी भिदो को 
पक-एक धुरा (म्य) देकर विदाई की शरी । श्राननद को. उघने सनो -दीषरो को देकर 

पूं सम्मानित क्या था | य 

१, ्ठकनमर सततय २२२ 





षः 





<. पन्न निदधय्‌"१ मे दिवं के बाद की एक ज्र कथा मित्री जिसका 


` सम्ब: प्राटलिषुत्र से है । कथां बतलाती दै कि “उदयनः नामं के वदध मिहु वाससी. के 


, चली, पर इस.पमे-चनवा मे उदयन्‌ ने तपने बद्धम श्रौर जान का एेसा. सिका जमायां कि: 


खमिव, शराप्रनन भे ठहरेहुट ये । अंग-देर का पटु नामक ब्य्‌, जः त्रपने किसी 
काम से बातरसी गया था, उस समय -उदयन्‌ के.परांस ग्या ।  कुशल-रेम फ वाद.घ्ै-च्चा 


प्ौटमुख बामण ने: धुवने टेक . दिये ] ` इसने कहा--'मगवन्‌ , आज से. -वौदधममे का 
उपाक इन्ना +':यह कथा भी. अजानन के शासन-काल की दी शत हवी ई 1: : 

. धोययुल त्राण को अपने देश (श्रग-देश, विहार) के राजा से पाँच तौ ऋरमापरस कां 
क्ण दान मे. मिलता: धा |: उक्षे इन्छरा कट की कि महाराज, : उस दान फेधनमे.से ` 
आम मी एक चश हम सेःलेँ | पर उदयन ने कहा--शराह्मर्‌, हम भिद्धश्यौ को तौ. सोना- 
वदी दूना भी. मनादै, हम. न्रापका दान कैसे लगे १ इसपर 'ोरयुख' ने उन वैसा से 
उनके रहने के लि एक निवासृल्यान बनः देना चाहा । इसपर उदयन्‌ ने ` कहा-- राद, 
यदि' दमा महौ इच्छा है, तो ठम पाटलिपुत्र मे बौद मिनन के लिप एक सभागह का 


निमा करा दो ।' धो्डल राजी हो गया रौरं उने पाटलिपुत्र के कुक्छटाराम, मे एक 
`. समह्‌ वनवा दिया, जो न्रान.मी पोटमुर्खा के नाम से प्रषिद्ध है, ठेवा. 'मच्निम मिकाय" 
म लिखा दै। 


-उख समव का घौटमुली समाग पता नहीं अव कहाँ है ; पर इससे इतना ती स है ` 
क्रं यंयपि अगद ग्रनातशनरु के राज्य के अन्तर्गत था, तथापि उठकी सत्वा मिदाई नको 


गहै यी। उत्‌ समयभी रंग मँ देखा राजा था, जौ ब्राद्यण कौ. ५०५ कापपिणं का सीना 


निलय दानमे देता था।.पता चलता. कियह.वर को$ राज करणं" का वंशधर होगा, , 
जो दान की महत्ता कौ कायम रखे हुए था। 4 = 
लंका के प्रसिद्ध इतिहास-अन्थ महावंसञ कै ग्रनुसार मगध-राज श्रजत्तशत्रु की छटीं 


, पदीं मं कालाशौकः टश, जिसे भारतीय इतिहास मे. कोई-कोई नन्दिवदध न कृते है। विद 


मुरीय पुराणो के श्नुतार नम्दिवद्धन. अजातशत्रु की चीथी पीदी मे दशना वह्‌ कम.इ्स 
भार था--तरनावशचरु दर्शक, उदायी शौर नन्दिवदध न । नन्दिदधन ४८ ई पूर्वं मगध 
। „ की गदी परर बैठा । चह जेनधर्मावलम्बी था» | . एक बार जव दसम किंग 

द्विवीय संगीति कौ जीता) तव वहां से यह महावीर तीर्थकर की मजिन-मूत्तिः उढा लाया था, 
जिसे 'खारवेल" ने . १८० ई० पूवं ैर्यराजा हदवय" .को हराकर पुनः 

वापर ले गया । दस नम्दिवद्धन्‌" के समव मे मगध की राजधानी राजग सने हटकर "पाटलिः 


२, पोत्र. छततन्त--र,५४ , , 





ध ^ इम कथा तेपृता चलतां ई. कि धमस्निमि निकम्याका यद. सुतच्न्त अ्रशोक कै समयमे: वना चौर 


उसी पम समिमं निकाय मे जोक गया \ --ले० 
१. महानंछ-- चीमा परिच्छद १-७.तक 1... ~ ध 
क निद्र : एक ेविदासिकद्विरदशैन--पु० ७४1. 
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न पुरः भे त्रा गई धी,.निसे.अनातगत्ु के लढ़के-उदावी नै निधिवन्‌ वसायः.धा | मगयताप्रास्र 


.“.के पा विस्तार के कास्ग.वैशाली पना पैमव-वैपूल्य खो चुकी. थी, फिर मौ उस्न पराचीन ` 
गौरव अज्ुए्ण था । इसी वैशाली मे वीडधर्म की त्रन्तरिक स्थिति मे.एक कमर विदा दई 


, ` जिसे कारण धम ने एक दूरा मोड़ लिया । ` यद्ट घटना मगव्रान्‌ बुद्ध केः परिनि 


एक सौ. नध बाद, : विहठररदेश के वैशाली नगर में हुई गो. दुनिया मे वलस खील के 
नाम से प्रसिद्ध है" चौर नौ मगधा नन्दिवर्धन फे राज्यातोदय्‌ के दसं वरप मे वटी}: 

बात यह हुई कि उस समय गरपने प्राचीन गौरव के अनुसार ` वैशाली बौदधमं का 
गद .वन्‌ . गई थी 1 ररदूर के बहूव-से भिन्तु उस समय वैशाली म वास करते ये } "जँ उर 
योगी; तदं मठ .उजा२"- हस भौजपुरी कदावत ॐ अनुला९ ` उर समय भिचुगरो मेः धर्म के 
कु विषयों पर निनाद छि ग्या । विवाद के विषय दस ये, जौ इस प्रकार है-- 

(१) गलया कल्य--{भानवरो के सौग कीः खोल मे, ्राबक्यकंठा. गने पर 
उपयोग. के लिए, नमक का संचय किया जाय या नही १) 

(२) दि-धंगुल कल्प---(दिन के दो पहर ऊ बाद, दो श्रुती तक छाया ग्रा जाने 
परर भोजन करना चादि या नही श 

(३) आमान्तर कल्प--{भोजन कर लेने पर.फिर दृरे गव मे जाकर भोजनं के 
लिए भिक्त माँगी जाय श्रथवा नही) ; 

(४) ्रावासः कठ्प--(रक दही सीमा के ग्रनेक श्रावासो मे रहकर उपोखय-कंमं शियः ` 
जाय यानर्हीश) ४ 

(५) अनुमति कल्प--(एक वग के. संघ क इतलिए धिनय-कर्म ऋग्ना, विससे इमारे 
वर्ग मेषे मी जो भिचु श्रा जाय, उन्द जरतुमति मिल जाय ; पेष हौ अथवा नदीं 

(६) . ्राचीणीकल्प-(मेरे उवाप्याय या श्राचावं ने देखा किया है मुकेमीक्सा 
करना चाहिए.रेसा दौ या नदी) 

(७) प्रथित कल्य--{ दघ न तो जमकर दही वना है, शरोर दूध की ` वस्था मेँ 
ही दै, देसी अवस्था में उत्ते रहण किवा.जाय या नही १) 

८) जलोगिषान-( जी सुरा श्रमी. ठीक ठर से सुरा नहीं: वनी : है; उसका पान 
किया जाय त्रथवा नदीं) 

(६) अदखक निसदन--{ विना किनारीवाला श्रासन यिद्ायां जाव रि नहो १} 

(१०). जातह्प कल्प--{ सोना-चाँदी का दान ग्रहण किया जाय वा नही.१} 

वैशाली मे इन्दी उपयुक्त दत विषयों प्र मि के वीच विवाद चि ! चञ्जि-चं `. 
के मितः कर्ते, ये दस निषय विहित दै रौर बाहर के भिदुः कते, नही विष्ठित है} निवाद ने. `: 
संघ का रूप धारण कर लिया ! 4 





२.. चुष्ठवस्म-१२,१,१ 
२, महव॑त्त--४,१० 





१६१: 


पचिम भारत के भिद्ु-संघ के सदस्य काकंडकनपुत्र व्यश ये; जौ उस संमय वैशाली `. 


मेही ये, श्रौर.जौ ` परिचिम-ंव. के -भिच्श्नो ॐ श्रगु ये । भिज्ञ-संघ मे. इनका वहा दीः 


प्रभाव शा .श्ीर ये एक श्नोजस्ी वता ये । इन्होने वष्जि-संय केःमि्ुश्म के निरोध मे प्रचारः `` 


करना शुरू किया ^ 1 यशा के प्रचार से ` कञ्नि-संघ के मिद्ध. धवरा उटे 1 फल यह हुता... 


कि बर्जि-संयबलि ` भिद्य ने. विगद़कर, यश को संघ से. वारं निकालने के लिए, उनके ` 
श्ाभ्रम कौ चेर.लिया + 1 वशष.किसी. तरह वैशाली से माग निकले ज्रीर चरैशास्बी प्च । ~. 
कौशाम्बी मे इन्होने वज्जि संघ ॐ ` भिक्तुमो कौ ` मनमानी. के ` निरोध मे माषका किया शौर 
उन धब किया ] विचार हृं कि ` सहजापि? स्थान मे पर्चिम के सारे. भिर को 
,: बलाया जायः्ौर -विज-संष के भिकुग्रो की नैतिकता के.विरोध्‌ मे कदम उटाया जाय) 
: यशा ने .सेदेशवाहकं को भेजकर ` पावा, - अवन्ती श्रौर दक्षिण के भिन्ुग्रों को सजाति ओँ 
बुलाया शरौरवे सवयं साणएवासी सम्भूतः भिदु को बुला लाने के लिए शरहोगंग^४ पर्वत पर गये 
तया रेव; को बलान के लिए सोरो”^ भी गये 1: 'साणवासी सम्भूत" शौर शेवत' ने यश 
के पचक : उच्चिव : ठहराया रौर समभा मं सम्मिलित दीने के ` लिद्‌ वे ` संहजाति श्राये ! 
कौशाम्बी; पावा, अवन्ती शौर दति के मिह मी सहजाति मे इकट हुए ¡ `सहलाति भँ 
जौ समभा हुदै, उसके अर्यतत रेवत चुने गये, जिनका धरमाव ` दक्ति-परिचिम के भिन्नौ पर 
: शरच्छा या | समाः ने एकमत से निय किया किं पूर्ववाले भिदु गलत रास्ते पर धमे कोले ` . 


चलना चाहते है; पर इसका फैसला पूवं रौर पश्चिम दोन श्रोर के मिश्रो की .रभ्मिलित. ` ` 


. समा मे होना, चादि ओर यद -सभा चलकर वैशाली में ही हो । हम लोगो को यी तरैठकर 


:..; फेषला.करना गलत दोगा । 


वन्जि-संष के भद्रो को जव यह मालूम श्रा कि यश हमारे निरोप भं जाकर 
-प्रिचम-दचषिण ॐ मिन्तुगरौ को मडका रहे ह, तन इन्दोने भी पूर्वीय मारत के भिसुग्रो को 
संघ-वद्ध किया, , जिसमें नैरा आदि जगहो.फे मी भिच्ु ये | एक तरह से. यदं मदा पूवं 
शरोर पर्विम मारतं के: बौदधसंों के वीच का. हो गया । वैशालीबालौं ने हसः श्रवस धर 
श्रपनी विजय क लिए दो. पडर्यत्रो के जाल रैलाये । एक तो -प्रश्चिम संय ॐ, नेवा रेष 
को अपने पए मे कर लेना था. ग्रौर्‌ दतरा यह था. कि किसी वरह“सप्नाट्‌ नन्दिद्धन को 
श्रपने प्र मे मिलाकर ` पर््चिमनालौं के . विशद राजनीतिक दबाव डाला जाय । इन्तेने 
: ` बहवस उपदार देकर, गंगा.के रास्ते, नाव प्रर कु भिद्ुगरौ को  सहनाति मेवा श्रीर्‌ 
ˆ घूस देकर रवव को. मिला लेने का प्रयल किया ! न्तु रेवत साधारण मिक्घु नदीये, ... 





° -मद्टवस--४, शय 

„त॒त्र व--४,.१६ ॥ 

.: -जौदः--{ इलाहाबाद) 

„ :: इ्लार के प्च आ पक. पवेत ; 
^ -श्रते-{ निन्य) ‡ 


` वृ = 
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~ नौ इनके लोम्‌ मे फस जाते | वैशालीषालो ने मामला विगड़ा देल एक दृष्री चाज ची ¦ 
उन्होने शनत. कै रिय "उत्तरः नामक भद्ध को पहार कातरा सामय देकर तः 
भिलाक्लिया } सोचा, शिष्य क श्रनुराग से गुद भी हमारे षप त्रा ज्येमे | छन्तु, जव रेवत 
को परता चला कि मेरे शिष्य ने उपहार रहए कर लिया दै, तव उत्तर कौ उन््रौनि श्रपने-ंय 
से निष्कासित कर दिया ‹ 1 वैशालीवालों का वह गाल छिन-मितर हो गया त्रीरये रपाल 
शह लिये लौट श्राये | इर इनका दूरा पाशा तो दीक वडा श्नौर मगभरान नग्दिवर््न 
„इने पत्त मे. मिल गया 1 पर्‌ बाद, जव नन्विवद्ध॑न को मी यथायं स्थिटि का नः हुग्रा, 
तब ` उतने भी वैशालीवालों के पतत-अहण करने से गरपना हाथ लीच. लिया, श्र. वटस्य 
हषे मया 1 इत तरह वैशालीवालो का यह दाव मौ उलट गया । 

कगदेको शत्र करते के लिए ` वैशाली मे जो यह समा इद, उसमे समी स्थानो से 
डने मात सौ मिहु सम्मिलित दए । यह दवितीय संगीति के नान से भिदि दोची ३} ` 
यह वैशाली के शाकाराम बिहार" मे डी थी गनौर इसमे श्रये अरतिथिवो के मोजन शरीर 
शयन को अन्य वैशाली कँ (राजितः नामक पक नवयुबक मिन्ु ने किया था | यह्‌ संगीति, 


कालाशौक नन्दिवर्धन की संर्कता मे हुई । इस. संगीत म सम्मिलित होनेवाले मिहब्रौगी, ` 


चो सस्या महास मे दी गद ई, वह त्रतिशयोक्ति-ूरं रीर कपोल-कल्मत है ! 

५ ` ..' सभा जव ैडी, ठव परस्परे त्‌, मै ते श्र मी विवादं वद्‌ चला} इस यर 
` रेवत. ने. परस्वा किया कि भदे को निपटान का भार शत समाके द्वारा सने गये पंचों के 
ऊपर दे दिया जाय | रेवत फे इस भ्रस्ता को समा ने सह न्नीर सम्मति से स्वीह्व 
क्र किया | पंचौ का जो सुनाव हुता, उस चार पूवं ॐ मिक्त न्नर चार पश्चिम फे भिच् 
श्वे गे । पूव के संघ से जो भिन्ु चुने गे, उन्म थे-ज्राचायं सर्वकामी, साल, ुद्रोभित 
श्नौर वापमग्रामिक तथा पश्चिमी खच से-रेवत, साणवासी सम्भूत, काकंडकयुत्र यश नौर ममन" 1 
न समी पंच म महास्यविर सर्वकामी धेष्ठ ये, जो वैशाली मे १२० वों ते रह रदे ये । उख 
खमय ध्वी कै समस्त बद्धौ मे इनसे बड़ा कोद नदी थाः । ये श्रानन्द क शिष्य य । इसलिए 
उस संगीति के भे ही श्रपयक्त चुने गये । बिहार्रदेश का यह भी कं समाव ही कहा जायगा 
करि. द्री संगीति के नेदृल का भार मी यदी फ भिन्लु को मिला } इन आढ मिचुब्रौमें 
महास्थविर सवेकामी, घाल्ह, रेष, चुद्रशोमित, यश ग्रौर सम्भूत साणवासौ-ये ठो च तो. 

श्ानन्द्‌ फे शिष्य ये ; एर इनमे दो--वारषमम्रामिक जरौर सुमन श्निखढ, के शिष्य य । 
जव इन श्राड व्यकियो की संगीति वी, तव रे ने दलो चिबादपरत् विपो मे श्च, 
वारी.वारी ले--एक-एक पर, त्राचाय्‌ं सर्वकामी से निश्चय मोगा ¦ सर्वकामी ने एक छठे 





महावंसत--४) १४ 
तपरैव--४, श्‌ 
मदहावं घ--४, ४८-५० 
~ - चुह्लवग--र२) २, ५ 
कर... 


०. 
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\ -स्थनिवाद को शुद्धं करने के निचार से वोद नियमो .को.दुहराया, गया ] ईस तरद्‌ वस्नि.संथ .: 
“ॐ भिदुरं की ऽस संगीति मे हार धे रद 1 ८ - 





`: इसलिए: इतका नाम “उतशविकाः पड़ा} पंच क दारां निमित सिद्धान्त जय डी संगीति 
मृ उपस्थित हुखा, तव संयु मे .खष्ट दो दल हो गये }. एक मे दच्िग्‌-पश्चिम के .मिं .श्ररः  . 
; ` 4 दृष मँ पूवं भारत के मि । पले दल का नाम स्थविर सम्प्रदाय, शौर दुसरे का “महास धिकः: 

: रला गया + पूर्वम दल म. पश्िचमीय दल पे ज्यादा भिदु ये-- यानी दषम: दस हार भिद ` ` 











, (शवं उ ) विषय को बोडूकर शेष नौ विपो र अविदित तलाया । उच सम्ब ` ` 


यह संगीति श्राठ महीं तक चली ९ ।. इसमे सात सौ : भिद्ुश्ो; ने मागः. शिया; 


सम्मिलित ये* , इसलिए यह दल महासंधिक कहलाया.।  महासंिक से ही गोकुलिक श्रौर : ` ` ` 


<: व्यावहारिक“ निकले । . फिर गोकुलिक से परहसिवादी, बौहुलिक तथा चैतवबादी हुए । इस 

८ ` वरह महासंधिक मं चद. सम्प्रदाय हो. गये । इधर -स्थविरवाद से मषिशासक श्रीर्‌ वास्वपुतरीय ` 
^. दो हृद 1 वरासिपुतरीय से धरमोतरीय, भद्रयानिक, कन्दागारिक श्रौर सम्मितीय निके | फिर, 
`. मदिशासको. से. सरवास्तिवादी : प्रौर धरमेगुिक ्राविभूत हुए । दुसरी शरोर सनस्तिवाद से 
^ कङयपीय श्नौर काश्यपीय से सृक्रान्तिकं तथा संकान्तिक से सुत्तवाद सम्प्रदाय निकला । 
1. इस तरह स्थनिरवाद, मे कुल. बारह सम्रदाय हो गये ग्रौर महासंधिक के छट--दोनो मिलकर 

: श्रटारह.बन गये | श्रधिक स्पष्टता के लिट निम्नलिखित तालिका विशेष सहायक हयोमी-- 
( (१) स्थकिरवाद (ए) महासंधिक ी 





धिः (र) व्यावहारिक 





। 1 (४) प्रशसिवादी, (४) वाहुलिकं, (६) चैत्यबादी 
(२) मदिशास्क. (३) बारिसिपुत्रीय † 
सि 


। (४) षर्मो्तरीय, (५) मद्रयानिक, (६) छन्दागारिक, (७) सम्मितीय्‌ 
(द); स्वप्विवादीः (६): घमगुतिक 
(१०). काश्यपीय्‌, 


व तनन तन च्स ए सकनक, र) उत्तवे 


१,. महाकिि--५, ६४ 

२२. .कमाय खो एन-निनय-सङ्गी तिया सत्त मिनखुसतानि अनूनानि श्रनधिकानि अदेषु" ; --ल्लवसो, 
, --१२,४०२२ 

$ -महदक्त--४,५५. ध 











` „ उदरे पानूघ्रौरमोरयो केपूवे ` शः 
रः -वैरालौ मे दोनेबालौ इस दितीय -खंगीति के. कार ही उपयु; दल. वने, विने ॥ 
`: बौधं भे इतने ` समपरदाय जन गये 1. एकं स्यविरवाद ३. ही मे चमः भ्रकट हु । इनी 
` + 4 आधारशिला पर वौडयमे मे अनेके शेनिःविताने तथा शट दशनो का गद्‌ कायम दख, ` 
.. निस निमा मे देश के बड़े उदधट बिद्ानों ने उपना जीवन लगाया । 














पचो प्रिद ` 
मषक मेँ नदं ज विकास । 


नन्िवद्ध॑न के वाद मगध का सप्राट्‌ महानन्दी तरीर उसके वाद महापद्म हु | इतकी 

सेना कौ संख्या दा कौ. गिनती तक पर्ची थी अथवा इसके नाने मे पदर सख्या तक ` : 
॥ यद्र सुरित रहती थौ, इसलिए इका नामः भहापद्म पदा या, कु 
विद्वान. को पे्ा कहना है | मगष ऊ इस परतापी सम्राट्‌ का. द्बदयमा 
समस्त मारत मे फैला था | निन्ु लैन शनुशुतियो के श्नुसार यद चन्निय नही या, . नाई 

द्वारा -उतयन्न ; वेश्यापुत्र था १.। किन्तु "विष्णुपुराण" क श्रतसार महानन्दी कै द्वारा वहं शद्रा. ` 

के गमे से उलनन हुता थो । यह परशुराम की तरह चत्रियो के लिप कराज्ञ काल था ` शरोर 
सर्व॑ स्वतंत्र एकराट्‌ याः । शपे ब्राहमण-म्॑ी श्वायक्यः को सदायता से चन्त मौयं ने 
एसे प्रवापी महापद् शरयवा उसे वंश का समूल नाश कर मगध की गही छीन ली । दरी मौर्य 
. चरु कौ तीसरौ .पौदी मे “तरशोकः. नामक सम्राट्‌ दुश्रा, जो संघार के .धर्म-सप्राटौ मे 
. -ऋरद्धितीय माना ग्या है| किन्तु, बौद्ध अहा करने के पहले भहा ने इसे शूरम 

`, चतलाया दै । 4 

अशोक के पिताका नामं प्विन्दुसारः -श्रौर माता का नाम श्युमद्रौगी' तरथा 
शर्मा था । सुमद्रंगी चम्पानगर ( भागलपुर ) के एक बाह्मण की रूपवती कन्या थी | चिन्तु 
शर्मा के सम्न् मे लिला है कि वह मीवंश की थी} तिन्बती इतिष्टासकरार तारानाथ फ 
`. विचारातुसार तो चाणक्य" विन्दुसार कै समय तकं मंत्रि का भार बहन करता था३ 
जौ हो, बिन्दुार की खलु २७६ ई० पूवं हुईं ओर. शोकः २७२ ई० पूवं मगध की गदी 
प्र वरा" । किन्तु, भगवतशरण उपाम्याय ने २७२६० पूं मनदुसार की मृ न्रौर २१६८ या 
२६६ ई° पूं अशोक का, राव्यारोहण माना है । पर दोनों मो मेँ पिता की मृत्यु के बाद 
त्र का राज्यारो्ण्‌ चार वर्षं वाद हरा, रेतिदासिकों की ेसी ही मान्यता. है ¡` अपने पित 
की जीवितावत्या मे श्रौ उज्जैन का शासक या । लंका ॐ इविहास-पन्थ "हाव" के 


सम्राट्‌ श्रभोके 





२, भयीन मारत का इषस (.मगवहशृरय उपाध्याय )-* १०७ ई 
२. .महानन्दिनततः ` शद्रागरमोद्धवोऽतिले .महापदनामा नन्दः परशुराम श्वापपेऽखिलक्वान्तकारी ` 
भविष्यति । पत वैवल्छत्रामनुलदितराखनो माप्मोऽबनी मोच्यति--विष्णुपुराण : ४,२४१ १६-२१ 
३, पाटलिपुत्र दरी कथा--१० १२१. १ र 
. -४, पराचीन मारत (रीगगा्रसाद मेता, खन्‌. १६४८ ३० पा संस्करण )--ए० १९६ 


[ (प 





मौयंकाल अ वौद्धयमे स विकास ~ ` १६ 
अतुसार इसने. श्रपने ,६६.. मायो को "मारकर मगप की. गदी ली यी ९. क्रु. बाद ॐ 
.:.इविहघकारो ने - इसे गलत बतलाया है ] शिर मी, लंकाबाली ग्रविवोच्धि मे खाई का 
कुछ अंश तरो जरूर मालयूस पदता है ; क्योकि च्रपने धिता के मरने के चार्‌ वरप वादश्च 
का रृज्वारोहण हौता दै । इस श्रवधि मे यह निश्चित रूप से गदी के लिए त्रपने मादो ते 
६. संप्षरत रहा होगा 1 बिन्दुषार के बड़ पत्र का नाम शुषीम' त्रथना सुमन था२, जो इसक्रा 
शायद सौतेला भाई ओर करमीर का शासक था | बिन्दुमार की सुलु के चमय सुमीम परि 
पृः से बहुत दूर कर्मीर मे ही था रौर त्रशौक उज्जैन मे] पिता की मदु का खमस्वार्‌ 
पाते दी. श्रशौक ने उज्जैन से जल्दी. प्राकर मगयकी.गदी लेली | जवसुपीम को अहं 
घटना मालूम हैः तव वह मी पाटलिपुत्र पर्चा श्नौर गदी के .लिषए्‌ यदध करता हा अश्रीक . 
के द्वारा सारा गया. निष्वय है कि सुपीम के प्त लेनेवाले.उरक ज्रौर भाई. इस युद्ध म मे 
गये होंगे.श्रथवरा मभ्य. एसिया की श्रौर भाग गये होगे ] इस तरह चार वप के वाद्‌ मग 
से युके दौकर अशोकं -राजगदी पर सम्राट्‌ बनकटा) 


च्रशोक. कै पूर्वजौ ने मगध-साम्राज्य कौ इतना सुच तथा . इसकी सीमा को . इतना 
विस्तृठ कर. लिया था.कि अशोक फो इसके लिए कोई विशेष चिन्ता करने की जरूरत. , 
गही थी । चिन्ह श्रशोक के राव्य भ वंगा ओर्‌ अरश्मक ( त्रान). वीच कलिग चतन था, 
ध जो मौय प्राज्य क लिए एक खटका . बना हरा थां । उस कर्लिग को 
घमवेशा श्रपने श्रधीन केरे के लि्‌ ग्रशौक ने उस प्र चदा कर दी | दोनो श्र 
सेघनधीर युद्ध हरा } न्त मे मारी नर संहार कप्य खना ने ने येके। 
शत युद्ध भं उद्र लाख कलिग-निवासिर्यो को मगध की सेना ने बन्दी बनाया, एक क्ाखं 
कै लगभग क्षिगवासी घायल होकर पगु बन गये श्रौर उनका जीवन नष्ट हौ गया । एक लाख 
से.भी ज्यादा मार लि ग्ये*। यपि त्रशोकःकी विजय हुई थी, तयामि इ ` भीपर्‌ नर 
संहार से'उसका कलेजा दहल उठा । उस्ने प्रतिज्ञा कर ली किं अगे से युद्ध नहीं कर्टगा श्रौर 
उसके हदय मे जीवौ के प्रति कर्सा की भावना जागरित हुई तथा हिसा बीद्धो की शरोर 
उशका.मुकान हुत्रा | इसके श्रतिरिक्त मी -एक ग्र ठेसी धरना घटी, जिससे अशोक ने ौद- 
धर्मं स्वीकार कर लिया । 
यह पहले कहा गया दै कि शोक के बड़े भाई का नाम सुपीम था, जो राव्य लिए ` 
१: मा्वंस्र-परि० ५, श्लोकः२० 
२. दो धासुदरेव्‌ उपार््याय ( पटनानविश्व विद्यालय ) का मत दै कि, बिनदुखार कौ सत्यु के गाद. अशोक 
के -राञ्योमिषेक: म जौ चार.वधं का श्मरय -लगा, उका कारण यद बा कि. वह २४ बं कौ उर 
` तक नदी पटु सका था ग्रौर्‌ भमिवेक उस समयं एते कम श्रायुवालोः का नह होता था दस्म 
चस समय का भार्भिकत विषान या ।--ले०. ` ` ६ 
३. मदाव॑ल; परि० ५ स्लो० इ 
: ४. अशोक की -पमेःलिपिया-२०१६२ 
४. महावसं--५,४३ 








श्र ५ 
लङ क्वा हुमा अरोक के दरा. मारा गयाः था {सिस समय सुषीमः मारो शा: 
उस समम उसको विष्व धनी शुमना गवती यौ । पतिः के. मरे जाने भर उसने शकः 
चारडाल, क थ नक्र अय्‌ ली छीर उषसौ स्था तपने की रता कौ 1 वे सुमना > 
सम पूरा होने पर्‌ पुज-्रव. किया } इस युत का नाम.उघने न्यु्रोषुः रखा. कुछ द्धा होने. : 
पर कह बालकं बौद. भि बन गया 1 -दाबर्णः नामकं स्थविर ने नय्रोण कौ दीका दौ यौः! 

`. एक दिने भिस्‌ न्यग्रोध मिवा करता दत्र अशोक के राजप्रसाद के परस मे" शा 
रहा था करि आपने मसाद-कतत से.उतपर समराय अशोक की दृटिं पड़ी । यद्यपि शोक को उस 
भिदुः का, किसी . तरह ` का. परिचय भ्रात नही था, तथापि उसकी -सौम्य आकृति तथां श~ 
गंभीर अकति को देलक सपना मुग्ध दौ गया चौर उतने उसे ग्रपने निकट इलवावा । प्ता 
: . वही, किस स्नेह के कारण श्रशोकं ने उसे राज्य-मिहासन परर गैठने के लिए षडा । महास . 
^ (पचा परिच्छेद ) कहता दै कि न्यग्रोध सहन भाव से ग्रौर निर्विकार चित्ते होकर स्रा. ; 
ॐ ` के कहते ही उस सिंहासन पर जाकर बढ गया सम्राट्‌ को भिक्त की इस निभयता.से अत्यन्त . 
` आचय हुश्ना । उसने बरद मेः भिचु न्यमरोध की परीत्ता के लि कुक प्रशन भी कचे । अशोकं 
के ग्नो फे उतर मे न्यप्रोध ने अप्य वमा + का उपदेश किया | कहते हं नि भिचुके. 
` ' उपदेशो की श्रशोकः क हृदय पर देखी गहरी छाप पडी कि वहीं श्रशोकनेश्रपने कौ. शीलः ` 
तथा शरण" भ प्रतिष्ठित करने के किए न्यग्रोध से प्रार्थना की तथा भितु ने अशोक को गीत. +, 
; शौर शर्ण मे परिषि भी,किया | किंग के नर-संहार के.गाद्‌ यह्‌ क यूसरी घटना थी, ४ ष 
निगु शोक ` वौदयमं की चौर उन्युख हुता | 

=+ ^, अशोक मे वौद्मं क मरति देसे उट प्रमे एक तीसरा. संयीग मौ था शीर 

बह था--म्राद्‌ के गुव मोप्गकतपुत्र तिष्य का_सान्तिप्य +  मोमालिपुत्र तिष्य भी -सारिपुतत- ` 

महामौद्गल्यायन एवं महाकाय कौ तह स बहमण-पुत्र ये 1; उन्दी लोगो फी वरह ये शमी 

: धरो शौर दशनो कै प्गाद विद्वान्‌ ये ।. स्रा ब्रशौक के समू धरः 
मोग्यलिषुत्र | पराक्रम तिष्व के पमान तथा परस्या के ही परिणाम है ¡ सच पूषि, ठो 
तिय वौदधमे.को रावी सूप देन मे प्रथम संगीति के ब्राचार्यं. "महाकाश्यप . .: 
काही साराश्रेय हैः पर संसार मे बद्धम का मंडा उड़नेमें तो इसी मौगगलिषुं तिष्य ¦ 

कों हाय दै, जिखका साधन सम्राट्‌ अशोक था | क 

:-तिष्व.का जन्म परादलिपुन्र नगर के.एकं बाह्मणु-गद मेँ ह्च्राया।. कुकर विद्वानों की 

:- गाय इनके पिताःका नाम. भोगल" या शरीर कुछ की राय से मौमंलिः इनकी माताका 

नाम यां | नाहमणुुतर शनी रऽारहं वं को आयु मे ही तीनो बेदौ.कं पारंगत विद्वान 
हो. येये । वेदौ ॐ विरिक्त -इनहोनि दूसरे शाख का मी गम्भीर श्वय किया था 

द भन्मपृद क तीय वग । ८ 
` २. -शील पन दै-मरहिसः, भस्य, काम-मिष्याचारं का त्याग, तय भर मादनं प्रापो का स्थाय 
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२. .शर तीन ई--रद-शरणः; धरम-शरण शरीर संब-रारण॒ । 








मोयंकाल मे बौद्धधमे क विकास 1 ६ 


“ जिस्‌ समय .मोगगलि-युव तिष्य ब्रादमणु-मन्थों का शरप्ययन करर यै, पसर स्व "धिया! ताप्रकः 
:. बद. स्थविर सातः दर्यो से तिष्य के.धर -पिरढपाठ के लिए ऋय करते ये प्रि्यनःका 
इते दिनो मे निरन्तर पिण्डपात के लिए -तिष्य के यर्दा त्रने मेक दी कारण धाकः 
`. तिष्य-नेसे प्रतिभाशाली चान को -वौदधधमं मं : लाया . जाय} पिन ` परिचय श्रमाव की 
श्रगाद्रता तथा श्नुकरूल . छरवसर जं त्तम शी ताक लसय चुप येः]. -्क दिन बह रवर ऋ 
< ही गयो | तिष्व्‌ -वरियप्यवन के . लि. अपने. गुरुके घर गये ये] रेषा. जानश्र द 
सिम्पव ` उनके. घर स्ये 1 ` अकस्मात्‌ ठथा. च्ननवसर वौदढमिन्तु को उपस्थित दो जनि पर 
: तिष्य के पिता ने जल्दी मे, सिष्य काही य दिषा+ 
, समाव उक शरासन पर बैठकर: तिष्य के पिता से वातचौत कले लग । श्यी बीच तिष्य धर 
“आरा गये.| कहते ह किं प्रगे रासन धर बैठे बौद्ध भिद को देखकर. तिष्य का चेहर तमपा 
श्राया; .भिसे सिगार मे अच्छी तरह भाप लिया । पिम" ने ऋव्ल चतसर देखकर तप्य 
से पूरा तुन श लानत ह ए प्य ने मी सिमाव से ठेस ही धरन किया { इसपर". 
स्थविर सिग्णव्‌ ने कहा, मँ तौ शार जानता हूं 1) सिग्गव्‌ का इतना. कहना था कि 
, सेमतमाभे. तिष्य -ने ` तुरत षेद-म्॑रौ की व्याख्या पृद्ध.. दी । किन, सिग साधारण मिक्त 
तौ थे नही, उन्होने उन मंत्र कौ सुन्दर श्रौर विस्तृत व्याख्या कर दी | धः 
र धि रि ना वेदश्च ये श्रौर पाटलिपुत्र के. किसी बराह्मणत्रमालय के पत्र ये ।: बराहमणु- :: ` 
प्रथ का श्मभ्ययन्‌ कर लेने के वाद न्दने. बुद्ध-धम मे प्रत्या ले थी । 
तिष्य फे प्रश्नो के. उत्तर दे लेने के बाद सिग्व ने दिष्य से तअमिघर्मपिरकः कै, ` 
भवित्तयमकः प्रकरणा की छु वते पृषछी, जिनका उत्तर तिष्य नदे दे खके } धिव कै स्पार 
शान को देखक्षर तिष्य ने उनसे शिक्ता लेने की ्रायंना की, जिसे सिमरव ने स्वीकार कर 
लिया चौर तिष्व्‌-करो-शिष्ड बनाया ] तिष्य ने सिव के अतिरिक्त पाटलिपुत्र. के प्रसिद्ध 
वृर भिद्धु "चरडचज्जि', से वौद्धरम-मन्थो की.मी रिक्ता लीः) ` चण्डनज्जि भी पाटलिपुत्र 
के एक व्राहमय-श्रमाय के ही पुत्र ये. ग्रौर धिग्गव फे साथी ये ।.. दोनों ने साथ-साथ गाद्यण्‌- 


“` अन्यो. का श्रप्ययन किया धा |: यह सारी कथा “महावंस" के पचे परिच्छेदः मे मिलती रै. {< 


उसके. ग्रनुसार्‌ अशोकः तक की शिष्व-परम्परा क्रमशः इस तरह यी-(१) उद, (२).उमकसि, 
४८८२) दासक .(वैशाली-निबासी . ), (४) सोणक (काशी-निवाखी), (५) सिग्गव रीर -चरटवनि, 
(६) मौग्यलिपत्र तिष्य श्रौर (७) श्रशोक । 
य्ह एक वात क] सयष्टीकरण आवश्यक है कि. ललितविस्तर! र महानस्तु ` नामक 
दोनी. बौदधप्ंथ अशोक के.गुदं का नाम “उपगुप्त, बतलाते है । किन्त, यह नितान्त भाम है 1 
उपयु को शनानन्द कै शिष्यं “माध्यन्दिन? का शिष्यः कटा.गया टै } इसके त्रतिरिकत “ सवक : 
बासी.का.शिष्य मी उन कहा गयाः दै । साथ ही.यह भी कहा जाता है कि उपगुम ख्स्विबरदौ: 
सिद्धान्त कै .उच्यारकों मे से ये| - चिन्तु,. थे षायै वाते ठेविदातिक पद्धति तथा असोढ. 
के विचारो ॐ ्रविकल ह! शरनन्द से लगमग २५० वषं बाद सम्रा्‌ ` करशोकः हु, स्कति 





ह. ` -बोद्धसं चौर बिहार ` ` 
परानन्दं ॐ शिम उप्त अशोक, के गरं नही हो सकते { इरी. तरह.यदि वे साणकनारी ^. : 
कमी शाष्यये, ठव भी श्रशोकके गुरं नदी है खक्ते ; कथोकिः सायकदासी का ग्रस्तः ` 
हम दूरी संगीति के समय देखते ह, गो नन्दिवदधन के समव मे हः ओर जो तोक से 
लगमय १५२ वं पहल हुई थ । इसी. तरह शोक क संसद्‌ म होनेवासी तीसरी संगीति केः. 
अवसर पर इम देखते है कि -ग्रशोकं ने थ से सरे सर्वास्तिवादियोःकौ निकाल दिया था, तव: 
भला कैसे रमः जाय. कि -सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय. उन्नायकः उपयु शरणोक के शुर ये ।' 

` मोमालिषुत् के शिष्यल अण कर लेने पर ्रपने रुर से अशोक ने पू्ा--“भ॒गवन्‌,. ` 
 इुद्ध-उपदेशो की संख्या कितनी है १ इपर तिष्य ने कहा--चौरसी हजार ॥' -श्रशोक ने 

द्व इी संख्या क श्राधार पर चौरासी. इभार बौद्ध. बिढार बनवाये, नो क श्रतिशयोक्तिपूं 
लगता दै}. यपि पुरातववे्ाभनो कौ राय मे मौवंकाल भँ घुदध मी भूत्ति नश बनती ची, 

तथापि कहा गवा दै कि अ्रशोक ने नागराज महाकालः ते बुद्ध की. मूत्ति 
अरोक की ` भी. बनना यी । उपयुक्त बिष्ारो मेदी पाटलिपुत्र के श्रशोकारामः ` 
` धरनष्टा ` चौर शुककुटारामः विददार मी थे, जिनका निर्माण न््रयुत' नामक व्यक्ति 
`: की देख-रेख मे ना था। : अरोक कौ बौद्धम्‌ ओं देसी निष्ठा जमी कि 
शरपने साथ सारे परिवार को. बौदधधरमं म उसने परबलित करामा । अशोक के सहोदर माई 
तिष्व, ` भहाधरमरपितः स्थविर ते प्रनजित हट ` थः . च्रशोक का भानजा श्रमिनदया भी, 

जौ श्रशोक की पुत्री 'छंषमिवाः का परति था, तिष्य के साह धत्रजित् दश्च | इन दोनों 
को प्तरन्या श्रशोक कं राज्यारोदय फे चौपि वर्मे इदे, रला भहावंत' कहता है । किन्तु,य्‌ 

` यथायं नही ्रतीत हता ह; भ्योकि.राज्यारोदण केशराज चं मे कर्लिग-विजय हुई थी । उसकं 
पदे त्रशोक तथा उसके परिवार का बौद्धधर्म ग्रहण करना उुचिसगत नहीं मातू पदां | 

वाद्‌, अ्रशरोक के पुव मदैन्ध शरीर पुत्री संधमित्रा ने भी धिशरण मे प्रतिष्ठित घ्यकर 
धरवस्या , ले ली. | दैन ने भह्यदेवः नामक स्थविर से धरबज्या ली रौर उपाध्यायं काका 
स्य मोग्गलिपुच्र तिष्यं ने किया । इस अवसर पर “माभ्यमिकः स्थविर ने कर्मवाचाः पद्मी यी] 
, इस उरह ख्यमिन्रा की. आचार्या 'त्रधुपाल्ाः हई थी श्र उपाभ्याय को कम प्रसिद्ध भिन्घणी 
घम्पालाने कियाथा। ~, 9 
स्यू अशोकं ने नहँ अपनेको ` ग्र श्रपने परिवार कौ . वौदधरम ओं भरतिष्ठित करे 
उखे ` रानधम्‌ बनाया, -भिससे सर्मसापास्य॒ जनता की व्रभिदचि इव म की त्रोर ब्वत्त हुदै 
वरदा इने बौदरधमं के विकास के लिए राज ॐ खनाने को मी धर्मकार्यं मे सयाया} दानक 
: नाम पर खाने का मी उपयोग इसने बौद्धधर्म दे विकास मे खू करिया 1 
दीय संगीति ` दान. देने भे श्रौर भिद्धन्नो को मोजन कराने ये च्रमनी उदारतां के 
4 कार ही. यह श्रनायपिरढक १ दी तरह. दायक कंशलाने लगा | 
पदलप. कै विदारे मे हना्ौ-हनार मिद्ध भोजन पाते जओौर चेन का जीवनं मितते घे! 
न्ड चीवर मी. मरपूर मिलता आर श्रवा ॐ लिए ठो विहार बन दी गेये फल यह इृत्राकिः: 


(शि 
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 -मौजन श्रादि के. लोभ से गनेक व्र धमं के लोग मी. सिर.युदाक्रं वीद भिद्धक्न गये र्तं 
भिदुः की संख्याः हजारों तक प्च गई । संध मे. इनारो नकली मिदव का जाने. 
धम : कौ ददशा . हने ` लगीः। इष वरह भोजनम भिचग्रो $ दवाय “विनयः की अवटेलना- 
देखकर 'मोगगलिपुन्‌ तिष्यः को बहुत दुःख दुता मौर उन्तने सम्राट्‌ के: द्रान. का दखययौ 
येते देखकर उसे दान कजे ते रोकना चाहां ¡ पर धर्मन्मादी प्र्‌ अपने दायक र ब्रहम, ` 
को नही छोड़ उका । : रन्त मे दुःखी होकर मोमगल्िपुत्र तिष्व ने पाटलिपुत्र कोड दिवा, ऋग 
वे श्रहोयंग पवेत प्रर चजे.गये 
। ङु दिनो बाद पाटलिपुत्र कै : विहार में कु धर्मनिष्ठ वदो नीर नकली बीमं 
भगड़ा. खदा श्यो गया | ग्ड एेसा वद्मा कि संध मे उपोश्रय-कमं तक बन्द दो गया श्रीर्‌ 
चार वर्पो ठकः बन्द रहा | बात यह्‌. हुदै कि समी भिद्धु एक साय मिलकर “उपोश्थ" 
कौ राजी नष हीते ये जरौर.एक विहार में बौद्ध नियम कै -रनुसार उपोसथ-कमं श्रलग-्रलग 
हो नष्टौ सकताःा । ेसा करना. विहित नीं है । यह्‌ बात सम्राट्‌ वक प्च । सम्राट्‌ शौक ने 


-भिद्खशनो के कण्डे को शान्त करने के लिए श्रशोकाराम विहार मे अपने. एक . अन्य; .. ` 


को भेजा 1. उस मेवदूफ अमात्य ने मगा ` शान्त होते न . देखकर जबरदस्ती उनसे उपौसय- ` 
कर्म .कराना राह्म | पर जव उसने देखा कि ` राजमय से मी. ये भिद्धु नही उरते, तव उसने 
करीषे ्राकर क भिद्ुशरों के सिर काट डले | वह रेखा क्रोधौन्मादी षौ ग्या या कि 
तेवतक वह मिन्ुशरो का .संहार करता रहा, जवततक श्रशोक का छोटा माई “तिष्य; जो बौद 
भि ष्टौ गया था, उस हत्यारे कं सामने त्राकर्‌ वरैठ न गया । सिष्य ने सामने श्राकर कहा-- 
श्व चुम जन हमारा सिर काट लोगे, तभी किसी काकाट सकते हो |" . सामने तिष्य कौ 
देखकर उस श्रमात्य का कोध शान्त हुत्रा । । 
इत अप्रत्याशितरदुषटना का समाचार जव सम्राट्‌ अशोक कौ मालुम हुशरा, तव बह 
माया पीटर रह गया । ` इस हत्या-जनिव पाप की शान्ति के ` लिट तथा संघ के केके 
शान्त करने के निमित्त श्रशोक ने श्रहौगंगः परवत पर, मोग्गलिपुत्े तिष्य को वुल लने के 
लिए, ्रादमी मेनजा । मोम्गलिपुधर ने त्राने से इनकार कर दिया |. ग्रादमी जब लौट आया, 


तव सबराट्‌ ने अनेक ्राथनान्रोँ के साथ फिर मौग्गलिपुत् फे पास राज्य के एक प्रतिष्ठिर व्यक्ति „^: : 


को भेजा ।- दूसरी बार मौमगलिपुत्र ने श्राना स्वीकार कर लिया । जब ्रहोगंगः से गगा के 
माग द्वारा नाव्‌ पर त्तिष्य त्राय, ठव गंगा के धाट पर स्वयं सम्राट्‌ श्राया श्रौर गदेन-मर पानी 
भै. जाकर. रति सत्कारूर्वक,. हाथ पकडकर,.. मोग्यालिपुतर को : उव्ने नाव से उदासं 1 
पाटलिपुत्र मे त्राकर मोग्गलिपुत्र ने संघ को शुद्ध करने के लिए सम्रार्‌ के. साथ मना .की 
शौर नकली ` भिदधश्ो को संध से निष्कासित करने को कड, जिसे चशोक ने. मन लिका १. 


मोरगलिपुत्र चिष्यं ने अशोकाराम मे इरुके लिट -एक . युत चडधी तम की, शि 





२९. स्ख, पुस्तक के ४०.२६२ की रिष्वी द्व्य { 
२- -भदा्वस-) २३० २: 
फ०--रर्‌ 
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वतीय: संयाति ; कहते ह 1. इस संगीति भै सम्राट्‌ स्वयं उपस्थितः थाः) इस संगीति. की चर्चा 
प्राचीन वैद अन्यो म नहो मिलती है; यर लंका के इतिदासमन्य “मदावंसः मे प्रात दोती है । 
उसके रनर इस तृतीय संगीति मं चुने हुए इत हनार भि्तु सम्मिलित दए ये ` नौर्‌ यह ` ८ 
संगीति नौ महीनीं मे सम्पन्न इदे थी.।: अशोक ने सौमलिपुत्र की आज्ञा से शवतवदियौः 
बर “्ातमनिन्दिको" को ( जो येरवादं के सिद्धान्त शौर उसके विनयं को नही मानते भे ) 
सं से बरहर करके उसे शद्ध भिया । किन्ठ जो मिन्ल बाहर निकाले गये, वे कुक थोड़े नहो थ, 
उनकी संया ६९ हनार थी । भे भिज्घ॒ पाटलिपुत्र से जाकर "नालन्दा मे जमे करर उभी से 
नालन्दा सर्वास्तिवादियों कागद बना'.। ये सर्वास्तिवादी नालन्दा से दी दक्षि. गये 

` ओर बरहा से करमीर, मम्य-दसिया तयां चीन मे पैते ¡ एक शाखा मधरा म मी यह से ग । 
वृतीय संगीति भँ मोगगलिपुतर ने कयावयु" की रचना कीर, जो वदध मन्थो मे श्रयन्तः मान्य 
एवं त्रभिधम्म' ग्रन्थ है . ` 

च्रशोक.ने श्रपने गु मोम्मलियुचर तिष्य की पेरणा शरीर धर्म-रद्धा घे बौद्ध. तीर्थो. का 

,. -भ्रमण क्रिया । इसने त्ननेक चौद तीर्थो तथा अन्व स्थानों म भी धम क स्मारक-खस्प श्रनेकस्वूय 
¦ रोक चन वनवाये, रम्भ खड़े करये एवं शिला-लेख लिखवाये} इन ग्रनेक स्मारक 
, घर्मोथोग मसे कईकौ चीनी यात्री फाषियान ने ( चत्री मदी मे) ग्रौरद्ेनसाणने 

च (सातवी सदीमें)मी देखा था। ग्रशोक फे शिला-लेख श्रौर सतम्भ- 
, .. लेख हमारे प्राचीन इतिद्टास.तथा सम्राट्‌ की, महत्ता के जीवित साद्य ३ । । 
अशोक के पितामह तथा पिता ( चन्द्गुत शनौर बिन्सर ) ने विजय का प्रथाण कर 
मैं साम्राज्य को मरपूर बिस्तर किया था ; पर श्रशोक मे बिहार-यात्रा, मृगया-यात्रा तथा 
विजय-वात्रा का निषेध केर धर्म-यात्रा का विधान किया याञ }. इन धर्म-यात्र्ो मेँ श्रशोक 
युद्ध-पयाण की तर्ह, वदी द. शान-वान से, सम्राट्‌ की याभा के तुरूप, प्रयाण करता था | 

.. साय मे बड़े सामन्तो, विशालकाय हायि, वो तथा. भिहुश्रो का.कुड होता था। 

रन्रिवास मी साथ मँ चलता था । मिश््वयं स्यसे सप्राट्‌ ते परम-यात्रा की प्रेरणा भगवान्‌ 
द्ध की चारिकान्रों ते ली यी, जिनमे बुद्ध के साथ मिश्रौ कासु होता था। 

“: पृप्राट्‌ अशोक की र्म-यावा २४६ ६० पूव, राज्याभिषेक के बीरे वष मे, श्ारम्म 
इई थी । मोग्णलिपुत्र तिष्य की प्रेरणा से सम्राट्‌ अशोक प्रथमःप्रथम भगवान्‌ बुद्ध के जन्म-स्थान 
छम्बिनी गया. प्र कुद विद्वानों की रेखी मी राय है कि अशोक सर्वप्रथमं "नोधरायाः 
मया था} ज्ुम्बिनी मँ श्रशौक ने.घमं फे स्मारक-स्वरूम एक स्तम्भ की स्थापना कराई, जिसपर . 





4 १ बुद्ध्या, भूमिका-माग--१० र 
दर ` प्भिषम्म पिरक काल्य यन्य 1 
"द. अतिकं भ॑तरं राजानो निदारथातां लयाद एत मगय्वा श्रलानि. च -पतारिानि अभिरभकानि 
ह छो. देवानं पियो .प्यदसि राज] द्तवतमिप्ितो संतोःभयाय संगो तेने) धमयांता एत 
यं दीति. --त को प्रश्न, मिरनार-किनालेख । ‡ 


+. 





मौयेकाल मे वौदधपमं श विकास ४ १४१ | 


- यह वार्य खुदवराया--हिद दु जते साक्यमुकिति, हिद मगवं बातेति लुक्न -ग्रम।. ` 
अर्यात्‌, दस ` लु स्त्री. राम में शाक्यमुनि भग्वान्‌ बुद्ध का जन्म दुत्रा था] प्रप्रा शौक. ` 
धर्मया करता हुशरा चुभ्थिनी से ऊपिलवस्तः.गवा | वाद मेँ श्राक्स्ठी, साग्नाथ, `कुष्ीनाररं ` 
मोधगया होता टुता पाटलिपुत्र लौटा | निश्चित दै किदन तीर्थो के भ्रमण के विलपित 
मे अन्य म्रनेक ुद्ध.मूमियो मे सम्राट्‌ त्रशोक.गया, श्रौर खव जगह उसने स्तम्भ -गद्वाकर 
उनप्र ख खुदवाये ये । इन स्यानं के व्रशोकतम्मो का उल्लेख करते हुए गमि ने छर 
अमो कै स्तम्भो का भी बवान लिखा है । उसने उद्शिला मे भी श्रशोक के. बनवाये वीन 
बहे सवुपों का वंन क्या है, जो सौ-सौ ट सँवेये। "नगरहार' ( कन्दह्मर ) के स्तूपकरे 
सपरबन्ध मे उसने 'लिखा है कि वह तीन सौ छट ऊँचा वना था । इनके त्रप्तिरिक उसने मुरा, 
यानेश्वर, क्लोज, अयोप्या, प्रयाग, कौशाम्बी, भावती, श्रीनगर, कपिलवस्तु, कुसीनारा, कारी, 
सारनाथ, मतताद्‌ ( याागाद ) श्रारवी, वैशाली, श्वेतपुर ( हाजीपुर ), . राजय, . गया, 
हिर्फयपवंत, ताप्रलिि, महारा रादि नगौ ॐ स्तूपो के सम्बन्ध मे मी वरन क्रया है | 
उसने कहा है करिये समी. स्तूपं श्रौर स्तम्मः श्रशोक केद्वारा बनाये गये ये} उखे 
परादसिपुत्र के सम्बन्य में मी क्तिखा हे कि यहाँ सैको संघाराम श्रौर बिहार ये, लिने से मेरे समय 
कदो बचे हुए ह. बह लिखता है '--“नगर के उत्तर माय मे एक स्तम्म ह, जरह अशोक 
राजा का फाटक बना या: उस्र जग से दक्षिण दिशा मे एक त्तूप है. ग्नौर उसके प्रस ही 
एक बिहार है, जिसमें भयवान्‌ उदध का पदचिह था । यह एक फुट ्राठ इंच लम्ना तथा 
छ हंच चौड़ा था | इसमे चक्र, कमल, स्वस्तिका त्रारि फे विद्ध बने थे ¦ उ विहार के उर 
भी एक स्तम्भ ६, जिष पर लिखा र--श्रशोक ने तीन बार समस्तं जम्बूदीप को बुदधधमं 
तथा सधको दान दिया ह |' राजधानी से दक्षिण-पूवमे कुर्कुटाराय विहार है | उसी गह 
श्रश्ोक क्रमणो को चतुर्विध दान देवा था | 


भगवान्‌ बुद्ध के समय मे वोद्धधमं का प्रचार मगध, अंग; वजि, मल्ल, कोसल, वस ` 
तथा ्रबन्तिराज्य तकं ही षीमित रहा । भगवान्‌ चुद्ध की शिष्य-मंडली की ` वास्दनिक 
संख्या १२५० मै ऊपर नही गई | किनं, सम्राट्‌ श्रशनौक ने वौदधधमे. को श्न्तर-राप्रेय धस 
नाया न्नर मारत में रषं बनाकर संसार के गौरव-गिरि के उच शिखर पर धतिष्ठित किया} : 
बौदधधमं को यदि अशोकजैसा रघ्राद्‌ नहीं मिला होता, तो संसार मे ठेदा भौर इते प्रात 
ह्येता कि नही, यह्‌ कहना कठिन है | बौद्धधर्म के लि त्रशोक ने कितना जडा सौर विस्तृत 
कार्यं किया, -उसका ल्ेखा-जोखा करना किसी लेखक .के लिए अरसंमव है} ४ 
सम्राट्‌ त्रशौक ॐ राज्य-विस्तार की सीमा कहँ तक थी, इसपर . उसदेः. स्वयं अकाश 
डाला. } ` उसके. दवारा लिलवाये गये शिलालेख ॐ दूसरे परशोपन मे, उसके विजि प्रदेथो 
वथा ग्रयन्त देशो का सप उल्लेख मिलता दै । इस लेख मे उसने ग्रचछ्व देष मै चोड 
१. ` -सुभेनच्वांग ( जगन्मोहन वर्मा }--पृर १४३ ४ 
२ सवंत विभिता्हि देवां भिय पिवदसिनो राजो - एवमपि. ~ "तेद या चोढा फटा सद्ियषुतो 
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(जोल जक राजानां मनिचनोपल्लीं क पस "उगु थी ). पर्ड ८ मदुर), सय 


{ संखत्रत-मरुडल = कांजीवरम्‌ ), केरलपज ( मलावार }, ` चघ्पर्णी ( सिंहल ),` अन्तिवोकं ` ` ; 


..{ सिरिया कमिप), करीर इसके सामन्त-रा्ज्यो ' कौ गिनाया है । शेप आरत के संमी रान्य 


श्रशोक.के श्रघीनं अथां करद ये 1 इन समी ग्रेशौ मे अशोक ने एक से चरभिकं वीदं विदार : - । 


ननमेवि; धर्म-लेखे खुदवाये, स्वम्म गडवाये रौर धर्म-परचार कं लिए विद्वानों को नियुक्त कियःः। 


किन्तु, ये समी उवोम गुं “तिष्यः.के योजनानुसार हए थे, इस बात का स्मरण रसना चदिषएर + ` 


श्रशोक के भगोद्योगों की चर्चा उसके धर्म॑लेखोँ के अतिरिक्त लंका.के इतिद्रास-मंय 
दीपवेस तथा “महावेसः के दादश परिच्छेदं मे ` विस्तार से मिलतः है}. उन्‌ . मन्थो के 
उल्लेख के अनुसारं मोमालिपुक्त तिष्य ने तृतीय . संगीति समाप्त कर लेने पर प्रन्त देश कं 
घमं की स्थापना के लिए, कािक-पूरिमा को, निम्नोकिते स्थानों मे, लिन, विद्वानो' कौ 
“ भेजा था, उनके नाम इस प्रकार ₹ -- 


१... करमीर रौर गंधार मै क :. . स्यनिर माध्यमिक 


२. -मिष्संल म... ( आधुनिक .खानदेश, नर्मदा से रकि). स्यनिर महादेन 

३. ` वनवास मे. ( मसर के उत्तरी भाग.) , 4. स्थविर चिति 

<. ८: श्रपरात मेः. ( बेम से सुरत तक } - -यत्रनधर्मरकिति 
“४. ` महाराष्ट मे... . महाधर्म 
६... सवन ( बेकट्या ) मे.“ ~ , ` महारक्त 

७. ` हिमालयःप्देश मे. . `. मकम 

८. सुनशं-मूमि (कमा ) मैः. ५ स्थविर सौण॒ श्र उत्तर 

६... सिहल द्वीप मे.-दरदिय, उत्तीय, ` सम्बल तर मद्रशाल.के साथ महेन्द्र; याद 

मं संघमित्राः | 


इनं कार्यौ के. ्तिरिक्त श्रशोक के ` धर्म-शिललेख ` भी : मालय. से. मैर्‌. तक 


रोर. पश्िम. मे :काठियावाड ते पूवं मे उदीखा तक.के हाड की चद्रानो पर. विभिन्न 
भाषाश्नौ म सखुदे द1.  इतिहासकारों ने तिथिक्रमके..श्रनुसार इन अभिलेख को -श्राठ 
, मागो 3 मे विभक्त. किया है, जो इस प्रकार है--{१) लघु शिला-लेव, (२) भा्र-शिलालेलं, 
(2). चतुदश . शला-लेख, (४) . कलिंग-लेख, (५) गुहामिलेख, -(६) तराई स्तम्म-लेख, 
; " (७) प्रधान स्तम्भ-लेख जोर (८) गौर स्तम्म-लेख | । 





`: केतलपुत्ौ श्तं परि श्रत्रियक्तो योनतजा ये वापि तरस भंतियकस सामीप.राजानो .सर्वत्त देवानं 


पिगरक्न पियसिनो राओ द्‌वे चिकी कता--गिरनार-शिलालेव 1 
९ --्रशोक की मंलिप्वः(म० म गौरौशंफर हीराचन्द ओजा }-१०.१५.-१६ 
१. .-अनिद्ोक कै अरीन राज्य--{१) तुरमय, {२} अरंतिक्रिन. {3} मग मौर (४) भिकनुन्दरं 1 
~ सथिता के चमपरयाख का इय अनन्ताः की -एका गुफा मे मी उत्कीसै ह ।-लेर 
$: - अधनं दिद मप्‌ रेषिया (विर स्मिय)-१०-१०३-१०४ 


[| 


८ 


६. 


---नौदधषमं भौर बिहार 


० का याप्राल्य 
धर्मलैरवें का वितरण 


यमाना -- मीलन 
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त्न स्तम्भलेरव श 
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युफाल्ेरव ------- 9 
अकच न्छर--- € : 
प्राचीन नगर. 


(‰ १७३ शौर १७४) 








मौयेकाल मे बौदरधमे अ विकासं ` न 
: सधु .शिलान्नेख वारद ईै--(क) छिदपुर (मैदर); (ख) व्रममगिरि-वैर भे शः 
` (ग) जिग रमेश्वर--मैदर मे ही; (घ) मास्की--रायचूर जितना -(मष्यप्रदेशु ); {च} शमनाय 
`. जन्वलपुर); .- (च) वैराट - (जयेपुरराज्य), : (ज) सावाराम (-णदागाद 4नाः दम । 

“र युजरा (दक्वा); (द) राजल. (मदनिरि); ©) येगी ८ कर्वलं 2; (ह) सवीमट 
दायचूर) रौर (2) परल्कीयुण्र (रायचूर) । रजरा शौर मास्कोनासे सेख पर त्रशोक का नाम. ` 
मीं खदा दै । अन्य खो मँ कही नाम नहं है । 


मान -शिलालेल. वैराट (नयपुय) मे ह प्रत्त टु रै 1 
` .३-- चतदंश शिला-लेख, प्रधान शिला-सेल के नाम से प्रसिद्ध ई न्रौर जो. लगमग ` 
:. २५६ ६ पूवं लिले गये है ` इनमे चौदह प्रज्ोपन ने के. कारण ये तदश शिता-खेख 
कलते दै । ये निम्नलिखित. स्थानों मे मिलते इ--(क) कालसी ( देयद्त के पाय 





(ख). शिरनार (जूनागद,' काञ्यावाड़); (य) सह्वाज-गद़ी (पेशावर की युटुफजईं तहसील); ¦ ` `` 


(ध) मानसेरा ( श्रवटावाद, हारा ); (च) येरगुदी (कनल, मद्रास); (छ) स्पार (ववर, 
थाना जिला); ` (ज) धौली (उड़ीसा) तथा .() जौगद्‌ (जाम, उद्धीसा) | इनमें भयम पाचि 
स्थानौ मे चौवहौ शिला-देख श्रा हृए ह । सोपायं मेँ केवलः गरष्टम रौर नवम श्रमितेखौ 
के क रंश मिते है । धौली ग्रौर जौगद्‌ भ प्रथम से दशम शिला -लेष तथा चौदह अभिलेख, 
मिलते ह 1 इनमें एकादश, द्वादश न्नौर चरयोदश तमिलेख नहो हं । येररगुीवाति अमि- 
लेखी का प्रता १६.२८-२६ ६० मे लगा ई, जो सवस ते कलिले गये ये.। 

४ कर्लिग-लेख मी दौ ह--जो धौली की प्रधान. लेखलोवाली शिला पर ही छदे दै । 
येमी र्द ई०पृवैकेदीरदै, ~ 

,४--गराभिलेख तीन हं | तीनों विष्ार-मदेश के गया जिले के "वरानर' पहाड़ी की 
गुकारो मे.उत्कीणं है | इनका समय २५७.६० एर्व ते.२५० ३० पूवं है 
; ६-तराई स्तम्म-लेख मी दो प्रास हृए ह । ये नैपाल की तर्त ^रुम्मिनी देई' 
शौर 'निलिवाः माम मे हं ।, श्नका समय २४६ ई० पृं माना गवा है! 

७--~प्रधान .स्तम्भ-लेख सात है जो छह स्थानों मे स्थित है | इनकी खुदाई का समय 
२५३-२८२ ६० पूर्व है } सातो इस प्रकार से ह -(क) अरम्बासे के पाष ष्टोपरा) मामकः 
स्थान मे ओ्रौर (ख) मेरठ भें । इन दौनी कौ “फिरोजशाह -तुगलकः उन रथान से उठाकर; 
दिल्ली मे लाया था,-नो श्राज भी -दिल्लीःमे हयी ई}. ` (ग) प्रयागा का -स्तम्म, जो चसे 
कौशाम्बी मे या. -उसे भी फिरोजशछाह तुयलक ने. दी. कौशाम्बी से प्रयसा मं संमरंथा दोसर, 
देस. श्रहमान है } सी स्तम्भ धर दो चैल अशोक ने खुदत्राये थे ¡ .{ष) लौरियः अरेखव, 
(ज) लस्य नन्दनगद्‌ तथा (छ) रामप॒रवा-। ` ये दीनो सम्भ वथा इनपर के तीनो अभिलेख 


भी जगद प्र्‌ चन्द्रगुप्त मौय ने श्श॑न' नामकं कौल. श्रते परिवमी भदेशं के रज्पारिकारी.. 
पुष्यगुप् की देवंख अ, सुद वा भी; जह से भशोक ने सिचाई के लए न्‌ निकलसवाई व 1---दे* ` 








९०६ गौद्धधमे छर विहारं 
" `भिद्यार-प्ान्त के चम्पारन जिते मे ई । इस तरह इन छह स्थानो मे--छंह स्तम्भो परसा. 
स्तम्भ-सेख श्रशोकं फे मिलते है :। भ ४ 

प--गोर्‌स्वम्भाभिकेख चार ई । एक सची मं है श्रौर दूसरा सारनाथ (अनार) मे| 
मौर लेख ्र॑वाग के स्तम्भ प्र मीहे, जो पचे खोदे गये है | इनका समय २४२.६० पृं ` 
से २३२ ई०.पवं माना गया है। 

। उपयुक्त राढ प्रकार के अमितो मे तीसरा रकार चरो शिला-तेखश्का है 1; 
ये अशोक के प्रधान -शिला-तैख के नाम से श्रभिषित हते है, जिनमे चौदह प्रश्ापन है । मथमः 
प्रापनं मे पुश्नी का बध : निषिद्ध है, जिससे अिसा-धर्म का बोधं होता है]. षरे मे 
मनुष्यो गरौर पशु ॐ लिए चिकित्सा के प्रबन्ध करने का उतलेख है, जो श्रशोक के दयाशील 
हदय का. सूचक दे | तीरे मे, हर परचिवं वष, वदी भूस-पाम से. धार्मिक कृत्य का विधान्‌ है 

, : जिसके दारा तरिरलों मँ से धरम-रत्न मे प्रतिष्ठित होने का श्रनुराग प्रकट टौग हे। नेः 

मे धमे का वलान दै, जिसमे नीवदया, ब्राह्ण-थमण-सत्कार श्रौर माता-रिता के. प्रति भक्ति 
प्रकट करने. का संदेश है । पाच प्रञापन मे सम्राट्‌ ने जिन धर्ममदहाभावो तथा उपदेशों को 

„निवत्त किमा. दै, उसका वर्णन है । चे मे सर्वसाधारण लोगों वथा समाज मँ सुधार के लिए 
नो प्राचार-शिच्तक नियुक्त हुए थे, उनकी चचां है । ये समी शील कौ प्रतिष्ठित करते टै । 

:` सातवे प्रजञापन मे सवे के लिए धार्मिकः श्रप्रतिरोध प्रकट किया गया है, जिससे . बैौदषर्मःके 
` विस्तार के लिए सम्राट्‌ की श्राकुलता प्रकट ` होती है | श्रारवें मँ प्राचीन समय से प्रचलित 

..: -प्रखिट ऋ्रादिःकी निंदा. की. गई श्रौर उसके स्थान पर धार्मिक धात्रा को स्थापित किया 
गया है| नवे से धार्मिक शिक्ता तथा सदपदेश की चचां है । दस म सत्यधर्म के प्रचार तथा 
. ` संद्यवीरता,की : प्रशंसा दै । ग्यारह मे समी दानो से भेष्ठ श्वार्भिकं रिक्ता-दानः को 


`. ~ बलाया गया है| बारहव परलापन मेँ सार्वलनिक वमव कौ तरह, श्राचार ॐ ` भमाव से 


` श्रन्य धर्मबालों को श्रपने धरम मे ` सम्मिलित. करने की बात है! -तेरहवें मे कलिंग-विजय के 
साथ सीमापरान्तों का उल्लेख है, जहौ अशोक ने वौद्धधमे फे उपदेशक भेजे ये। इसी तरह चौद 
ञापन मे उपयुक्तं समी लेखो, का सारांश दै ओर सूचना के उदेश्य के सम्बन्ध मे चर्चा दै । 
श्रभिंलेखौ के सम्बन्ध मं यह कोरी -सी व्याख्या से दष्ट किया गयादहैकिलोगौमे 

रेता भ्रम नहीं रदे कि श्रशोके सामान्य मानवधर्म का उन्नायक या, . केवल वौद्धधम का नही | ` 
त्रमिलेख  खुदराने का. चहुत-क तालं मी. स्ष्ट किया. गया ई 1. सप्राद्‌ ने .तो 
श्रपने शिर-लेलो के उदेश्य के सम्बन्ध मे खष्ट कहा है--शतिहास की चिरस्थिति के लिए 
इल धर्मलिपि कौ खुदवाया ° 1" -दन सभी लेखो मे वौद्धवरम के मूल सिद्धान्ते के त्राधार प्र 
दी कार्यरूप का -अर्ापन है तथा पचशील२ का इनमें निरूपण दै | एसलिथ आप देखेगे कि 

< 4. मिपि लकापा किति चिरं तिखेय--गिरनारूशिलतेख 1 


2. श्राणातिपति-विरति, अदरततादानःविरति, काममिष्याचार-विरति, गृषापवाद-निरति रौर ` सुराभरेयः 
- -प्ान-प्मादस्थान-दिरचि-ये एचशील ई. भिन्द प्रव्‌ज्या के समय भिदु पनत धे ।--ते* 








मौर्यकाल मे बोद्धम का किकमस क 
अशोक.के द्वारा-लिखवपे श्रमिक मे त्रसाः, - मृगया तथा विहार-योत्रा निप ग 
जनों ऋी सेवा-शुभूषा, - धार्मिक ` सदिव, : दानकर्म के श्रवन, -धम-मंगसं छ उपदेश ` 


सत्कीर्तिः ॐ वखान, ्रादशं राला, त्रपनी राजनीति, शासंन-प्ति, पायशालाश; व्वदधित्छा ` 


वथा ज्नौपषालय के प्रबन्ध, धरम महामात्रो की निदक्ति, वीर्थाटन त्रादिःकी दी परथाना है|. 
भम क रति दे उद्योग करनेवाला सम्राट्‌ इतिहास भे दुर्म रे, जिसने. सम्पद देश में 
..तथा पडोसी देशों मे मी पंयलालाश्न, त्रौपधालयो १ एवं यादायात का निम कयया हौ 1 

सम्राटः क हृदय केवल मतम्य-जाति के ग्रति दी दया-दविव नहीं या, बल्कि उने बु रथा ` . 

पर्षिवों परर मी दया करके चिकित्छालय का पवन्ध कराया था} 

ङ्ख बिदेशी ` विद्वानों का कहना दै कि अशोक ने धर्मे जो कार्यं विये, वे नीद 
धमानुपायी होने कारण नह ।: वे सभी मानव-धरम ये श्रौर वस्ततः दिन्द.धमं ड श्रंग ये तथा 
श्न्य धर्मो कीं तरह सप्राट्‌ त्रशोक वौद्धधमे का मी सरक्तक-मात्र या । समी धर्मो पर ` उसका 
श्रगोक के बौद्धः. समान परेम था.। त्रशोक वस्ठुतः मानवधरमोपासक था }' इस तर कहने. 

धर्माजुयायी होने वालो मे .जम्त प्लीट" जैसे पुरात्रषिद्‌ भी रै ! किन्तु श्रशोक के चम. - 


का प्रमा प्रोम का खष्ट चित्र हमें माब्र-श्िललेलर में. मिल जातीं दै, जिससे र. 


परा चलतां दै कि बह बरोदधधर्माुयायी था । इस शिलालेख म बौद्धधर्म के त्रिरल (बद, 
धमं श्रौर संघ) का तथा बौदधषम ॐ ग्न्य. सात प्रसंगो का उल्लेख मास होता दै । इस चात 
के सष्टीकरण के लिए इन सात प्रसंगो की संदठित चर्चा यद अवश्यक दे} 
^. ` .शिला-लेख भे जिनः सात धसंगो का उल्लेख मिलता दै, ये बौद्धधर्म के सात सूत्र है| 
इन सात सुरौ का संदे श्रशोक ने राजपुतान के भिज्ञु-रुष के लिए भिजबाया था) वे साव 
संदेश. ही मागर -शिलालेख के ल्प में उत्कीणं है । सनो का रूप इस प्रकार दै-- 
पिनवतमुकते, ` छलियक्सानि, श्रनातनयानि, सुनियाथा, मेनेष्यसुत्ते, 
उपतिसपत्तिने, राहुलोकादे ¡ ` इन सात सल्लो के लिए श्रशौक ने लिखबाया--इन सो 
के सम्बन्ध म मदन्त ] मेरी इच्छा यह है कि बहुत-ते मिन्लु भौर भिन्लुणि्या इन्दं बार-बार 
सुन रीर कण्ठस्थ केरे 1. इसी प्रकार उपरंसक तथा उपासिकाए मी चरण करं | छन 
हेम शपष्टीकरया के लिट. उपयु "त सातो सो की व्याख्या प्रस्तुत कर रदे ई-- 

(2) तिनयसमुकमे का श्रथ दै--बिनय-समुतकर्ष, जिसे धर्मचक-र्तन मी कहते ह । 
यह शुद्ध कै द्वारा. छधियत्तन { सारनाथ ) मे पंचवर्गीय भिन्नो के लिए उपदि दु थो} 
इसमे. चार श्रा्यसलय शौर श्र्ंगिक मागं का उपदेश है } श्रशोक ने इन्दी ॐ आचर्‌ के 
लिए "विनयसमुकसे" का संदेश भिंजवायां था ] 





२. रालो रू चिकी कता मनुष चिकीच्धा च पसु चियीद्वो च भोदानि च य्यनि . मो : पयभानि 
`; पसोषगवानि, च* । --गिरनार-नेख. ( द्वितीय भञ्ापन ) 

२-. भगवता जुभेन भाषिते सते से छमासिते-नानर-रिलालेख 1 

३, भगवान्‌ उड. ( ध्मानन्द कोसम्बी )- १०.१२०. ` - < 





अलिकः घ] उनी सनष खर भमिजितो की वरह मदनो को सदाम र भ्रमिः ` 
> का संदेश. अशोक मे खुदवश्या } 


(र) :अवायततसवामि पह मी गुर निकायः के पेचकनिपात" मे ह इत पाच. .: 


५ अनेकाः भर्यौ ( बुदापा, सग; दुर्भि, विप्लवः छर स-मेद ) से भिचुश्रो कौ सदा सत्क 
ते के लिप्‌ चहा-गया दै। 





(£) मुनियाथा--यह : “सत्तनिपातं, का. निसु दै, जो बारहा सुत्त हे रौर 
इषम नदर ` गाथा ( श्लोक ) दं । इन माथाश्मो मं प्रथम श्रोर्‌-ग्रन्विम को छोडकर तेरह 
माधास्नौ मे सनि. कौ परिभाप्रा कदी गह है। इन्दी परिमाषाश्रौ के शनुसार . भिक्खु्ौ को 


: ऋतस्‌ कगे ॐ लिए अशोक ने कदा दै । 







(५). मोनेय्यसुचे--इसका मी ब्णंन “सुच्निषात मे" नालकड्त' के नामं से श्राया है । - । 


कथाम बरुन हे कि. *त्रसित. ऋषि के मानने. “नालक” ने भगवान्‌ बुद्ध से -प्रनजितौं 


कर ःलिए धर्म शूका ६.1 उषे उत्तर मे मगवान्‌ बुद्ध ने जो उपदेश दिया दै, उसमे ध, सी 


1 ष, लोम, जरधिक भोजन, समाज-संगम, सम्मा आ्रादि से बचने लिप कहा है} इसके 














(£) -उपतिसपरसिने का तातयं है--उपतिष्यं (सारिपुत्र) ` के - सिन" (अशनो, कै 


; भगवान्‌ बुद्ध ने नो उत्तर दिये है, उनके अनुखार आचरण करना । मह भी “घुत्तनिषात' 


॥ :. सारिपुतत-सत्त' मे आया द । यह शुत्तनिपाचः का ५.४ सुत्त है ग्रौरं इसमे दीष गायार्प 


:' (शलोक). दे, जिनमें प्रथम त्राठ सापिपत्र के परश्न-स्प मे दै श्रौर शेष वद्ध के उत्तर हे! इनमें 


श्ुश्रो के लिए एकत सेवन, निर्मयता, . उच्छेदन तथा त्रात्म-चिन्तन-मनन का परपदे दै। 
प्रत्रिनिक्त चिस कीः महिमा का उल्लेख इसमे मी मिलता दे 1 

(७) राहुलोषादे--रकी चचां 'मषिकिम निकाय" मे पात होती दै । इतमे भिद्य 
ॐ लिए दैसी-मजाक क्रा वर्जन किया गया है । इसके श्रतिरिक्त सय की महिमा माई गहं है 
च्रीर कायिक, वाचिकः.तथा मानसिक्‌ कार्यो में शुद्धा शवं एकरूपता बरतने को कहा गथा दै, 
जिसके श्राचरंण के लिए श्रशोक का विशेष श्राह था। 
`: ईस तरह.हमने देखा करि बुद्ध के इन साव घमे-सू्न . का . उल्लेख पप्राय्‌ ने अपने 
मान -शिलालेखः में कराया ६1: इससे सय्टं है कि अशोकः `वौदध-धमानुयायी था. चौर नौद- 


: धर्मके दी प्रार्‌ मे व्यक्तया, जिहके एकमात्र उत्ेरक मोम्यलिपुत्र विष्य ये | 


शीलनिष्ठ सम्राट्‌ श्रशौक का. चरित्र श्रयन्तं उदाच्त एवं धर्मपरायण्‌ थां ] उसको कल, 
वैभव तथा श्रधिकार का मदतोद्ुत्तक नही. -गया था} संसार मे ठेस निरमिमानसप्राय्‌ 


१. पक्त मोन-मक्छातं-पचनिषात, ३७,.४० ` ` 


साथ दी मोनिस्व'१ धर्म (मौन-घारण्‌) की महिमा का बखान हे |. जुदधं द्वारा दिये गयेन. 
उपदेशो को भिद्ुशरो तथा भिद्धुणियो को श्रएचरण करने कै लिए अरोक ने का है} 





मौयकाल मे बौद्धवरमं का विकास - (1 


प्क मी-उप्रल्धर नही होता है} ` अरसत्य-यविपदन तथा बैदो. क. सथः ग्रसद्िषुतां 
` दिखानेवालेके अरति -ग्रशोक. कौ श्रत्यन्त दुः हव था1 वदरो प्रति अशक करी किठनी 
निष्ठा यी, इसका कं ` उदाहरण ` "्दिव्यावदानः को शक. कथास श्रक्ट हीतः) कया 
5 मे लिला हे कि श्रशोक का माई "दीठाशोक! या | उसने किखी वी 
श्रशोककय ^ 
ग्यकतित्व भिदु पर त्रसंयमी -तथा मयादा-दीन हीने का दौषः मद दिया 1 सप्र. 
श्रशोक को त्रपने माई की दुष्टता का जव समाचारः भिदा, ठन उचने 
एक पद्यंन रचा शौर उस ड्य के चकर में पडकर वीतशोक. एक दिन सिखन पर 
यड सोया । उसी समय अशोक ने पदापंण किय। रौर वीता्ोक प्र िंहयसन-त्रयहरयं -का दीष 
लगाया । दोष. साभित हयो गवां. ग्रौरं वीताशोक को सिंहासनापदरण के त्रपराध में फी की 
सजा दी गद | फांसी की तिथि मी एक साह वाद निरिचितत कर दी ग इस दीन शशकं 
बीताशौके के परास अनेक प्रकार फे उपरमोग  छामान मेजता रहा; जिषकी ओर दीदाशोकं 
की जरा भी श्रमिरुचि नक्ष रहती थी ।. सांसारिक उपभोगो की श्नोर माई की विटृष्णा कौ 
बाते सुनकर एकं दिन अशोकं उक्ते परास गवा श्रौर बड़ प्यार से बोला -देखो जी, तम्डारी 
ही रह कोई भी वद, भिस मृत्यु करीर जन्म कामय ह, सांनारिक ` मोग शरौर देवव मे 
नह फंस घकता ।' वीताशौक ने त्रपनी करनी पर पर्चात्तापः भकट किया शौर अशोक ते 
उक्तं कर दिया । बौद्ध के मरति कितना उत्कर प्रेम खमाय्‌ के हृदय में था, इसमे बहुत 
कु अनुमान किया जा सक्ता है | 
शोक ने ग्रहिसा, मैत्री तथा सेवाका लो. मामं: प्रशस्त किया उमर चलकर 
श्नेक राजा सन्धकीरि हुए । ` इतना वद्धा धर्म-परचारक शौर परजा-वत्सल अधिपति इतिहा 
मै दुन पर मी नहीं मिलता है । इसके लिए पनी श्रौर से छठ नही लिखकर च्रशोक श 
शिला-जेख फी. ही कु पृक्तां या उद्र कर देना. उचित होगा ।. शिला-लेख का टिनदी- 
सूपरन्तर म० म० गौरीशंकर हीराचन्द त्नोका ने किया है, जिसका सार इस प्रकार है 
“भ खाता हों, अन्तःपुर में दोर या शयनागार मे--प्रतिनेदक लोग. प्रज-कयं 
सुरे सर्वे सूचित करं, मँ सव समय प्रजाःका कायं कग । नो ऊच श्रा मै जवानी ˆ 
या श्रमालो को श्रा्यिक. कायं सौपूः, उस्र सम्बन्ध मे विवाद यः एतराज जुम ` चचिठ 
किया. जाय | क्रितना ही उद्रोगं करे, कायं मे लगा रह. सुमे संोष नहो होतो । व 
प्रार्य का हित करना ही मनि त्रपना कतव्य माना दै. ओर उसका मूल ईै--उ्योय शरीर 
.“ कार्य॑.तलरता । ` लोग फे लिए काम करने के श्रतिरिक्त, मरा च्रषना कोई काम नह है ¦ 
जो कु म्म मै करता द्र ˆ इसलिए कि.जीवो के छख से उच्छ हो । “विना उत्तरं 
परक्रम कै यह. दुष्कर है" 1 
इनं -पक्तियो के हर वाक्य पर स्यान दीनि ओर अर्ोक-जैे सम्राट्‌ के उदरः व्यक 
य मूल्य आङि] सचमुच एेा खमाद्‌ पृथ्वी र दलम रहा ३ } 


१... की वर्मलिपियो-१० ६६१७० भौर ८१ 
फर ध 





५ ८९: 








सिंहल बौद अन्थों मे श्रशोक कनाम -वमाशोकः मिलता है । ` श्रशोक के कल्याण 
ङा पाज मनुष्यं ही नह, प्रिमा था } वह प्राशिमात्र के दुःख से द्रवितत होता था। वहं 
संहार ऊ गवौ. को दुःख से दुटकारा दिलाने का ्रयोसः करता था, जिसके लिए ` मगवान्‌ 
शुद्ध ने उद्रोग आरम्मं किया था | अशोक की यह उत्त. लालसा थी किम अपने प्रकम से: ` 
जीवो का उद्धार करूगा. ज्र ` मगवान्‌ बुद्ध के अधूरे काम को-पूरा-करं गा + किन्तु, इन 
. सनक मूलं मे अ्रशोक के गुं मोम्गलिपुत्त तिष्य की ही योजनां तथा परस्या थी । 
४ यह पले क्तिखा.गया दै कि अशोक ने नौद्धधमं कौ. सेवा मे अपने समस्त परिवार 
को लगा दिया था } इसके श्रतिरिक्त यष्ट भी लिखा यया रै कि श्रशौक.ने अपने :पुतर महन 
शनौर पुरी -संघमित्रा को षम-अचार के लिए : लंका मेना. था । . दोनों माद्-बदन का. जीवन. . 
धर्म्रचार में ही उत्सजित या । 
महनद्रकीमाठाका नामन््दवीःया शहदेवी' था श्रौर यह “िदिशा" मे रहती थी । 
अशोक जन राजङ्कुमार. था, तभी बिन्दु्ार ने उत युवराज बनाकर विदिशा की ग्रिशरानी 
ध र करने के लिए वदा मेज दिया. था | वीं ्रशोकने एक दवीः 
# व ¦ ` जाम के न्यष्छिकी कन्या. से विवाह कर लिया, जिसका नाम देवी" था । 
इसी रानी . से मद्य श्रौर संघमिव्रा का जन्म श्रा या |ˆ संघमिनां 
: मदनद्र की समी श्नीर छोटी बहन थ । महेन्र.की आयु जवे चौदह साल. आयु जन दह जवे न्ोदह्‌ साल की थी, तब ्रथोक नेः ट 
पाटलिपुत्र की गही पाई थी । इसके बाद श्रशोके पाटलिपुत्र मे रहने लगा; प्रर उस्रकी रानी, ` ` 
जो मदेद्र कीःमाता थी, अपने मायके विदिशा मेषी रहती. थी | 
र अशोक के राज्यारोह के सातवें वर्ष मे, महेन्द्र ने. भहादेव? स्यमिर से, - परनज्या 
ली धी |: उतत समय मदन की आयु इत कै की हो चुकी थी] प्रम्न्या लेने फे माद 
अशोक ने लंका मेँ धर्मप्रचार के लिए. कुछ भिकुश्रो " के साथ से मेना} लंका जनके 
छह मासः ठक महेन्द्र राजग्ह के श्रास-पास के बौद्ध विदहासो : मे धूमा रहा शौर 
से ` मिलकर ्रपने ज्ञान में वृद्धि करता रहा } इसे बाद लंका जाति समय रास्ते मेँ 
: वह अपनी माता से निदिशा मं जाकर मिला ] .मदेनद्र की.मातां को जवर समाचार भिला.किं 
मेरा पुत्र िन्ुहौ ग्या दै रौर धर्मपरचार के लिए लंका.जा रहा. ई, तव. उसने. पुत्र का 
मारी ` सत्कार ` कराया शरीर श्रलग एक. विहार मे उहरवाया । देवी ने पुत्र की. तरद नहा, 
वकि साधुजनो चित स्वागत का प्रबन्ध  श्रपने पुत्र के लिए किया था.) माहां.का अधिकं 
प्रम्‌ देखकर दी महेन्र विदिशा मेँ शक मास तक सुक गयाः। 
जिस समय की.यह घटना है; उस समय लंका मे देवाना पिय तिस्संः नामः कां राजा . च 
रान्य करता था।. सम्राट्‌ न ॐ उदकी राठी मैनी थी ।- अकं न संव ्रपने पु को, 
मिदर के साथ, लंका ऊष खानां किया, : तब.उतने दूत भेजकर लंका के राजा को 
: सूचितं कर दिया कि जम्वद्रीप ते ध्म-यचार के लिए भि मजे जा. रद है, इनका यथोचित“, ` ५ 
प्त पुलक का ९०१८ र्य 1: 

















मोयंकाल ञं बौदधधमं का बिका . ` १. 
` वाग ना चाह । हन को मालूर था कि पिताजी ने चना गदते े दी हे १ श्रो ` 


२७२ ६० पूवं रा्यःतिंहातन पर बढा शरीर उतके. श्रमारहवे वपं मे--यानी २५४ ६" शूं „ : 


मदन ने सदल बलं सिहल मे ्दाप॑य किय] ।. महद्र की श्रायु उष खमम इर वर्षी यौ । 

“ भहास्‌' लिखता है कि जिस दिन - भटे वात्रपयां परजा, उसी दिन र्द्ध 
मूल नच का उत्सव था--यानौ. येष मास. की पिमा तिथि यी 1. साया देशं उतसव, मनां 
.-स्दाथा1 सयं . राजा. "देवानां परिय िस्तः ४४ हजार पुरुषो के साधं उत्सवं मनाने शरीरः 


जाखर करने “मिभकः. परवत पर गया या ¦ महेन कौ जव मालुम हुश्रा कि राजा ध्वे शर्‌ ` 


उर्व मना रहा है, .उव वहं मी ' मिन्ल-संय ॐ साथ मिभकं पवेत पर ही हुवा ! प्य. ` 


से साक्षात ने वर हेन ने परिचय स ` रोने पर मदेन्द ने परिः कहा--भं जम्वु-दीप से त्रशोक के. दवार मेना 
गवा धम.परचारक्‌ ह |, राजा कौ पले ही सचना मिल चुकी थी कि समरट्‌ श्रश्ो ने मैः 
प्रचार ॐ लिए मिचुश्नो को मेना है, इसलिए वही उसने महन का बदा हौ उत्तम स्व्ात्त 
सत्कार किया.।. बहौ मदेन ने तपना ` धरम-कायं आरारंम कर दिया-स्वयं रकाकोदही 


९ 


शइस्तिपादौपमसुत्त का उपदेश . किया, जिसे सार्पुत्र ने श्रावस्ती मे .िन्ु-संघ के सामने, ` ॥ ( 
दिया भा। उसी जगह वां विक, ने उन ४४ हनार न्यकियों फ़ साथ त्रिरसं. 


मरतिष्ठिवि हुख्ना। वाद्‌ मे राजा की. सहायता से अग्ने साथियो के साय महेन ने लं म, 
धर्म-मचार का कायं पूं किया१ | 


` देवाना परि सित्स की मगिनी का नाम 4 याश्रनुला' था) देशम षम 

का चातावरश देखकर श्रनुलोमा ने उद-धम मे दीदि सने $ कए राना ते राला मरगी | 

तिस ने खुशी-खुशी आशा दे दी; पर महे ने कहा ली को दीक्ता नहीं दे सकता परर 
धमे के विशार को रोकना भी ठीक नहो दै + इसलिए तिष्य से उघने कदा प लो पिलाजो 
के परा संदेश मेनू ही) श्राप मी. संदेश मेजिए्‌ कि कृपा कर धर्म के उदोम के लिए अपनी 
कन्या (मेरी बहन) संपमित्रा को गह मेज दे, वाकिं नारियों म भी. ययोचिव धर्म-पचार हौ । 


सदेश मे यह भी मिजवाइए्‌ कि संधमिन्रा साय मे बोधि-ृद की शाखा लेवी. आवे । चित्तः 


तरह जम्बूद्धीप से धर्म की शाखा. लंका मे ई, उसी वरह बोधि-वृत्त कौ शाखा मी, ष्म 
शाखा के अ्तीक रूप म, वहं लगाई जाय}. । 
देनानां पिय तिस्स ने शीघ्र ही. उपयुक्त संदेश के षाथ श्रपना दूत पाटक्लिपत्र मेवा 1 
जिस चमय. रानदूत ने लंका के राजा का सदेश जअशोक कौ दिवा, उस समयं अशोक अपने 
पृ कौ सफलता सुनकर मारे खुशी के नाच उठा ] -उमने वरत ्वोधमवा खे बोः कौ 
शाखा. बडे सम्मान तथा उत्सव, के साय गाई श्र संयमिनः कौ रंगा पे नाव फर 


बिराकर तथां वड़ी.धूमधान से त्रपते. दायो. से ाखा-उसे देकर, लंका के लिररवाना किवः 9 र 


लंका मेँ श्रातक वह पीपल -पतत वत्तमान है, जो संसार का सवस पुराना दृत दै! 
१. . विरोष जानकरो के लिए दावः देखिए1. ~. 


। 








व = मौढवमं चौर विहार. ` 
८ वोत की. शाखा केकर संषमिना जव लेका पर्हुनी; त उसका तथा शा काः. 
सी स्वागत हृ । संमिता के जने वर राजा क्री मगिनी अनुलोमा देवी च सौ अन्त्रुर 

की रमणो के साथ उससे प्रतरजित हुई | दवा धिय-ठिलस" का माना, -भि तिसः का.भानजा,. जिसका नातः 


श्रु थो, तपने पांच सौ मि के साय. मदेनद्र से अवरणि द्र [महैव जिस -षिहार मे: 


- रता ` या, उसका. नाम - अनुरायापुर-विहार है,. जो ऋज मी वदो ॐ. लिए" तीरथःस्थान. 
मना ख है \ लंका मँ महेन्रने ३८ वो तक पमः का प्रचार किया बरौर वीदं को राज- 
: ` षम एवं रपतरैय भम बना दिया ]. बं अमनी ३२ वं की आयु मेँ लंका गया था. ग्र ६० ` 
वषं की गाय मे वही उसका निर्वाण हुशरा.1 इस वरह २२२ ६० पूवं महे्र का देदान्त हश्ना| ` : 
धि जगह उनका परिनिर्वाण ह्या, ` उठ पचित्र स्थान. को. शरान भी ` लंकावातरी 
एजते ई तरोर उसका . नाम “करपिमूमि-त्रगन' दै | मदे के परिनिर्वाण कै दौ बपं बाद ही 
संधम्नराकामी निर्वाण लंका ही हा | सम्राय्‌ की इन दोनो सन्तानो ने श्रपन देश से 
शूर :जाकर वौदधषर्म के प्रचार रौर प्रसार में श्रपनेको उत्सर्जित किया श्रीर्‌ सम्राट्‌ ग्रशोकं ने 
मी-अगने न इन दोनों कड को,. आँखों से दूर मेजकर, धमं की सेवा े, न्योखावर 
कर दिया | कैला था वह मगध का धर्ममय सम्राट्‌ } 
। परिदश महाराज त्रशोक कै द्वारां प्रशस्त किये गये धरम-पथ प्र उसके उत्तराधिकारी 
` भी चलते रदे । श्रशौक के पौव "दशरथः ने मिनो के निवात ॐ लिए गया चिलि (बिहार) 
:; श्ररोकं दे श्न््र  की "बराबर पर्छ म, जह उसके पितामह श्रशोक ने भि के शिष्ट ` 
-: ` ` उत्तराधिकारी -गुफा वनवाई थी, रुकी का निर्माण कराया था । इस बात का उल्लेख 
उस पषादी के एक राफो-लेल् ही है ।. वह बैदो चथा श्रन्य स्परदाय्‌ फे साघुत्रो के लिए 
चह्ा ही उदार तथा दानशील, राजा था ४ 
“` “सम्राट्‌ अशोक की छठी पीढ़ी मे बधय नाम का राजा हुता । यह मी बौद्धमैःका 
स्नाचरण्‌ करता था । परर इसका साया धर्माचरण दिखावरी था, निष्ठा का उसमे केश नदं था । 
` . इसलिष धमे के दोग के कारण यहं श्रालक्षी तथा-कायर कहा जाता था } इतिहास म. इसके 
लि्‌ धर्मवादी. च्रार्मिक' तथा . भोक्यसा" ( महासा : का ` अपभ्र श = मूट्‌ )--चैसे शब्द 
व्यवहृत है । इसका .योडा इतिहास जानने के जिर य जानना आवश्यक दहै कि अशोक 
` की तीपरी-चीथी पीदी.से ही, मयं साघ्रावय पर यवनो का त्रमियान च्रारंभ ह्यो यया थातया.. 
यै त्रभियान बृहद्रथ. (१६१ से ६८४ ९० पूर्व ) तक होते रदे । इसी बृहदथ के बाद मौर्य 
` ` सीम्रान्य ऋा पूय अतत दौ गया । “खारवेल" ॐ शिला-लेख मे श्वहसति मि" नाम के सनाका ` 
ओ उल्लेख मिलता दै, बह -यही इदद्रथ था, जिसका . प्रमाण. पुष्यमित्र के सिक मे मी 
.-मिलां दै] शी वय ॐ समय मे द्मितनिय -ववनं माध्यमिका. कौर ` शके को 


१.व्र. पक देति्ासिक. दिन्द्शन--¶० ११४.की पाद-दिप्पणी । र त 
द. , भर्णद यनो माध्यमिकाम्‌ , भरुणद यवनः सकितम्‌--पातजल महाभाष्य । 








` चरता 'हुख्रा पाटलिपुत्र तक पर्टुचः गवा. था"! कहते ह कि उत्-समये पाटलिपुत्र के कमै 


“ का एकमान कारण यह हन्ना कि देमित्रियं के श्माक्रगण का समान्चार सुनकर कर्लिग ढे.गाजा 
खारवेले अपनी भारी सेना के साथ पाटलिपुत्र यर्टुच गया । जव खारवेल की सेना पटलिपुद् 


ते. दूर ही थी फि देमितरिम.-पीदे की अरं हट यया .। कन्व सारे ने देभित्रिव का: ¦ 
, पीक करतेःहु उसे पाटलिपुत्र से वहत -दूर यरिचम खदेड़ दिया ग्रौर ठव वहः पाटलिपुत्र कनौ .. 


श्रौर लटा । पाटक्लिपुत्र परहुचकर उसने श्रपनी हस्ति-सेना मगधराज बद्ध फ श्वुगगेषः श्रासिद 
मे भिङ्कादीर। -करहद्थ. पकड़ा. गया । खारवेल ने उसे तरष्ने पैरी पर मिरवोया ज्रौर उससे 


लाखों की सम्यत्तिःउपहार मे ली] जिस जिन-ूतति को मगध-सम्राट्‌ नन्दिव्दव करलिगं जीतकर 


पाटलिपुत्र उडा लाथा था,.उस मूरति को मी खारदेल ले गया | इषः तरह वृद्रथ कौ शद-दल्िद 

` केर उसने श्रशौकं की कलिग-विज्ञय का पूरा-पूरा बदला चुका लिया. 
बृहद्रथ ने सौय साम्राज्य के गौरव को, त्रपनी नपुसक-पर वृत्ति कै. कारण, मदी मे मिला 
दिया, .जिशसे श्रपनी सेना रौर मगध.की जनता की दष्ट मँ वह्‌ बिलकुल गिर गया । प्रनाते 
मगध-साभ्राज्य का श्रपमान. समभा, श्रौर बह बृहद्रथ से धूं श्रसंतुट हो गई 1 बधय क 


सेनापति पुष्यमिन' नामक एक व्राह्मण था, जो उसका पुरोहित मी था । वह राजा की नपुलक- ` 
मीतिसेतंगन्चा गया था। उने मगध की प्रतिष्ठा कौ रत्ताके लिए, एक दिन सेनाक, 


` प्रदशंन-काल मे, सेना^के समक्त दही तलवार के एक ही वार मं बृहद्रये शरीर केदो उक 
कर दियै3 | इफ बाद मगध की गदी उसने हथिया ली ब्रौर दस मकार मौरयवंश का सिरास 
उसी समय द्रम गया वृद्ध की हत्या १८४ ६० पूरं मं हुई थी 1 





` १. , चतः सकितमाकरम्य पराद्वालान्‌ मधुरास्तथा + 
यवनां इ्टविकनान्ताः भ्राप्सयन्ति कूखमध्वजम्‌ 1--युम-पुण 
२. विहार : एक ेतिहासिक दिग्दशं न--ष० ११३१९ 
३. : अ्तिङ्ाटुव॑लं च बलदर्शन-न्यपादरिताशेषसन्वः. सेनानोरना्ये मौय शद्थं -दिपेष ` उध्यमिशः 
स्वामिनम्‌ । --षैचरितम्‌ › उच्धुबास ६1. 


मौयंदाल मे बौद्धवमं का विकास... `. ३: 


व 


म 











छठा परिच्छेद 
: मौयैकाल ओौर युप्काल के नीच . 
मयं राजान्न शौर यु राजान्नो के काल मे बौद्धं के लिए. कैसा दौर ` जिवनां 
`, उदरौग हुशना, चह “न भूतो न मविष्यति, |. यानी, ` विहारःपदेश ने. इन रज्गाश्नोके कलमे 
टेखा धमोद्योग किया, जिका सानी, संसार के इतिहास मे, किरी भी एकं प्रदेश को: नसीव 
८ नदी) पर, के वीच के समय मे, अनेक वषो तक, -वौदधमं का वेसा पराक्रम श धवे 
: . स नहः दिखाई देदा 1. फि्‌ मी, देषा नहो काः जा सकता मि इस काठ मे -बिदार्रदेश ने 
<. बद्धम के लिप्‌ कृच किया ही नही । इस काल म मी बिहार के राजानो, शानि शरीर 
अन्य लोगों ने भी जितना उद्योग किया, बह छु कमं नही ई } इतिहास केःपत्नो मे उसका 
अपना स्थान दै त्रौर उल पर भी निहार-परदेश की अपनी छाप दे, जो श्रानतक गौरव-चिह फ. ` 
.. सूप मे ह । बौद इतिहातकारो ने बिहार क .शुग राजा को श्रत्व ग्रदरम॑-बिसोषी कषा ह ` ` 
न्रोर कहा दै फि शुंग राजा पुष्यमित्र ने वदध की वटव बदरी हानि की; पर यह इतिहास का 
पक भ्रामक पृष्ठ दै, जिस पर विद्वानों को विचारा चाष्ट । ॥ 

: इसर्म किसी भी इरिहासवेतता कौ दौ राय नही है कि मौर्ववंय का रन्त करनेवाला 
ब्राहमण पुष्यमि् बराह्मण-धमं का उन्नायक तथा संस्कृत-भाषां श्मौर उसके साहित्य का पोपक था 
पृ्यमिनर शुगर का या, इषि यह तथा इतके वंशज शुंग राजा कहलाते ये । शुंग गजा्यौ 

के कालभ संसकृत-भाषा.के साहित्य का सत्रह्गीण॒ शौर. परमोक्ृ् विकास 
बौदधधमं ओर हा । इख काल मे दर्शन, व्याकरण, कल्य, धर्मरास्व; इतिहास, पुराणः 
ष्यमितर ` इभा । ई ५ न पर्तजसि भ कमे 
५4 वैके त्रादि छाल का भांडार सूत भरा गया । जैसा वैयाकरणः, 
^. ोगर््ञश्ौर भिषग्‌ इसी काल नें पैदा हुशरा, नो पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ का. पुरोत 
था" । भनुस्परतिः का परिवद्धन भी इसी काल में हूत्रा, जौ पहले मांनव-धर्मलासतर के नाम 
से प्रचलित था.। अनेक पुराणौ दी रचना वथा परिद्धंन-शुग-काल भे ही दृशा २ ¡ महाक 
..“कालिदासः को वहुत-से लोग गुसकाल का कनि मानते. है, पर. वास्तव : मे ये शुगः राजा 
८ भागवत" कैः समकालीन ये, -जिखकी दूरी रानघानी उज्जैन थी । श्रश्वधोप? की तिरो; कै 
८: अतुकृविकरारः कालिदास नद ये, वर्क कालिदासं की रचना का अलुकतिकार अशवघौप था 
विष्रयान्तर-मय ॐ कारय इम्‌ प्रसंग को छेदन. उचित नह है । 1 
तिन्बती इतिहासकार तारानाथ. के. करनुरार पुष्यमित्र :वौदधर्म का -नाशकत या । 
१, `स पुतयमिन' याजयामः--पातजल मशामाश्य + र ( 
२ चीन मारत का इति { मगवतर्ख उपाष्याय्‌ }--¶० प्रप 











 वारानाय “दिव्याबदान' न्थ की. कथा के तरतुधार्‌ कहते ह किं “निनादः को परनि कम 


लव पुष्यमित्र उनकी राजरषानी शाकलः ( स्यालकोट > मे परया, चव इसने एक-एक वीद्र-. :: 


मिह के मस्तक र -लिएं सोसौ दीन पुर्कार देने की ` ्ोषणा कर दी ९ | शौर, इरन इ 
तरद अनेक , बौद मिन्ध केः सिर कटवाकर बौदपमं का -मूलोच्छेद. किय । वद्र इति 
क्ासकारो का.कहना है कि-दसने द्द दुकर तमाम उचतर-भारतर के चौद मिदुश्रों ॐ..सिर 


` कटवा}. मै समता द कि तारानाय ने थवा न्व वैदो ने. धार्मिकं ऋअसहिष्ुवः क ` 
कारण ही. एेसा लिला दै 1: इसका प्रधान कारण यह या कि एक तो ` पु्यमित्र -जादण-मं ` 


का उनावक.था श्रौर दूरे -मिनान्दर - गौर बृहदरथ-जैसे बौद राजा का ` संहारक था + 
इतना निश्चित. दै कि मौय राजा ब्रह्य के श्वमेनादी ब्रषामिर' वृत्ति के कारण ` बौद्ध ऊे 
परति इतका वैसा परम नही था, जेता, ब्राह्मण. के प्रति } हदय > बौद की आरिसामूलक 
नीति के दौग के कारण सम्पू राट को त्रपमानित किया या; विसे पुष्यमिन्च को च्चिदहौ 
-, गद थीः 1. इसी ` तरह वौद्ध राजा मिनान्दर तो मगध-साप्राज्य को निगलना ही चाहठा था ॥ 
इपलिएः शरपने शत्रु मिनान्दर को मार डालने प॒र जव पुष्वमिन्र, विजय के उन्माद मे की 
राजधानी भे पर्चा होगा, तव विजयी राजाग्रो डी तरह आचरण किया होगा न्रौर विरोधी 


क्षर भिर न उडावै, इतलिष एक कुशल राजनीतिकं की तरह, उनका नाश किया होगा}; .. ` 


री यात की श्रतिशयोक्ति "दिन्यावदानः ने की ६, निरे षम बौडधमं के नाशक क सूम 
भे पुष्यमिन करौ चिन्त किया नाता रहा. । 
पुष्यमित्र. के काल मे श्रौर उसके पहले यवनौं की चदृई बार-बार होती रही, जिसे 
र्वो भारत संदा शर पूरः सतरस्त था । बृह्थ के समग्र मँ देमिनिय ने आक्रमर्‌ं किया था 
शीर पुष्यमिन्न के समय मे उसका दामाद मिनान्दर (मिलिन्द ) ने.) इसी येनेन-राजा मिनान्दर 
को पुष्यमित्र ने गंगा की घाटी म बुद्ध करते हए, १५२ ६० पर, मार डाला } इसने सिन्धु 
की धाटी तकर अधिकार कर के; विजय्‌ के उत्साह मे, अश्वमेषं यज्ञ किया, भिषक पौरोहिल् 
< कमं पतंजलि ने किया था | श्वमेष यज मे चोड रश्व की रकता ॐ लिए इतने अपने किशोर 
यौत "सुमि" को नियुक्त किया था, जिसने ओक सेना को ` सिन्धु-तट पर पछाङ् या» तथा 


. " भिसकी सूलवना पने -एक पुत्र म सवयं पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र से विदिशा नगरी मे स्थत ८६ 


श्रपनेःपूत्र श्रग्निमित्र फे पाष दी.थी। 


१. स याव्ाकलमनुभापतस्तेनाभिषितो यो म भमणरिरो दास्यति तस्था दीनारशतं दास्यामि! 
--दिन्याजदानः; ० ४१३-४३४ व ¢ 


: २... दि ओक रन मेदि यण .षडिया (गानं } १० ररन 
(०. ततः. परान्‌ प्राजित्यः वञ्चित भन्विना ;, . --' 
` रसद हियमाणो मे वानिराजो निवत्तित्तः ॥--मालाविकाग्निमिध, ५५२४ 





अराव--षनुषदारो वदमि ने राथ ओ (वनो) को .परानित कर्‌ उने रा इर ये इए 


भरश्वराज फ लौदा लिया। 
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शद: बौदधधमं चौर बिहार्‌ 


यह रनःउरता.दै कि -यदि पुष्यमिव बैदं मिक्तु्रौः क मस्तक. के ¦ छि सौःसौ 
दीनार. देता ववलता या, जो वहं निश्चित तौर पर भिनान्दर (-मिलिन्द) के गुर श्रौर प्रसिद्धः `“ 
दध सन्याही `नागसेनः ॐ शिर के लिए एक लख दीनार देवा । .नागसेन-जैखे बौद . निद्रा 
क कार्णं सकड़ो लोय वदध होते ये, फलतः पहले उन्दी का रीर्भच्छे युष्यमिज करातरा+ इसी. ` ` 
“: नामेन: के साथ -मिलिन्द ` ( मिनान्द्र ) का प्रश्नोत्तरं दृशा थ, जिसके परिणामस्बरपं 
(मिलिन्द पड! नामक परतिदध पुस्तक कीःर्चना हुई. 1. 
। `. मिलिन्द पञ से पता चलठा है कि नारसेन का जन्म बिहार.प्देश फे 'कंनंगसः त्र ` ` 
# (लाल परण) मे हुता या ! 1 इनके पिता का नाम (्ोदुत्तरः था । इसके श तिरिस नागेन 
की. शिक्त पु्यमित्र. की.परमुल राजधानी पाटलिपुत्र के अशोकाराम विर मे हई यी; जहां 
पुष्यमित्र सेनापति के पद पर था | इसके श्रतिरिकं नारसेन फे गुरु का नाम श्वमरक्िति" -या.। 
: वे .अशोकाराम विहार क .भ्राचायं चे, जहां बौद्ध भिद्श्नो का ट लगा रहता.होगा.। 
.: . : नागसेन स्रपनी बौद्धधर्म की प्राथमिक -शिक्ता समास कर जव. णटलिपुन मे. शिता 
कतेन. आ, रदे थे, ठव रास्ते मे उनसे पाटलिपुत्र का एक व्यापारी मिला, नो इन्द बौद मिन ; 


` „जानकर मी अपनी वेलगाड़ी पर बिठाकर लाया श्नौरः व्रशौकराम बिहार मे. उसने: शद 


पहैचाया । पुष्यमित्र के नगर मेँ ही वौदधो कीः देशविख्यात शिक्ता-संस्था अशोकाराम निहाम्‌ 
` का अस्तित्व. कैसे संमव था १. धर्मरदित-जसे. बौद्धधर्म के भचार पाटलिपुत्र मे , मौदधरम ` 
की शिक्ला क्या देते, उनके तो प्राणौ के लाले ड़ होते १ इसके श्रतिरिक्त भी उस काल फे ' 
श्रनेक. यौद .निद्वानो. का पता चलता ई, जो पूणं खच्छन्द होकर वौद्धधम का प्रचार क्रते 
चलते भे । इन विदानो म सोणगुस्, अश्वगुम, महाउपािका ( भित्तुणी ), श्रायुषाल आदि 
्रसुख ` शरीर बौद्धधरम-परचारक ये । इनके. त्रस्तः श्रौर धर्माचारः का पठा हम "मिलिन्द 
पृञ्हः जैसे बौद न्धे. परापत होता है} तव प्रन है कि इनः वदध पर्माचार्यो कौ.वैसे क्र 
पष्यमिन ने केसे चोदा १. मिलिन्द पञ ( बैद ग्रन्थ } तो उलट भिनान्द्र को ही श्रसष्टिपणु 
तेथा उनड कहता ई । इम पुस्तक ॐ श्नुसार भिनान्दर परिव्राजको बराह; . रमणो ` श्रौर 
चन्यं .तपखिवो कौं ददं टृकर उनसे तकं करता था शओरर जो लोगे उसके प्रश्नो फे उत्तर 
नी देते या उसके तकं के श्रागे मूक. हौ जाते ये, उन 'साकल' से निक्राल बाहर करता | 
“ उस्न बौद्ध पुस्तक म लिखा हे कि. 'साकल -वारह : वर्धो. तक: श्रमण, ` ब्राहमण तथा परि- 
ताजक से खाली पड़ा त्रा या--एक-प्क कर. समी को. मिनान्दर ने साकल से निष्कासित 
कर दिया: था. । इते इतना तो निश्चित है कि.जव. मिनान्दर बौद्ध हो .गया,. तव साकलमेँ 
सिं बौद मिक्त दी रदे होगि, ब्रह्मणो को तो उसने अमे ही नदीं ` दिया, होगा } : वृह 
बौद्ध राजा था, इसंकतिए.उतके देसे कारनामों के मरति ` “दिन्यावदानः ने कोई त्रा्रों नही, 
भरकट किया. ; किन्तु उसने पुष्यमित्र को जली-कटी सुनाई ई । ॥ 
१ -पिलिव्द पञ्ू--१,१,६,७ ~ 
२- ` मिलिन्द मन्द, १,२.३ ओर १,१,४.  - 





(सि) 














्रष्ठादशथुली तारा { कस्व-मूिं ) नालन्दा ` 


प न 





0 गोयं आर विशार 








राशि-चक्र ( बोधगयारेलिग ) चोधगया-रेसिग का कमन्ल-नाल 
(१० २५०) ॥ ट ( १०.२५०.) 








जेतवनं का कयन --बोधोया रिग : 





सौ्यकाल शौर गुप्तकराल क बीच ४ श्छ 


शद्धो क -खमयुमे बैदधधमे के: स्मारक-स्प मे. ठया प्म छे स्थायित्व फे. किप भौ 
काम्‌ हु बे -ग्रपने दंग के द्वितीय है. पाटलि के बाद शुद्धो की -दरी राजधानी 
विदिशा" नगसै ची} इसी. विदिशा के परास साँची-सतप के द्वार की ग्रद्ुत कारीगरी इसी .शुण्‌ 
काल की. ' । इनमे जातको की कहानिवों के ्राथार पर कट टय उत्करं 
८ (व म इ द । -खनायपिरडकः ( भावत्ती-निवासौ सेठ ) के द्धाय श्नव्स्ती के. 
र्‌ यं भितथन “करय का जैसा भावपूरं सप दय श्ंकित है, किसी बौदधर्म-संदारक 
4. राजा. के संमय यह कमी संमवं नहीं था.। निस्त स्प से वद्र जातकौ 
` की.कहानियौ का शुंगकाल में सम्मान था शरीर घर-घर मे ये कहानियां प्रचलित थो, भिरे 
स्मारकौं मे उनके चित्र श्रंकित किये.नाते थे । स्तूप के निर्माण में तथा उपर कलः के चिवर्‌ 
मे -शुग राजान्न की सदहातुभूति तथा परत्वत्त साहाय्य कलाकाे को अवश्य प्रात या, श्रन्यथा 
३ संसारप्रसिद्ध स्मारक ` तथा उनपर श्रंकित दृश्य कभी नदी वन सकते ये । केवलं सदानुमूति 
ही नष्ट, वरन्‌ सची श्रौर भरहुत-जैसे विशाल "स्मारकं मे राजाकी श्रोर से आर्थिक 
सहयोग . मीः श्नवश्य र्त होगा ). यदि उस कालल का राजा बौद्धधर्म का संहारक हेत, ठो 
किती वौदधं दायक सेऽ.का ठेसा साहस न हीता कि बह इस तरह के. अबिस्मररीय . बोद्ध 
` -स्मारकौ. का निर्माण. कराता । दोनी स्तूप शौर उनपर की कलार बौद्धधमे-का जीवित इति- 
हासं, जो पुष्यमित्र के शासन-कालमे बनेये] 
बोधगया के वन्नासन ग्रौर उसकी पापाणु-वेष्िका-वेदी का निर्माण मी इसी शुंगकाल ` 
मे दश्रा, जौ साची नौर रहत फे बाद की कृति हे। बोधगया की पाषाण-वेष्टिका-वेदी कौ 
कला का श्राधार श्यष्ट सूप से सची श्नौर भरत की कला दै । बोधमया की पापाणए-वेधिका- 
येदी (रेलिग) का निर्माणः एक खरी ने कराया था, जिसका नाम श्रार्या छरंगी" या चौर 
जौ शुग के श्रमात्य. शद्राम्निमित्रः की प्ली थी | इसमे माग जेनेवाली दूसरी नारी का 
,; नाम 'नाग्देवाः था, जो शुग के ही एक दूरे माल ्रहममिन्नः की पली थी ¦ श्रमिलेखो से 
पता चलता है कि श्राया कुरंग ने बोधगया मे भि्ुचनो ्रीर भिन्लुणियो के लि. विहार 
कामी निर्माण करावा था; जो प्रसिद्ध मंदिर फ समीप ही रिथ था | इस बिदार को चीनी 
यात्री फाियान ने मी. देखा था । शुंग राजाग्रौं के अमायो की पलयो ने बौद्धघम ॐ लिए 
दसा कामः किया, यह प्रमाणित करता है कि शुंग राजा चोदधमम के प्रति मी उदार घे! 


बौघगया कौ रेिग की कृति शुगकाल की है, इसके लिए खनसे बा स्वछन्ते प्रमाण 


} यह दै करि.जातक की. कहानियो के साथ-खाथ उसपर सूर्यं भगवान्‌ का चिन्न भी उत्कीणं है 


जो. शुगकालीन धर्मभावना के समन्वय का उदादरण॒ है । यह पा्ाण-वेटनी अन भौ मंदिर 
क परिचम-उत्तर कोर मे स्थित दै । एसा. समन्वय शुगकाल दी संसृति का विनरण्‌ उपस्थित 





"2: आ्ोचीन मारत का इतिष्टास ( भमवतरारण उपाध्याय )--२० १७० 
` न भगवान्‌ बुद्ध क[ दयक 
३, -मारतीय.कला को बिहार श्य देन ( दो विभ्यश्वरीभसःद सिह )- १ ७७ 
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: बौदरभमं चोर भिर ` 
करता दै 1 इनके अतिसि्कि लास पाटलिपुत्र ॐ कुम्हार स्थान की खुदाई मे विहासेःके 
जौ अवशेष प्रात हए ई, वे कुषाखकालीन : बिदार-निर्माय-कला से मिक तथा पूर्ंकालिकं 
करलाये गये ह, ! खाय ह पुरातत्ववत्ाश्रं ने इन्दं मौयकाल क नर, शुग्काल का का दै | 

 शुगकालके कला-के्र. भरवस्ती, मीटा, कोखम्बी, मुरा, बौधगया, परारलिपुत्, 
मरत, सची, श्रयोप्वा. अदि स्थान मे अवस्थित येर, जो बौदधणमं के मी केन्य । मधुरा 

भ शुगकाले की.उत्कीणं तनक मूर्चियां मिली है । शुगकाले मे साराय मी -वेदिकाका 

विम्‌ खा, जिसके शरवेप सारनाथ क सरहल मे. आज म सुरत द । 

इस तरह हमने देखा .कि शुगकाल मे मी, जो बौद्धधर्म फे लिः वृप्रित काल कहा 

गयो है, बौद्धषमं के , कई मद्वशं कायं हृए ह ¦ नागसेन-नैता वौदषमं का .धिदान्‌ दसी 

काल मेहा, जिसके तका के श्रागे मिनान्दर सुका रौर वौद्म का प्रचारक वना ] इस 

कालभे भी बौद्ध बरिहारो म धमं की शिता तथा प्रचारक .निरन्वर होता रहा तथा बहे 
बह स्मारकं तैयार दए एवं बद्ध की मूर्तया बनीं । 

शूरश का अन्त होने पर मगध मे करववंशा का राज्य स्थापित हरा; धिसका इति- 

हास दर॑घकार मेप. चा है| कर्ववेश श्रौर गु सम्राट के वीच का समय मी निदार. 

९ परदेश के वास्तविक इतिहास के लि्‌ ुंधला-खा दै | श्रतः अन्य कार्यो 

` ` की तरह बोद्धम की उस्न के सम्बन्ध मे भी इतिष्ास का सम्यक्‌ श्चान 

ग दो. पता । इस काल भे पेशावर के 'कनिष्क' नामक सप्राद्‌ ने भारत मे बौद्ध की 

ग्क्ञा तथा विकास केलिषु बहुत बडा. उयोग किया। कनिष्क कै उद्यौग मे अश्वयोप 

नामक विद्वान्‌ का बहुत बड़ा. हाथ था, जिसके शान-निर्माण का श्रेय मगध कै पाटलिपुत्र 
नगर कोदीहै। 

.::  मदायान-का उत्नायकं श्रश्वयोप साकेत का रहनेवाला था वा पाटलिपुषर का, इसमे 
विवाद ह । किन्तु श्रश्वोप ने पाटलिपुर के 'त्रशोकाराम विहार मे बौद्धधर्म की दीपा लीथी 
शरीर यही के किसी राजा के द्रवार मे रहकर बौढधम के बिका र दत्तच्तं था, इष 
सम्बन्धरमे किसी की दो राय नहं है । इस तरह त्रश्वयोष को शान तथा कमं फ तेवर शरनेश 
कराने क्रेय मगध कौ ही दै । इसका पतान चला कि पाटलिपुत्र का बह कौन राजा थो, 
जिखके प्रास, अश्वघोष रहता था । केनिष्क जब उत्तर-मारत. की निनय करवा णटलि- 
पत्र श्राया, सवरं यहाँ ते. बह. उपार.रूप मँ दो एल जे गया । एक रल था-भगवान्‌ 
शुद्ध का कमणडल, जौ अशोकाराम ` विहार मे था श्रौर दृलरा या-- श्रश्वधोप दाशंनिक, जो 





्ररवधोष ` 
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मौेकाल- भोर गुप्रकान छे बीच ५ = 


गरादलतिपुतर के राजा के यहां था त्रशोकर के समयं मे जो स्थान शभोम्मलिपुत्र तभ्य" का धा. 
अदी स्थान कनिष्क के समव मँ अङ्वधोष कां था । वौदध् क प्रचार म कनिष्ठ नै: सम्राट्‌ 
श्शोक क ग्रनु्रण किया चनौर ग्रश्वोष ने मोग्गलिपुतर तिप्य का स्थान लिया 4 श्र्ववोषकरौ 
मिद्ध्ता का परमाव कनिष्क के राजनीतिक तथा साविकं जीवन प्रदछधागया्रा 1 इप्रीलिर 
कनिष्कं ने एक ` शिला-लेख पर अश्वघोष राज इति+ वाक्य उत्करा कराया } ्रश्वघौप 
के पिताक नाम का पता नही चलता; पर उसकी माता का नाम श्ुवर्णच्ती' था} 

मगध क श्रन्य बौद्ध विदानो की तरह श्रस्वधोधर ने भी पहले बरादमरा-अन्धो कां 
रययन किया ओर दशन तथा ` साहिल मे पारंगत ` होकर बौदधमं मँ यश ` किया या | 
चथपि बौद सम्धदाय मे ध्ालि' माषा का वदत श्रादर था, वथापि अर्बपोष ने वौद्‌ बाहिल 

संखृत-भाषा में लिखा | यह शुगकालीन सेस्कत-माषा के उत्थान का ही 

प्रभाव ` या | यदपि चरस्वघोष दशंन-शाल्र का प्रगाढ चिद्रान्‌ थां, तथापि 
, उखने नाटक ज्र "कान्य भी ` लिले | सौन्दरगन्द, बुद्धचरिव, वज्जसूची, 
सारिपुध्श्करण, जातकमाला, सू्ालंकार, महायानश्रद्धोलाद ग्रौर गरिदस्तोतर उसके मुख्य 
अन्य] सूत्तालिकार का. दूरा नाम “कल्यनामंडततिका' भी. है) इत प्रन्थका पचा 
चीनी अनुबाद से चला था | चीन देश मेँ इका श्रनुवाद ५०५ ई० मेँ ह्श्माथा। इसी वरह 
अड चरित" का चीनी भाषां श्रनुवाद पौचवी सदी मे धमर्तः ने किया श्रौर 'विन्नेती ` 
श्नतुवाद राठी सदी मे दुरा था). इद्धचरित , की मूल संस्छृत की पाण्डुलिपि नेपाल मे 
मिली थी, जिसकी खरिडित प्रति को, श्रमृतानन्द नामके विद्वान्‌ ने १८३५ ई० मे चारस्ग 
शौर क श्लोक जोदृकर, पृं किया .या । बुद्धचरित का चीनी श्रतुबाद सारमान्न है, किन्त 
तिन्बती अनुबाद पर्णस्प मेहे, एसा ड° वजलः का कयन है । “नन्द्मिकर? ने इसके 
शोच सगो का एक प्रामाणिक संस्करण छपवाया दै, जो पंजाव के वतिवा?. नगर से उन्दै 
प्र ुत्राया। 

सातवी शताब्दी फे श्रन्तिमि भाग में (६७१ ई से ६६५ ई०) चीनी यात्री ईल्सिग 
मारत राया था। उसने श्रपने यात्रा-विबरण मे लिखा है--श्रर्वधोष योद्धध्मं का एक 
महान्‌ श्नाचाये थ| उसके मिरचित मन्यो का शरभ्ययन यद बड़ मनोयोग-पूरवक, चलता है ¡» 
श्रनधोप अपनी विपुल विद्वत्ता के किए तो प्रसिद्धि या्टी, बह एक प्भावोलादक 
व्यते वक्ता. मी या |. उसके माष फे मन्द्रधोष सुनकर अश्व (-यीडे ) भी शान्त हो 
जाते.ये, इसलिए उसका नाम श्रश्वधोष' था--रेसी ङिंबदन्ती ईसिगने भारत मे खनी थी ! 
अर्वपौष बौद्धं में सर्वास्तिबादी शाष्ठा के महायान पथ का उन्नायक या, जिसका समक 
कनिष्कमीथा 
बौद धरन से पता चलता दै कि वौदधषमं मे नेक समदाय होने के . कारण सम्‌ ` 

कनिष्क ` रिथिर नदय कर पावा था कि धमं की किस शाखा मेँ श्रपने. को. लगे दथा 


१. पपिमेफिका इंडिका, भाग =, पृण १७१. , 


प्मश्वधोष फी 
यौद रचन 








१६७ , बौद्धधर्म अरः बिहार 
किसकी सेवा ॐ लिए उद्योग क | इसलिए उसने श्रपने. घमगुरं ` “पारस्य की अनुमति षः ॥ 
सबांस्तिदादौ शाला के पाच सौ मिनो की. एक समा जुलवाई ¡ इदस सभां को कुं लोग.यौद ` 
धर्मं की चौथी संगीति मानते ई. त्नीर क लोगं इसे संगीपि नदीः मानते) 
यह सभा कश्ीर-पदेश के -कुरुडवन विहार" मे हुई १ । यड १४० ६९ के अरस 
पास हुई थी] घमा फे आचाय वसुमित्र करर त्रशवधोषं ये} पहले की संगीति्योः ~ 
की तरह इसमे ुद्ध-चनों तथा नियमों को श॒ नीं किया गया, इसीलिषट बहुत-से विदान्‌. 
इसे संगीति की संका नीं देते] बल्कि इस समा में त्रश्वघोष द्वारां ` लिखी .एक पुस्तक.पटृ ` 
सुनाई गई श्रौर ` विद्धानो.की सम्मति की शरुहर उसपर लगा गई | यह पुस्तक ष्क माम्य. 
जिसका नाम “बिमाषाः दै श्रीर लौ छायं कात्यायनी-पुत् द्वारा. निर्गत. :-कानपरस्थान- 
शास्र नामक न्थ की न्याद्या-है  -्ञानपरस्थानशाच्न, सर्वारितवाद-सम्प्रदायं के श्रमिष्म 
पिटकः का सवंप्रथम मुख्य. ्न्य है । सम्राट्‌; कनिष्क ने श्रश्वघोष द्वाराः रचित "विमाषाः 
नामक. भाष्य को नाप्न-पनन पर खुदनाकर स्वणं-मजूषा में गन्द करवाया थार ¡ : दसी निभाषा 
भाष्य को लेकर वौद्रधमं में वैभाधिक सम्भदाय की स्यपना हुई । दसी नौयी संगीति तथा 
निभाषा नामक माप्य के लिखने के बाद बौद्धधर्म की. सवांस्तिवादी शाखा मे महायान श्रौर ` 
हीनयान नाम केदो सम्प्दायहोगये। 


य थोद्ा स्पष्ट कर देना प्रासंगिक नहीं होगा. कि ठीनयान्‌ ज्रौर महायान का 
तालं स्याह? श्रपने धमं मे भगवान्‌ बुद्ध ने सांसारिकं दुःखो से दुटकारा पने के लिए 
„तीन यानौ का विधानः कियाथा। वे तीन याने शरहंतयान, ` भ्त्येक बुदयान श्रीर्‌ 
अुदधयान । इन  ठीनों मे श्रश्वधोष ने श्रपने विभाषा" माध्य में केवल -बुद्धयान> पर ही जोर 
दिया, जिसके श्ननुयायी (महायानी' कहलाये ] तीनो, यानौ कौ मननेवालो कौ ये लोग न" 

: मानते ये, अतः. वे 'हीनयानी' कहलाने लगे* } महायानवाले महाषांधिक मी कहै जाति षै 
श्ीर.दीनयानबाले स्थविरवादी है] हीनयान बौद्धधर्म का प्राचीन सम्प्रदाय स्थविश्वादः दै । 


, अर्वधोप का 
दरशन 


ह नसग, ने नालन्दा-बिश्वमिद्यालय के व्ण॑न के प्रसंग मे लिखा दै कि नालन्दा का 
¦ विद्यापीठ : सात .सौ वर्षो से स्थापित है५.--यानी हे नाग के मारत-ञागमन से सात सौव 
पूर्व काल से दी । हं नस्र॑ग खाववौ शतान्दी के मन्य मे नालन्दा श्राया था, उससे ७०० वं पूवे 
कै त्राछ्-पाड सातवाहन के युदद्‌ "नागाजन' का त्रथवा उससे ङु पूवं का काल .उहरता ३। 
हमने - देखा है कि नालन्दा नगर श्र्लोक के समय मे ही.सर्वास्तिवादियों कागद हौ गया-था 
२. हंनघाग (भील का संसरण), माग १, १०.२५१ 
~. 2. प्राचीन मारत का इतिदास--पृ० २६६ । 
“३. . पकं हमान दिवतियं न विचते तृतियं दि नैवास्ति कदाचि लोके \ 
एकं षि कराय. दिविति न वियते न नयनेन नयन्ति बुद्धाः ॥--सदधमं पुण्डरीक--२,५५ 
४, वृद्धया ( भूमिका-माग .}-¶ ४ 
४, . धवेनच्दांय ( जगन्मोदन.वमां }--‰ १३ 
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सौव॑काल चौर सुप्काल के बीव द 


तथा तीसरी संगीति मे निकालिःगये स्वा्तिवादियों ने नालन्दा मे टौ ऋरपनी चमा कीयी 
श्रत नसय. कै करथनानुसार नालन्दा मेवद विद्यापीठ की स्थापना शुंगौ क शंतम षट 

` अन्तिम्‌ समगर मेँ ही हुईं थी, जिसका पूं विकास ची सदी. मे गु सत्राय ने क्या । लात 
दता है, नागाजञन ने इसी बियापीर भे महायान -सिद्न्त का जान पाठकः उसके प्रचार, का 

: आन्दोलन आरंभ किया] सर्वास्तिवाद-गेम के चलते जिस किसी. ने मी उप काल मं नालन्दा 
मे विद्यापीठ का निर्माण कराया हो, तो आश्चयं न्य, नौर -ठमी इ्नषाग के कथन की 
सार्थकता भी सिद्ध होती ई । ध 

इस तरह हम देखते ह कि पहली सदी मे मी मगध के बौद्ध-धिक्ञालय कियाशील ये 

तया बौद्ध भिदु बौदधधमं कौ रक्ता तथा विकास मे दत्तच्त्त ये ! इन भिक्घशरौ मे .अश्वपौष . 
जैसा विद्वान्‌ एक प्रमुख मानदषड था | ॥ 


सातां परिच्छेद ` ` 
नौदधमै क विकास का स्वरिम काल 
शुगों ओर काण्वो क प्रचात्‌--( लगमग ३९० वर्प याद. ) २७५ ‡० के श्रास.ास 
पुनः मगध-राज्य का वहं तेजोदीस. काल श्राता है, लिषका उदादर्ण इतिहा म नह मिला | 
यह्‌ समय र्का के नाम से परसिद्ध ह । पाटलिपुत्र के शुत राजाश्नं का काल २७५ ई०्से 
आरम्भ होकर लगमग छरी सदी. फे ग्रन्ततक चलता र्ता है } यह सवा तीन सौ वर्पो.का 
लम्बा षमय, बिहारप्रदेश का दी नदी, भसयत समस्त मारत का सिम काल माना गया 1. 
; इस काल में गत स्रा ने वौद्ध्म के लिए वदड़धे-वदड़े उद्योग किये | (६ 
युप्तकाल त्रपनी शासन-नीति, साप्राज्य-विस्तार, बहादुर, पालि श्वं . संकृत-साहित्य 
के उत्कष, समी धर्मो के अभ्यु्यान, स्थापत्य तथा मृत्तिकला फे विकास, ` मृदय-संगीव, बाय, . . 
` अनेक ललितं कलाश्रो फे संरचण आदि के लिए श्रपना सानी न रखता । इ काल मेँ मी, . 
साखविक शुंगकाल की. तरह, यद्यपि विशेष स्म से संशृत-साष्िि. णवं भागवत 
पूमि धर्म का श्रषामान्य उत्कर हरा, तथापि पालि-त्ाहिलि च्रीर बौद्धधर्म . ` 
कामी उत्यान ज्रभूतपूर्वंथा। इस स्वेणयुगे मे एक रौर. नष्टौ हिन्दु- 
` शष्ठ एवं संकछृत-अरन्धो के श्ररोवा--्वर ष्ण, उयोतकर, प्रशस्तपाद, शबरस्वामी, रिषेश्‌, 
वीरसेन, बलम, मारु, भ्त मेर, धलवन्तरि, शृद्रक, बियाखद््त, भामह, अमस्क; 
चायम, ` वराहमिहिर, सिद्धतेन दिवाकर, ` दण्डी, सुबन्धु स्यादि हए, बहौ दूसरी श्रौर 
वौद्धधमे ॐ मी कुमारजीव, बद्रमद्र, बुद्धधोष, धर्मा, गु्वर्मन्‌, गुणभद्र, श्रायसूर, खअखंग, 
जघुवनधु, बोधिमे -चिन््यवासी, कोपकार त्मरतिंह, संघपाल, परमार्थ, : भद्ररुचि, -दिस्नाग, 
स्थिस्मठि, रीलमदर रादि कैत विदानो ने धमे के मंडेकोजराभी भुकने. नही दिया, बल्कि 
आमक में तरौर चार तक फहरायां । इस काल मे बौद्धधर्म शरपने पूं पकाश के साथ भूर- 
सुदूर तक कैला 1 ॥ । 
प्रथम गुत राजा श्रीगुल' सन्‌ २७५ ६० मे पाटलिपुत्र की गदी पर वैा | इसके बाद 
वटोत्कचगु्, चन्द्र॒, समुवरगुस. रीर चन्रयु् विक्रमादित्य (द्वितीय) करमशः. मगध फे राज्य 
सिंहासन प्र श्रासीनं हुए । द्वितीय चन््रयुत विक्रमादित्य के समय मेही (सन्‌ ३६६ ई० से ५१२ 
० वक). जीनी यानी (कायान . मास आया -था | उसने. पाटलिपुत्-ॐे सम्बन्ध से 
शिला दै--थयदयपि यहां का राजा प्रम मागवत था, तथापि धार्मिक.मतमेद के कारश किसी 
की उक राच्यं मे क्लेश नदी उठाना पड़ा ।* इसी पर्म-सदिषुवा के कारण प्रम मूगगवंत गु 


“ बौदधधरमं फे विकास का सर्धिम कालं 1 $ 


रथाश के काल म बीदवमं की परम उत्ति हुदै । : जिस दीनंयान-सम्धदय कौ [मित्त निष्क 
के काल मेँ खोखली दो गई धी, उषकी नीव चन््रगुम विक्रमादित्य के कालम पिते सुट 
की यई सौर भयुवन्ुः नेःसौजान्तिकवाद के ऊपर ` ्ममिषर्मकोश चैसो अन्य तैयार पा ॥ 
वसुबन्धु के भाई तरसंग ने भी “विज्ञानवाद' या यौगाचार-सम्प्दाय पर क अन्धो की. रचना की, 
जिसमे मध कै राजा चन्रगुत.विक्रमादिलख का पूरा प्रोत्ाहन प्रातः था} इस कालम. ` 
, बौद दशन ओं वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार श्नौर मप्यमिक- ये चासे सम्धदाय स्वह्गपूरं 
होकर स्थिरं दए । यही समय था, जव सरवास्तिवादी,  स्थविरनादी शरीर महासांधिके--ठीरनौ 
सम्प्रदाय साथ-साथ विकसित प्‌ । -सम्रा्‌ अशोक फे समयं मेँ जिस तरह वौदधभन क: पचार 
के लिए अनेक धमं-महामाय विभिन्न दशो शौर नगसों म गवे, उसी वरह युतकालमे मी 
लंका वमा, चम्पा, सुमात्रा, चीन, तिब्बत आदि देशौ मे मी ध्म के प्रचारार्थं मग के 
बिदवान्‌ भितु भेले । ये राजा य्यपि प्रम भागव ये, तथापि बौद्ध के निकाय का जो 
मूल सोर था, बह इन उदार राजाश्रो के मानस-सर के अन्तराल से ही प्रवाहित था । इसके 
अविरिक्त उनकै ध पेते जीवन्त-उ्लन्त कायं ये, जहां से धम का उत्स निस्वुत था | इनं 
सभी विषयो का दिग्दर्शन कराना यहाँ श्रावशयक है । ॥ 
चनद्रगुस विकरमादिय (द्वितीय) के वाद उसका पुव कुमारयुतमदेन्रादित्यः पाटलिपुत्रके 
राग्य-सिं्ासन पर बरैडा | यष्ट काले सन्‌ ४१३ दका है। इस समय तक चीनी यात्री फाहियान 
श्रषने देश चीन जाने फे लिए मारत छोड चुका. था । कुमारयुत मदेन्रादित्य ने चौद 
॥ निकाल चथा स्थायि के लिए एक ेसा काम किया, जते सम्राट्‌ बरशोक ने 
प को भी नहौ किया था। यह काम था-नालन्दा मे वौदधधमं की शिक्ाङे 
स्थापना . लिप्‌ मिश्वनिच्रालय की स्थापना । ययपि नालन्दा स्थान बहु प्ले से-- 
£ श्रथति बुद्ध के समयसे ही बौद्धधर्म का केन्र रहा या श्रौर समय-्मय घर 
उसके केन्द्र का.विकास मी हता था, तथापि संतारपरतिद्ध विश्ववियाल्यय की. स्थापना इसी 
गुषठ राजा क्ुमारगुस. के समय में ही हई, जिसका विकास गु्वंश के सम्राट्‌ करते ही गये | 
केमारगुप्न के ४३ वरो का राज्यकाल परम सुख-शान्ति का तथा धामिक एवं सारकृतिक 
उत्थान का. काल रहा है । इषके :पूर्वनो के बलाढय प्रमुल के कारण आस-पास के सभी 
शरु चीणवीरय रौर हतग्रम ह्यैकर इसकी परमुता स्वीकार करं चुके ये शौर इसकी उदारता. वं 
स्नेहवरसलता के , कारण प्रजा परम संुष्ट होकर सुखमय जीवन चिताः री थी ¦ इसीलिए 
हम देखते हे कि पने ' सम्पू शासन-काल मे कुमारयुक्च का चक्रवरसित्र मिलङ्ल श्र्ुरुण 
वना .रहा" 4. साथ. ही इसके .सिक्कों मे 'त्रजित महेन्द्रः, “देन्रादिल' श्रौर परमराजःधिरतः 
का भी उल्लेख मिलतः दै । इस तरह कुमारणुस ने कला तथा धार्मिक उत्थान के द्वारा श्रपने 
१. चठ सथुदन्तविलोलमेखलां सुनेशषकलासद्तपयोभरान्‌ । ौ 0 
बनान्तवातस्ुपुष्यह सिमी कुमारयुपते पृथिवीं भशासति ॥--मन्दसोर-शिलालिश्च, पलीर १८ - 
२. गृप्तकताली च सुदं ( ड असतेकर }--प० १२३१-२ 








ए. ` चैव नरद" 


शनम काल का परम सदुपयोय किया । से ही सदुमयोगं -क. परिशा-खरः नालन्दा. 
शि्वमि्ालयं की स्थापनां इ 0 
: ` नालन्दा-विश्वमियालय मारुत महे्रादिखं के समय मे निद हुक, शकाः ससे 
रब प्रमाण -यह है कि चीनी यात्री. फादियान जव मारत-आया ¦ या, चव. नालन्दा-विश्व- 
मिचालव र शरस्तिल नहं था |. काहियान के मारत-ञ्ागमन्‌ को समयमदे्रादिल क पतां“ 
चन्र विक्रमादित्य ( द्वितीय ) का.काल था ; क्योकि कोर कारणं नही था मिं फादिगरनं . 
पने यात्रा-विवरण मे नालन्दा-वि्वविरालय-जैसी संस्था की चर्वा नद्यं करता] पसे पाटलि 
त्र मे र्कम्‌ तीन वर्षो तक वौदधधमं का: ्र्थयन किया] ठेस रियति. मे यदि ` नालन्दा 
विश्वविद्यालय का ग्रस्त होता, तौ बह वहीं परप दरम्ययन्‌ समाप्त करता | गहःमी नर्य, 
कहा.जा. सकता क्र उसने जान-वूककर छोड़ दिया ‡ क्योकि विश्वजिद्यालय छसं संमय ` तकं 
छपनी प्रसिद्धि प्र नहं प्हुचा था: उसने नालन्दा मगर का नाम, नालः नामकग्रामकि 
रूप मे, अवश्य लिया ई, किन्तु, वहां के किसी चैल, विहार या. विद्रालयं क्रा जिक़् नक्ष ` 
किया है] उरे समय तक बौद्धं की सख्य रिचा-सस्ा. पाटलिपुत्र म यौ | -उसने पाटलि" 
पुत्र के सम्बन्ध मे लिखा है--““पाटलिपुव् धनान्य नगर था] बँ हीनयान श्रौ. महायान ` 
की शित्नादो विहारो मं ती थी । पत्यक बिहार मे लगभगः७०० बौद्ध भिचु धमं की शिचा 
`ते थे } यह के जिद्राने। कौ कीरिं से श्राकृष्ट होकर, देश के हर कोने से; विार्थिवौ के 
. कुड , उनके पास ऋअम्ययन, करने त्राते ये२ 1» ६ 
६ . ये पाटलिपुत्र केदो विहार कौन ये निश्चित ्पसेकष्टानाययाकियेदो विहार ` 
. अशोकाराम रौर कुम्छुटारामं ही धे, जो फाष्ठियान के मारत श्राने के ६५० व॑ धर स्थापित 
 : इ घर । सम्राट्‌ श्रशौक ने इनकी स्थापना की थी, नो मेयं .शासन-काल वक तौ श्रजर्ण॒ रदे दी । 
`. इसके नादं भी. पुष्वमिचर शुंग के समय ममी मने देखा दै कि मिनान्दर के गुर नागसेन की 
ी.शिक्ता अ्रशोकाराम विहारमंदी हु थी ). उसके वाद कनिष्क.फे कालम भीष्म 
अरश्वपौष .को इसी षिहार भँ शिक्ला प्रते देखते है । अतः, मगध मे नये-गये सम्राज्य तथा 
घर्म बने न्रीर निगदे ; पर शिकता-संसथान्नं पर जरा. मी अचि नह आई । वे ही बिहार; श्त 
गुकाल में मी ्रवस्थितेःये, जिनकी चर्चा फाहियान करतां है } इसी समय मगध का श्रति ' 
भरसिद्ध -बीद्ध. विद्वान्‌ ` शुद्धधोषः -धर्म-उद्योग के लिए लंका गवा} इती शिक्ता भी उन्दी 
विक्षरो में हई दयेगी, इसकी -वहुत-कुछ संमावना है । : 

र किन्तु, अव श्रस्न दोता.है कि कुमारगुस मदेन्रादिद ने श्रपनी राजधानी पाटसिषुत्र मै. 
अर्ह. ले से दी -ौदधौ की.दो शिक्तर्‌-संस्था् थी, विश्वविद्यालयं का निर्माण न कराकर 
नन्दा मे क्यो कसय १.इवक्तिएः नालन्दा की भाचीनता ओर प॒मित्रता ॐ.सम्बन्ध मे यहाँ हमे ५ 
योदा दृष्टिपात कसना ह्यगा } . 6 1 

१. , नादनदा (रम दीरानन्द -शास्तरी; मेनेजर आभू पम्लिकेशन्स; देदली १६१८)--प्‌०५ 
= : भायीन भरद { गंगीरसताद मश्ता }--ए० कषण = ध < 
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वौद्धपमं के विकासं का स्वर्णिम कालन ` ` . " ६५. 
नालन्दा नगर मगबान्‌ जद के उमय मे ही सिद्ध स्थानं नयाः जह वेकदेकार ग्वे सामः 
दी जेन वीयकर महावीर का मौ केन्र स्थान या, इतके समवस ओं मे पहले मौ. दै$ 1. 
-मगवान बुद्ध के मधान शिष्य सारिपुनं का जन्म दमी नालन्दा के गरा डुत्राःथा। इसके श्रङ्नि- : 
| रिक्त ह नसांग ने लिला है कि नालन्दा को पंच सौ सौदासं ने दष कीरिः 
सुद्र मे खरीदकर यवान्‌ बुद्ध को दिया थार} इसके वादःहन -शअ्ोक 
के समय मेभ देखते है कि तृतीयःसंगीति के अवर प्रर जिनं स्वास्ति 
वादियौ को अशोक ने संघ ३ निकाल दिवा, उन्होने नालन्दा मे ह. जाकर श्रपनी सम ऋ 
शरीर .तभी से. यह स्वास्तिवादियों कां गढ वनां इतना ही नही, वाद मे मी नालन्दा की 
ग्रसिद्धि नही मिरी) शुग राजा पुष्यमित्र तारानाथ के कथनानुसार ` अपनी शक. सम्बन्धिनी 
महिला से नालन्दा मेँ ही जाकर मिला याञ | यदि नालन्दा की सी प्रसिद्धि उख समय नदी 
: हठी, तौ तारानाथ इसक्रा उल्लेख नही .-करता । इसनी-खन्‌ के श्रारभ मे सर्वास्तिवादरे 
उन्नायक कनिष्क का यह तीयंधाम दी. होगा, ओर जिसने सवास्विवाद के ` विस्तार कै किए 
नालन्दा का पिरोष्‌ सम्मान प्रकट किया दोगा । रतः ह नसग सर्वास्तिवाधियो के काल सत 
शमे शित्त का केन्द्र मानता है । इसॐ विरिक्त. मदेन्रादित्य ने यष -मिरवनिचलय की : 
स्थापना ह नसग फे कथनानुलार इसलिए की कि किसी व्योतिपी ने ॐ३े ववलाया याकियदि 
नालन्दा मे मिया का केन्द्र स्थापित्त होगा, तौ बह एक इनार वषो ठक स्थायी रहेगा | इषः 
चरह देरी श्रनेक वाते थी, जिनके कारण कुमारगुप्तं मदे्रादिल ने नालन्दा मं ` विवाद ॥ 
स्थापित किया! १ न 
 : मदेनदादित्य ने बिया-केन्र कै रूपमे जिस धम -बीन का रोप किया, उसका भररोहण 
होने पर उर विवे का सिंचन ज्रौर संवदन उघके वंन मली माति करते रे । दस निया- 
केन्र का समुचित इतिहासः ह्मे चीनी याप्री हं नसांग के यात्रा-विवरण्‌ भे प्रा त्वा है, जौ. 
६३० ह° मे भारत पहा शरौर ६५५ ई० के लगमग मारत से बिदा हु्रा 1. ~= 
होनपाग का जन्म ६०० ६० मं चीन देश के "काउसी" ठ ॐ "नल्‌ नामकम: 
 मेँहशनाथा। वदप की रिक्ता प्रात करने ऊ लि; उसने अपने देश ॐ, उनतीस वर्ष की 
श्रायु भे, मारत के लिए प्रस्थान किया । भगवान्‌ बुद्ध ने अपनी उनतीसं बद्‌ की श्राय मे सन्यास 
॥ महण कर शद का त्याग किया था । . जान पदता है, ह नवांग ने उन्ही क 
श्नुसरण किया ! यह दर्मवद् न के .राज्य-काल (सातवी संदी के पूर्वाद्ध) मे: 
भारत म्राया ज्रौर उसी फे दरवार से अपने देशं के लिए. ससम्मान विदा इच्रा । भारत ओँ 
द्याने पर दषद्ध न से मिलने जब यह “धानेश्नर" गया, ठव द्वदने यात्रा प्र मया थाः - 
शरीर भह पूव देश मे था । हे नसय वहाँ से चलकर भयुरा; वस्ती दते हुए बिहार-मदे, 
मैत्राय । बिहार मे बह स्वमथमे महाशाल. ( मसाट्‌, शाहयवाद ) अश्या 1 वह से-पर ; 
नगर छ नैख देखते हए उसने गंगा को. पार किया शौर आठवी, वैशाली, श्वेदपुर हेतेषए बह ` 
~~~ ८ 


; नालन्दा की 
- -अचीनता 


: -हनसांग 


१८... दैलिपए--श्सं पुस्तक क]--१० ८०. ˆ 
२-१.. -देखिप--नालन्दा { ° शीरानन्द शारी ) --१०-४ 
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पुनः संगं पार कर पटना परहुचा | - इसके वाद योधेगया ऋादि - स्थानो का मण करे बह 


नालन्दा: गवा । वह “रीलभद्र' राच्यं से उकी भेर हुई. किन्त - योडे दिनौ.बादं दी ब -.: ` 


मारत-भ्मणं के : लिए नालन्दा से मी. चल पदा ।: समस्त.भारत के पाचीने नगये जौर बैदः 
ठी का रमण कर जनं वह दुबारे नालन्दा. अरावा, तव पाट लिपुत्रपर मालता फे राजौ मगधव- 
सेने पुत्र 'माघवशुस' का शासन था, - जिसे र्षवद्ध न ने बैडाया या?। यह ` माभव्सेन ` ` 
` प्राटलियुत्र के.ग्त :राजाश्रो का,दी वंशज था. जो मालवा `का शारन-भार बहन करवां थाः 
रीर जो गुसो ॐ श्रतं होते दए पतापादित्य के तेजोद्यीन ` घूमिल प्रमा का परतीक-माघ्र था 
नालन्दा म हं नसांग मेःजब शिक्ता पराप्त करने की जिज्ञासा प्रक्ट.की, तद धराचायं शीलभद्रने 
उसे  पहले-पहल योगःदशंन. श्रीर्‌ -न्यएय-दशंन ` पदृने फे . लिए. कः सत्निय्‌ - विद्वान्‌. ऊ 
पास मेज : दियाः। .बह, विद्वान्‌ कौनं था ` रौर उस ` समयः बिहार्रदेण मे ` विद्रत्ता का. . 
गौरव कैता था,. इतका वरन स्वयं ह नसग ने दी करिया है} उसीके द्वारा -लिखी. योदरीः. . 
बात पद्‌-- र 
“(राजय -के यष्टिवन विहार : ८ श्राजकल .का जेठियन? गाव ). मै ` सुरथ जयसेनः. 
नामक. एक कतत्रिय था]. व्ह दशन ग्रौर शब्द-शाल. का. महान्‌ विद्वान्‌. था] उसीके 
पास योगःदद्ंन नौर न्याय-दर्शन पने ॐ लिए शीलमद्र' ने. इमे मेजां । - उसके पास जाकर 
¦ देनसो क दौ वर्षो तकं मनि. “वियामात्र सिद्धि" आदि शाखो का श्रप्ययन किया, 
` द ुरप-मषसेनः फिर उसके बाद योग-शाखर शरीर देत॒निद्या, के कटि स्व्लो का निधिवत्‌ 
छअ्ययन-मनन जिया } जयसेन बचपन मे नालन्दा कै आचाय म्रर्चिमे 
पदता या श्रौर वहीं पदृकर न्याय-शाख्र का वह. गम्भीर विद्वान्‌ बना धा । इसके, बाद जयसेन ने 
` ध्योधिसन्् स्थिरमति से ` शब्दे-विद्या का त्रस्ययन फिया | पश्चात्‌ उसने. हीनयान, म्षायान `` 
आदि श्रनेक , शास्र का अभ्ययन .समात किया । इसके बाद उसने शीलमदर से योग-शाल् का 
श्स्ययन करवा थाः] -फिर वेद, बेदाङ्ग, उपवेद,  तंतरशाख्रादि का परिडह दौकर ` यवन 
विहार मे रहता था । बह अयन्त श्रा चारवान्‌ था तथा लोक मं उसकी असशय प्रतिष्ठा थी! 
मगध. राजा ूरणवरमा" ने उसकी व्रिदरता तथा आचार की कीतिं भण कर एक. यार्‌ 
`; उसे पने , पास -लाया.तथा बी गाँवों की. जागीर देनी चाही; पर जयसेन मे अस्वीकार 
कर दिवा । इशक वाद. उसकी कीनि दर्षवद्धन तक प्हुची, रौर उसने भी उसे उद्ीसा के नस 
`. बटे-वडे गवो का मालिक्र वनाना चाहा; पर जयसेन ने कहला मेना कि जयसेन. भक्ती भति 
जानता दै फि.दान तने से मनुप्य. राग मे प्स जाता है। जयसेन कौ टेखी वातौ के लिए 
अवकाश नही दै । 
, ` ; नयसेन्‌.जीवन-मर स्ववं त्र्ययन करत हुश्रा वियाथियों को पद्ात्ता रहा ।. अष्ययन 
ओर ग्रश्पन्‌ के श्रतिरिक.चसका दतरा कोई काम नदी या]. इोनसाग तपने इसी गारक 





५. विरः ९४ रेतिदाप्षिक दिग्दशंन--¶०. १६२ : < 
३, . जेठियन,  पजगृह के - मुख्य नगर्‌ से .६ मील पच्छिम भौर राजगृह के पच्छिम दवार ` पर 
अनस्थ है। 


--लेग 

















: वौद्धधे के विकास का स्वमिम काल. . 1. 
साय महाबोपि विहार (. बौधसया ) ˆ का उत्सवं देखने या था; ` जरह ठे गवात्‌ क 
षाठुगरौ को, रानि मे, सर्य की उर परकश करते देखा था } इसने जगसेन ऊँ पस. कष्यय॒नं 
समास. कर नालन्दः-विश्वविदयालय म रवेर क्रिया कौर शीलमद्र से . बौद अन्यौ को रद्य 4. 
` : बिद -परदेश के नालन्दा-भिश्वनियालंय के इतिदास चीर. व्यवसा कै परित ॐ 
सम्बन्ध मे मी विभिन्न उहंतेलोः. के त्रनुखार न कुच ककर प्रयचदर्था ह नंग; का दी तरिषर्श॒ 
देना श्रधिक युयुतं हीगा, जिससे पत। चकग : कि  वौदधरम-के स्थायिल क लिए ब्रां 
भ्रदेरा ने कैसा कायं किंया.याः। विश्छविद्यालय के सम्बन्ध में नर्ताग चितां ~~. ` 


` “नालन्दा -विश्नविद्रालय मे ( मेरे समय मे) छ संाराम ये, लिनमे एक निर गया या 
शरीर पच विद्यमान ये| इनमे से एक मगध के राजा -शक्रादित्य ( मदेन्रादिव्य कुमारयुष ) 
का बनवाया दुश्राथा ) इसके बीच मे एक विहार भी बना है | यह विहार त्रवत्तक विद्यमान है । 
। क यँ चालीस श्रमणो कौ नित्य भोजन. मिलता है ¦ शक्रादिद की समामे 
विरववि्मालय का. एक ज्योतिपौ था, जिसने कदा था कि यह्‌ स्थान सर्वोत्तम दै । यदह पर 
परिय येना संधा विश्वविख्यात होगा त्रौर यह एक सदह वर्पो वक विया 
` का केद्र होगा| शक्ादि्यके वाद उषका पुत्र बुधगुप्त. सिहाषन 

पर बडा । ` उसने भी श्रषने.पिता ॐ संधाराम की दक्षिण दिशा मे दूरा संधाराम्‌ वनवावा ] 
बुषगुत्त के बाद . उसके पुत्र तथागत्गुस् मे तीसरा संघाराम शक्रादित्य के संघाराम -से पूर्व 
` दिशा मे बनवाया । इसके वादे वालादित्य ( नरसिहगुप्त.) मगध के राज्य-सिंहासन `परर 
श्रासीन दुखा । उसने शक्रादित्य के संधाराम से उत्तर-ूवं दिशा मं चौथा संघारमम बनवाया | 
इस संधाराम मे यह नियमं था कि उपासको मँ से जो गत्याग कर मिन्ुसंथ म रहेगा श्रौर 
जवतकं परतरज्य ग्रहण नही करेगा, त्राय के प्रनुसार वहं श्येष्ठं माना जायगा) इस राजा 
( बाल्ादित्य ) की एषणा के कारण ही श्रायु से ज्येष्ठता मानी जाती -थीः । शसके बाद 
बघ्रादित्य नामक गु राजा ने श्रपने पिता ` (बालादित्य) के बिहार से पश्चिमं जर शकरादित्व 
के मिहार से उत्तरं एक पचा संयाराम बनवाया था | चन्नादित्य के वाद दद्धिश्‌ के एक 
राजा नै शक्रादित्य के संघाराम से परशिचिम की श्रोर क छठे विष्टार का निर्मांस कथया या} 


, `. : “उपयुक्त इन छह संधारामों का श्रावेष्टन करता हुञ्रा एक सुच्ट प्राकार मी क्ला था 
श्षिद्यापरीटं मध्य माग में था। उसके किनारे-करिनारे की दीवारों से सटी त्रा कड कदर्पेमी थो) 
उनके कमरे आकाश से बात करते ये । नुकीले पव॑त के समान मनोहर उत्सेध { अह्रालिका.) ` 

.: श्-खला-बद्ध. वनेः थे } वेधशाला इतनी ऊंची -थीं कि ष्टि काम -नह्यौ करती थी 1 उखे 
.. ऊपर का सिरा बादलं को द्रुता श्रा जान पड़ता या ।. उनके ऊपर से यंत स्यापित ये कि 
र ..नरिहुप्त बालादित्य अपनी २० व करी -भायु मे परव्रित्‌ होकर, भिदुसेन मे मित संया 1 
फिर मी यह ज्येष्ठ चह माना जाता या.1 भपने युत्र की यु से फमल होकर ३६ कपे की आदु 
मे इतने श्रास्महत्या कर ली थी । भिदेव म रहने पर भी स्तक गृह-पक्ः नष्टो पर थ 3 
~~ ` ` विक्षर > एर देतिदातिक दिष्दशन-- १०५४८ 











` -उनसे.वायु अर वां के आने का-कानं सेता.या। उनसे सं, चन्द्रादि ॐ श्रद्‌ तयाअह- “` , 
युद्धःका निरीतण होता था ।. महार से धय: एकः चानावास धा, जो चार तले काया 1 ` ` 
उसमे मोती फे खमा शवेतवंवालेः स्तम्भो की प्॑रि-थी ] ऊपर बनदी ची. ओर बन्ने पी 
कवियों के धिरे पर्‌ अनुव जन्तन्रो के सिर वने हृष्ट ये । सबसे उप्रर खपडे की छान यी 1 
उसमे सवदा १००००.( दस इजार ) मि वास करते ये तथा दृर-दूर से विच्याग्ययन के लिए `; \ 
श्रते ये} -बियापीठ मे केवलं हीनयान श्रौरं महायानं तथा उनके अठारह: निकायो. कीःही.. ` 
चित्ता नही दी जाती यी, शरपिदु वेद, वेदाङ्ग; उपवेद, दर्शन आदि की भी शिचा मिलवी.थी ¡ 
केवल च्रिपिटक जाननेवलि तौ सुह. चुराये फिरते ये |: विधाप्रीर सै १५००..उपाम्बाय ये, 
(धिनमे ` एक. हनार उपाम्यावं ३० प्र॑यो की, शिंषा देते ये: उनमें पच सौ उपाभ्यायं 
जौ. बीस. अन्थों के शिक्तक ये । इन सवके धानं ( पीठ-स्यनिर ) उपाध्याय शीलमद्रः ये] 
वे समी निचा मे ` वरारगत ` तथा समर्त रन्यो की शिता देने मे दल थे । यहा के भिक्लु 
बड़े गमीर्‌ श्रौर शंत हते ह । सात सौ वर्षो से जनते यर विदापीठ. दै--यह.कमी नह 
धनादे पशा कि. कमी किसी मे (विद्याप्ययन करनेवाले या यहाँ रहनेनाते ने) विनयं के नियमों 
का उल्लंषन किया, हो । बिहार के व्यय के लिए इस जनपद के राना मे १०० गव की शराय 
दानमेदे दीदे ।.इसःत्रियापीर में बद-बदे. विदान्‌ श्रष्यापक हो लुके हं, भिनमे धर्मपाल, 
चन्रपालः .गुणमति, स्थिरमवि, ममामिव्र, जिनमित, श्ानचनद्र, शानग्म, शी, भद्रेन, 
शीलमदर,.इत्यादि भुल हं । ये सव शालकार, व्याख्याता तथा भाष्यकार हैर }* `, ॥ 


¦: चीनी यात्री दवारा वरव इसं लम्बे उद्धरण से नालन्दा-निश्वविदयालय की गरिमा 
तया. नस्तित का पता शरच्छी' तरह चलता दै । इषके षाय ही वदध धमं फे भिकास मे त ' 
कालीन बिहार की देन मी एक विदेशी विद्वान्‌ द्वारा मरशंसित होती दील पदर} बह ` 
अशस्ति पपात-रषिव श्रौर प्रामाणिक समम नानी चाहिए |. गु्काल मे नालन्दा नगर ही 
वौद्धधमे का सवरस वहा केन्र था, जिसके विद्वान्‌. देश-देशान्वर : मे बौद्ध के प्रसार 
-तथा बद्धः. भन्थो के श्रणयन मे दत्तचित्त ये । इत विश्व विच्रालय फे पुस्तकालय के. सम्बन्ध 
मे चीनी यात्री दसिगः ने (जो “ह न्वांग" के बाद्‌ ही मारव श्राया). भी नालन्दा के, सम्परन्ध 
मै. चिल्ली ` हे-नालन्दा के धर्॑गंज दिते मे -तीन विशालकाय पुस्तकालय धे, जिनका 
`. नाम या~-रल़ागर्‌, रल्ौदेधि च्रौर रलमरञ्जक * इनमे रलोदभि नौ खर्ढो म स्थित धा | सभी 
खण्डौ मे अगणिव .अन्थ-रल भरे पडे ये । केवल पारडुलिपिर्या तैयार करते के लिप ्रनेक 
भिच्ु नियुक्त किये. गये ये |. हं नरा मी यह दौ वर्प तक वैठकर केवल परसिलिपि यार 


करठा रा: वहं ६५७ धन्यो क़ प्रतिलिपि तैयार कर चीन ते.गया । 





१. मह वीय व्याने योग्य ह । ह नाग. भपने समय से-७०० वपं पले नालन्दा-विधापीट का 
प्रस्त भतलादा, ह, जिने पता चलवर है कि ` विापीठ गुम्त रानाभो से रने ही स्यापित 
माथा 1 दिखा सगा से यह समय ुगकाल का अन्तिम चरण प्मारित होता ई \ --ले* 


„ "2 येनरवाग { भगनमोटन वरमा ¡० २३६ से १४० तक । 





वौद्धधरमं के विकास का स्व्िम करल : -:- ` -: ` शह 


ईैरिग. ने.मी बौदषमं की ` शिका नालन्दा मं ही पां यो, जिर्के सषा मे 
शान्तिरद्धित-नैसे विद्वान्‌ ये } यह सातवी सदी के शनन्त मे मारव श्राया था | दने मी नाकदा .. 
क “रलोदधिं पुस्तकालय से ४०० (चार सौ ) अन्यो की श्रठिलिपिर्यो तैयार की थीं 1 नालन्दा. 
के क 'हस्तलिखित ग्रन्थ फैम्निज. तथा लन्दन के पुत्तकालयों मे प्राप दए है1 
.; “नसग नेः लिला हैकि दसः विश्वनियालय के नियम-त्राचार वड़े ही करटोर ये, जो 
समी सिद्ध तरथा विद्या्थियो के द्वस पूरी यरता के साथ. पालन कयि. नाते ध !,षटेकी 
त्दाज पर शयन, जागरण, ` भोजन, अन्ययन; पूनन-श्राराधन ` रादि होते थे | -गुख्ननौं कं 
भरति. भदा तथा -शिष्टता का वर्तव यहाँ. प्रशंखनीय था | प्रत्येक च्रप्ययनार्था का जीवन. 
` स्वच्छ, त्याग तथा तप्रस्वा का जीवन था । संधाराम-की ` एक-एक कोठरी मे, एक-एक छात्र 
के दने का भ्रवन्ध थो, निमे पत्थर की परियां का शयनासन बना या| समा चथा सामूहिक 
गौष्ी के लिए अलग ` प्रशस्त मरडप या, जिसे २००० ( दौ हजार } मिहु ठक एक सराय 
वेट : सकते थे | विद्यापीठ मे चप्ययना्थिवों के लिए ज्रन्न, चल, शय्या, श्रौ त्रादिका 
निगु ` परव्रन्ध था |. स्वये - हं नर्ताग कौ, जवतके बह नालन्दा मेँ रहा, नि १२० जम्बीर, 
२० सुपारिया, त्रा, छक कपूर गौर सादे तीन चर्याक वारीकं बासमती अरवा चावल 
मिल था.। .इनके श्रतिरिक्त नित्य उचित मात्रा मे तेल तथा मक्खन मी मिला या । 
मिरवनिद्यालय की श्राय, ्ेनतांग के वाद दयौर दतछिग के समय मे, तो त्रीर वद्‌ गई थी. 
तभा व्यवस्या मी पटले से श्रच्छी हो गः धी |. वहं विया प्राप्त करने के समी . साधन 
व्यवस्थित. ठंग से पृं मात्रा भं उषलग्ध ये \ इन सभी ट कोणो से देखने पर स्पष्ट पता चलत्रा 
है कि गुपकाल में बौद्धं ॐ भराहो का मूल लोत यहं नालन्दा विश्वविद्यालय ही था, नहँ 
से बौद्धधर्म की निर्मल जले-थारा देश-देशातरीं मे भवाहि दोवी थी ! 
नालन्दा मे जिन विदेशी बिद्वानो ने आकर सिक्ता प्रात की, उनमें से कुछ व्यक्तियों ऊँ 
नाम दत मकार है" 
१. शमनः. न-चिन ८ परकाशमति ), ` यह सातवौ सदी से श्राया जओौर सीन बोः चक 
मालन्दा में श्रभ्ययन करारा | ४ 
२. -थौन्दी ( भरीदेव ), इसने महायान-सम्प्रदाय के.मन्थोँ का भ्रप्ययन किया । 
३. श्राय व्म॑न्‌ ने मी यही शिका पातत की, यद एक कोरिया-निवाकी भिन्त या.। 
४. एक ग्रौर.कोरिया-निवाी भिल्ल शित्ता लेने ६८८ ६० मं यहां आयां थः] 
५. स्वी-हाग-सातवीं सदी मे नालन्दा श्राया ओर इसने ्राठ ` वषो तक . चौद्धषमे अन्यो 
का श्रप्ययनः करिया | ~ 
६. -चोकोगं ( घमैदत्च ), इसने यहा तीन वधौ ठक विविष शान प्रात किया | 
७. `दैरिषग ने तो दस मधौ तक, ` वीदध बन्धो ॐ.श्रविरिक्त, शरन्य भारतीये शासने कम 
विधिवत्‌ ब्रम्ययन किय या । 





१. -जयन्ती-रभारकं.अन्थ { पुस्वकभंडा२,. लदेरियाखराव }- ५० २०२२०१२ 
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८.. तोफंगं ( चन्ददेष.) ने भी यही शिता परईै-थी |: ~; , 
६. -ताग-तंग ने मी -यदौँ महायान-पंं के न्यो मेँ निषुरवा प्रसि की | 
१०. हयनल-सन्‌, यह मी कौरिया का ही रहनेवालाः या; चो इव्दिव मे श्रगु र्मा 
` केनामंसेग्रसिद्ध है): ` ५ 
१९. किंग-चू (शीलप्रम) ने नालन्दा मे कवलं रब्द-शालं का दी श्रम्ययन किया}: ` 
१२. द न-तान, यह. दष वर्षो तके नालन्दा. मे अष्ययन करता रहा) & 
१३. .वान-हांग ( प्रदे ); इसने: नालन्दा मे कोश-विया का कड वपो; तक ब्र्ययन ` 
कियाथा। 2 ॥ 
इनमें से कई पाल.कालं मे नालन्दा रये ये । 
`" शुसकाल मं पुणतया स्थापित नालन्दा-विद्यापीठ लगभग ७०० वर्पो तक. लगमगाता रहा 
शीर जञान-केद्रके स्य म खंसार मे प्रसिद्धं वनां रहा प्राल-काल में मी यह श्रपने उन्नत शिखर 
\ . पर रहा । डौ ° हीरानन्द शाली के तत्वावधान भँ जो ` नालन्दा की खुदा 
ल क <: हु मी. उसमे एक शिलाले मिला था, जो शराठव सदी के कन्नौज राना 
त यशोवर्मा का बतलाया गया है ¡ इस ` शिला-तेल समे नालन्दा कै ` उन्नत 
गर का चित्र सयष्ट मायूस दौरा. दै ।  शिलो-लेल. भे संस्कृत के दो: श्लोक ई, निन्दे ड}* ८ 
` ररी ने श्रमनी. रिपोर -भनालन्दा, पुस्तिका ९ मे उद्धत की है ।: इन. श्लोको से नालन्दा की. 
: तत्कालीन कर विशेषताएं जात होती ह-- 
यासदू्जितवैरिमू््ियंलददानासबुणनोल्लस-- 
न्माचद्गरङ्गकरीन््रकुमभदलनप्रसधिय।मूमुजम्‌ । 
नालन्दा हसतीव स्वैनयरीः शुप्रा्रयौरु-- 
ज्वैतयाशु प्रकरै स्तदायमकलातिस्यातशिद्र्जना, '॥ 
यस्यामस्बुधरावलेहिरिवर्रेणीवि श्रावत्वी-- ` 
मालेवोभ्वेषिराजन विरचिता घाता मनोज्ञा भुवः । 
नेनिारलमयूचजालसवितश्रासाददेगलया 
` सदिधाधरसङ्घरस्यकसतिषत्त सुमेरोः श्रियम्‌ ॥ 
श्र्ात्‌--"ऊजेस्वित. रियो कौ राञ्यनमूमि में निरन्तर ` भिरमेबाले. गजमदनूपी 
जत कौ पीकर मततवराते बने भौरि जिन गजराजो के मस्तक पर मयति रहते है. पेसेःगनवतियो 
के. म्म का दलन करके.जिन्हौनि विजय-भी यात कर ली है, उन . रानाग्रो की लितनी मी 
राजघानियां ह,.उन्‌ सवके प्रति यह नालन्दा नगरी अपने शुभ्र बादल के.खमान.-कं(्वा तक 
मकनेवाेः वैय क किरण्‌-ममृह के बहाने, मान हसः रही हे 1: यह अनेक आरगम-शाख 
ठथा कलार क मर्म विद्वानों से.खदाःभरी दती है. नालन्दा ॐ ऊॐचे-ऊशचे बिदयरये (मगो) 
की पतिया: वादौ को वरुनेनाली. शिखर-पंकतियो के.सटश ह, जिनसे : लान प्ता दै कि 


१." परकाशक--मैमजर आपः म्लान; देदली, सन्‌ २६२ ६०1 
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बौद्धपर्मं ॐ विकास का स्वरिम आनः. ` ` - ग्ड 


. मिधाता नेजन धरष्वी के ऊपरी भागम एक सुन्दर (-कुन्द-की ) साला कला री ६ 4 सम्म 
"` ही. नही, नाना मरि-मारिकयों के किरण-जाल -से युक ग्रहलिकाश्रौवाके दैवासव मी ई, 
जहां. .सद्विद्ाधरो.८ सद्‌-बियान्रों के शानी-मगनी परितो ) के ` संध. निचमान दै, शिख 
कारण यहं नालन्दा सुमेरु पर्वठ ॐ रेर्वयं कौ धारण किये हुदै दै ; क्योकि सुमे कँ ` शडग 
भीःआकाशं अं चमकते दैः चनौर उस ` पवत फेः ऊपर -मी ` विद्याधरे ` { देवगणा विरोषं कत 
निवास रहता है 1. 

: इन्‌ श्लोकों के कुछ पद भ्वान देने योग्य ह । जिस समय यहं शिल्ना-रेख लिश्ठा गया, 
उस स्मय. मिजयी .राजाश्नो की अनेक राजधानियां यत्तत्र बन गईं थी । (इसे पाचकालःकँ 
प्ंकालीन राजनी विक उयलत-पुथलं का पता. चलता दै ।) इसते मह मी जात होता दवै.कि दस 
गिला-तेख का श्रशस्ति-नायक विया रौर कला मे पूरी. अभिरुचि रखता था, जिसके कारण 
नालन्दा" में उसकी अमित , भद्धा यी एवं नालन्दा के ` ध्मकायं मे पूरा दाय. वंटाता.या + 
संमव है कि उस समय नालन्दा पर उसका श्नधिकार मी हो 1 उस्न समय नालन्दा म ऊंचे 

,. नि विशाल चैत्य ये, जो. बराबर तूने से पोते वातत एवं सजे रहते ये--उनपर.राजा कौ पूरी 
निगरानी थी | नालन्दा मे श्रनेक शालो के ञाता विद्धान्‌ बात करते यै | चैत्यो के अतिरिक 
बौद्धो फे. नेक तथा विशाल “मिहार' अवस्थित धे.। उस समय नालन्दा मे केवल बद्धम का 
दी श्रा नही था, बल्कि वह हिन्दू-धर्म का मी कन्द वना हता था, जिस वर ्रनेक सम्ब 
देवालय. व्तमान पे । बे देवालय बौद्ध के विहार की तरह दी विशाल जओौर ठचि ये तथा 
उनके शिखसों म विविधःरल जेथे । इन वातं से खष्ट शात ्टोता दै कि ननतां शरीर 
राजा. की . मनोदृचि हिन्द-धमं मे पूरौ शद्धा रखती शी 1 . उन देवालयो मे वेद-वेदाह्ग के ' 
शाताश्नौ का जमघट लगा रहदा था । ये खारी बातें स्ट करती ह कि यह काल रुसकाल 
का श्रन्ठिम समय था करीरं अमी उसकी सारी -व्यवत्था ज्रौर उदारता नालन्दा पर लागू थौ | 
कुचं लोगं इत यशोवर्मा को दसवीं सदी मँ मानते दै, जो. ठीक नदं जँचता है । 

गुप्रकाल मे भ्रचार-काय ॥ 

गुप्काल मे बैौद्धधमं की जद अत्यन्त दृद दो. गद थी । श्र यह धमं नतौ ज्लादा 

ह्रां था ब्रीर न गतानुगरिक रहं गया या; बल्कि ` लोगो की श्रगन्तरिक . शद्धः ऋ धम 
हो गया था--उनके  रोम-रोम मे रम -गया था } -इस समय मं धार्मिकजनः मनुष्य की नैतिक 
: ऊकार पर प्हुचकर द्या त्था राग से रहितः होकर ` घमं का चिन्तन ओर उसका 
विस्तार करते ये । गुस्काल् से पते धर्म-मचार . राजाः की सहायता रौर परररण से दता . थाः 
पर्‌ दस काल में .मिन्ु श्रपनी ऋन्तरिक प्रेरणा ओर शद्धा से स्वयं ुर्याजेन के लिए भसं 
श्चा -करसने लग.गये.ये 1 : य बौद्धं की. एक बहुत वदी विजव थी, जो सुकाले हुं यी 
शीर इपीलिष युतकाल को. मैने संसृति ओर धम के लिए सविम काल काहे} य काल 
ओ जिन धर्मधुरीण ने विदेश मे जाकर. वैद्म का.विकास चयोर प्र्यरकायं किया, उने 
कुमारजीवः, गुगनमन्‌, रवते, इुददत्त,  बद्धधोप, धमपाल, गुखमद्रः ` धेम चत चः रश्मि, 





~ स्लमि, बोधक, गौरम पखारि, परमां 





+ 





रादि पमुख थे |: इनं लोगो ने चीन, लंका, तिन्वत, वर्मा, चम्पा वथा जावा मे पर्मःचार 
का-देता काये-किया, जो पले कमी नदी हुश्रा था । इनमे से जो विद्राच्‌ मग फ रदनेवात्ते 


नही, वे यातो नालन्दा वियापीठ की,देन ये अथवा. गुप `राजा के साहाय्य -िंचन से 
`. उनकी भ व्रि पल्लविवपुष्ित इद थौ 1 यों तो उत समय श्रायः सम्यसं भारतकीद् 
` संति मगघ-साम्राज्य की संति हौ गह थी । ८ द 


यहं पूवं म ही बतलाया गया दै कि भ्वौनकः {क्वन). देथ मे; सप्राट्‌ श्रशोकं ने 


; कद्धम का भ्रचार कल्ने के लिए, महयरदित नामक ` स्थविर को मेना या" 1 इन्द देशों मे :: 


` शखोठनः था, जहो रुपतकाल तक बौद्धदम चरमोन्रति पर प्रटुच गया था । इसी खौवनप्देश से 


व्यापक स्मर स प्रथमःरयम चीन-देश मे बौद्धं राया | वात यह हरं कि सन्‌.२८३ ई"भे-- 


न भरत मे चन्द्रगुत (द्वितीय) विक्रमादित्य का. शासन था--जिसने शक-सम्राद्‌ को. मार 


कर+ उसकी वेगवती याद्‌ को पी की श्चौर दकेल दिया या- -बीन-देश, 
चीनः ; ` के सम्राट्‌ "कू-चिएन' ने -्रपने सेनापि 'लू-कुश्ाग' को खोतन फे कूची 
प्रदेशा पर हमला करने के लिए मेना । लू-कुत्राग ने श्रपने ७० हजार सैनिकों 


५ फेसाथ कच (८ कियन्त ) पर-घाबा किया | कूची-परदेश. चीन की निशात सेना के. सामने ` 
ठहर नदी सका गओीर उसे कुरी तरह सुह की खानी पड़ी । लु-कुत्नांगः अपनी लूट के वैभवौ के 


खाय वदा ॐ श्रसिदध वोढ दाश॑निक ( जिसका कूची मे बढ़ा नाम था) कृमारजवि कोःभी 


ध .“ अपने. साय चीन ते गया | कुमारजीव्‌ के पिवामह मगध के रहनेवाले ये, ` जो. सोन मेः 
` .; जाकर वसं गये धे । `ङुमारजीव के पितरा का नाम कुमारः था जर माता का नाम जीवाः 


माता-पिता के सयुक्त माम. पर हीः इनका. नाम कुमारनीव पदाथा) जव कुमारी 
शरु-कु्ंग. के साय चीन प्रहु, तव चीन के राजा पू-चिएन ने इनकी विद्वत्ता देखकर इनका 
यथोचित सत्कार किया | इरी. कुमारजीव ने चीन-देश में बौदधम का पं चार किया ॥ 
श्रषनी २६-२७ वर्षो के परिभम से (४८१०.६० तक इन्होने १०६ ). भारतीय बौद्ध मन्थो का 
चीनी भाषा में अनुवाद किया । इन्दोनि ही ८०५ ई९ मे प्रिद बौद दार्शनिक नागान 
की जीक्नी का स्यान्तरर चीनी भाषा म क्रिया । दसी खमय. चीनी योनी फाहियान .वौदः 
धम के अन्येयन के लिए मारत -च्राया च्रौर उने पाटलिपुत्र फ अशोकाराम्‌ ` विहार मे बौद 
अन्धो कौ पढ़ा. था.। करुमारजीव ने अपने तो स्यं श्रनुवाद-कायं तथा -धर्म-पचार . कियो ही, 





१, , -दैषिए--स्सं पुस्तक का--प०. १७४ ॥ 
९, किन क्व्यप-परिक्तः.का नो चीनी अनुवाद ग्राप्त इभा ३, वह १७८ ६० ते २८४३० क बीच ` 
; क श्रवुवाद माना ग्रा है 1 .स्सी तरं: 'शारल . कर्णावदान' काः चीनी -प्तुवाद २६५ ३० 
मइ । --बौदयभे-दरनप--प१० १४२ भौर १०.१५५. इततसे सिद है गि चीन मे.२९३.३०. -: 
ॐ बहुत पूवं मीदममं चला गया था.। --नेर ; 
२... मरि च परकलत्रकाु ज्मिनीकेरागुमस्वनद्गषतः. राकयतिमशातयव्‌ चसम्‌ 1: ~ 








-जिनयु, जानम, जिनयथ, ` धसान गौतमः ~ ` 





| वोर विकला काल र्ध 


सभि ही नेक विदधानो को भी उतम नियोनिव. किम तया, वु त लोग को यम चासं 
„ 'बाष् से बुलाकर उस स्याधित् प्रदानं किया । कुमारजीवः का निर्वाण उसी: वाल ड्म. 
जव मारत मे.चनरयतत दवितीय विक्रमादित्य की गतय ४१२ ई= भे द्द 
शुएवमन्‌ उन्दी लोगों म॑ सेकं या. जो कुमारजीन के इच्छानुसार ्रनुयोद-करये % . 
;-लिद बादर से हुलावा गयो था । उप समय गुरवमेन्‌ "जावा देथ मे था। यद पहले बष्मीर से 
लंका गया शरीर तवर वहां से जावा. पुना । इतके जावा -र्टुचने पर इसकी विद्वत्ता - वधां : 
भारत क युत सम्राठौ से मैत्री की माना से प्रमावित द्योकर दी जावा ॐ राजा ने वीदधमं मदय 
कर लिया । भिक्त युणनमेन्‌ के खमय मं ही जावाः पर ज्रक्रमरः हाथा, जिसेनाबाकेरानज्ाने 
गुणवन्‌ की म्रा के श्नुतार उचित कायंबाही - कर विल कर दिया 1 .र्जवाकी डस 
सफलता के कारण, बौद मिद गुणवन्‌ की कीति चीन ठक पहु गई । चीन ऊँ रमर ते 
: आपने यक्षै उसे ज्रामंतरित किया | पते तौ जावा केरानाने उसको भेजनेमें कुं ऋअना- 
कानी की; प्रर चीन-जैसे विशाल देश ॐ भमाव न्ौर शक्ति कौ जानकर वह गुणवर्मन्‌ कौ चीन 
भेजने केलिए राजी होः गया 1 गुणवर्मन्‌ जावा से चीन गया श्नौर ४२९ ६० में शानङ्गिमः 
.. बन्दरगाह पर पचा | बह जिस जहाज से चीनं गया, वह मग के नन्दी" नामक एक व्यापारी 
"का जहाज था, जौ माल सेकर्‌ चीनं जारा था | उस समय तक. फाहियान भी मारत से 
अनेक पुस्ठको की पाएडुलिपि लेकर चीन प्च गया था । 
गुशवर्मन्‌ ज चीन पहुचा; त्व उसे बह कमारजीव' के सद्योगी षिदरान्‌ मी मिले । इसके 
माद भारत से जो लोग धमे-परचार के लिप्‌ चीन गये, उनके नामं इस प्रकार ई--दुरयत्रात्‌; 
ययश, संषदेवगीतम, धमेयश ( पम्ेम या धर्मस्त ), यरभद्र आदि ` ये समी ` मुख्य 
धमांचायं ये|; इनमे द्वितीय, वतीय ग्रौर चलथ भिन्तु मगध केही निवासी ये तथा पराटक्लिपुत्र के 
श्रशोकाराम विहार मे इनकी शित्त हुई थी । इन विद्वानों ने चीन में जाकर वौदभरम को स्थायी 
स्प दिया | उ समय इनका बहो राजो चित स्वागत हु धा तथा आजतक भौ. इनके प्रति 
, चीनवालो का श्रादर-माव वत्तंमान है । ये समी बहार .धर्ाचावं माने गये हई ! ्र्वघोषः की. 
तियो का चीनी माषा में श्रनुबाद्‌ इसी. कालत भं हुञ्ा था । षर्मेम या धमर ने शुबं 
भ्रमास का. चीनी ज्नुबाद ४१४ ६० से ४३३ ० के बीच मं कि था। ष्रत्त ने ष्च 
दशभूमीश्वरः का अनुवाद ४६७.६० मं किया था । 
यभद्र मम्यदेश से ४२१.३० मेँ चीन गया । चीनी अन्धो भे ` मध्यदेश कः नाय 
मगध श्रीर्‌ काशी के ग्देश होवा-है ¡ इष भिदु ने मी संत बौद मन्थो के चीनी. सूपान्तर 
कामारी प्रयतल किया! : यह महायान-सम्प्रदाय - क प्रबल. उपासके. था, इसलिए इसका 
` एक. नाम्‌ “महायान! मी -था 1. इसः विदान्‌. मिन्ध ने बौदधमं के ७८ संखृत-यन्यो का. चीनी. 
श्नुवाद प्रस्तुत किया, जिनमे अचानधि २८ अनूदित अन्ध सुलम्‌ ह ¡ "लंकावेलारसप्नः का 4 
१८. -पारलिषुन की कथा--पृ९धर४. र 
= गीदभमेःदरौन ( भानायं नेन्रदेव )---पु० १५६ ` 
व 5 




















व । शौदधधमे ओौर बिहार ॥ 


अनुबाद इसने ४४३ -६० म किया } इसे ग्र तिरति चीनौ. माषा मे कुलं पिद्ध सकृत बौद 
ग्रन्थो. के उनुवाद इस प्रकारे प्रा तेर ~ ` ६ ॥ ¦ 
१. संयुक्त श्रागम, जो हीनयानं-मत का प्रसिद्ध अन्थ है। 
२. दरक .अप्ररिभितायुष-- वह महायान-मत का-अन्थ दै 
२. रत्नकररुडक व्दूहसूत्र 1 ; ६ 
४. श्रमिपमेभकररुपदशास्र-यह वसुमित्र की रचना ३, ग्रौर वैमाषिक स्यदाय, का 
--सर्वास्तिादी न्थ ३1 


भ ५ द | दोनों थमलच्तण सम्प्रदाय के प्न्थ ६। ; 


७. वुल्यमूत्र-- इसका ग्रतुनाद गुणमद्र ने श्रीमालादेवीतिहूनाद केनम ने कियाद । ` 
इससे क्षत होता दै. कि. गुणमद्र की माताका नाम मालादेवी.था प्रथना माल्ादेनी का 
यह . उपासक था 1 - ईस प्रकार वौद्धधमं की सेवा करते हए सन्‌ ४६८ ई में रणम का 

` देदन्वचचीनदेशमेंदी हृच्रा। मृत्यु के समय इसकी मायु ७५ सलिकीथी। 
| धमंजावयश नामक बौद मिद्ध मगध से चीन ४८१६० भं गया । इसके वाद ` ` - 
चटी शतान्दी के आरभ मेँ घमेहचि, -रत्नमति; वोधिरचि तथा गौतम प्ज्ञारुवि मगधदेश से 
चीन गये । इनमे प्रजञारचि वैशाली का रहनेवाला था । ये सभी नालन्दा -मिश्वमिालय के 
` `. मासे-जाने रचयं थे । ` 'लंकावतारसूत्र का चीनी श्रनुवाद बोधिष्चि नेमी ५१३६०. 
किया | इसने चित्तविणुद्धिःप्रकरण' का -ञनुवाद भी किया था | इनके श्रतिरिकत' वसुबन्धु 
की लिखी 'सद्धम॑पुरडरीकसू्रगास्र' की 'टीका का अ्रतुवाद वौधिरच्ि श्रौर रलमति--दोनो मे 
भिलकर.५०८.६० मे प्रस्तुतं कियाथा) 
परमाथ नामक बौद्ध दाश॑निक सन्‌ ५३६ ६० मे, उपयुक्तं समी निद्धानौ $ धाद, 
चीनः गया ।  इसीने चीन में, 'योगाचारः-पम्प्रदाय का प्रचार किया } इसने सुवणंप्रमाससू्न 
करा चीनी अनुवाद ५५२ ई से ५५७ ईर के मध्यमेंक्रियाथा। 
यद्यपि परमां कां: जन्म भ्र ई० मे उज्जैन नगर में हुत्रा था, तथापि उसकी 
सम्पूणं रि्ता-दीत्ता तथा कर्मभूमि. मगध की दी भूमिथी | चीन-देश के भ्लित्रोग~वंश के 
द्वाप प्क मद्धावःमण्डल), वौद्ध विद्वानों की खोज मे, ५३६. ६० भें मग श्मांथा था* | . उस 
समय मगध की गदी फर जीवगुस् ( प्रथम ) त्रसीन थार | चीनी सद्भाव-मणडल जीवरुप् से 
भिल्ला श्रौर पाथना की किःहमारे देश के राजा ने श्रापके पातत इसलिए मेजा है. कि कौई 
2 ५." तच्छा बौद्ध. विद्वान्‌. हमारे देश में ्राप मेज] जीवर ने सद्धाव-मरएदल की प्राय॑ना सीकारं `. 
:: ` कर्‌ प्रमाथं कौ हीः रनेक पुत्तकों के साथ चीन-देश. मेना । : चीनं पर्वन पर इतका शुण्ठी 
: ए, चीनी बीदधवमं ाशतिदास {डी चाउ-तिच्ाग-दुभाग )--पु० ६४-३५ 
द. -शकृम्यगुष्त, -दरषगुप्त : रौर. -जीगुपत प्रवम रनः तो नो" ने मवतः. ५१०.३०.से ५५४ ..६० 
कच राज्य व्यि 1 माचीन मारत का.इतिदवास { मगवतरारथ उपाध्यायः }--९०.२६० 

















बोधं के िन्नस का स्धिम काल: ऊष 


सत्कारः राजा की रीर से किया गवा [` इने चीन मे २४ वर्पो चक धम कय न्यर्‌ श्या 
प्रमाथं ने केवल “लित्रम-कालः मे.६६ वौदध मन्थो का सकृत. ते व्वीनी में नुता कयः | 
इतके - बाद इवने श्वेन-कालः मं .ती ५९ ग्रन्थो का अनुदाद किया | परमार्थ ने कुक्च. ६०५ 
खण्डो मे ७.०. संसछत-अन्यो का चीनी स्पान्तर प्रस्त किया था इसकी मी श्लु चीने ही, 
एकहत्तर बं की. अवस्था मे, ५६६ ईष में दई थी । र 
परमार्थ के बाद बौदपमं के प्रचार कर लिए, चीन-दे मे, मारत मेज ` भि गवे, 
उनमे जिनगु, ज्ञानम द्र, जनय तथा धर्मज्ञान सतिम के नाम विशेष स्प से उल्तेखनीयं है } 
इनमे -जिनगुप्त पेशाबर का ररदनेवाला थ, रेष . समी -.वौदढः विद्रान्‌ः..मगधत्रा्री वै" | इम 
समय वेशाली-निषासी प्रज्ञाति के -स्येष्ठ पत्र धर्मपर्न ने -कर्मफल-विभंगसृत्रः का. चीनी 
.अतुराद किया धा | अर्मग्र ने मी पिता की तरह.ही चीन में ध्म की सेवा की) एक श्रतुभुति 
के स्नुतार दसं काल मे, :-चीन-देश मे, भारतीयं भिन्ुग्रौ की संख्या तीन इजार तद. य्न 
गड थी, जिसका बहुत चदा भरेव मगध के गुत राजाश्ंका था! इसी, समय, सन्‌ ५८५. ई 
से ५६२६० ङे वीच शरपाल परिपृच्छा" का चीनी अनुवादः प्रतत हुता था । ६ 
युप्-साम्राभ्य के दुर्दिन के काल में मी नालन्दा-षरि्ठ विद्यालय त्रीर मगधदेश ` की . 
धमेभूमि ने बदधप्म के परमार ग्रौर प्रचार से श्रपना सुह नही. मोडा भां। सन्‌-५१६ ई" मे, 
नालन्दा के श्राचार्य धर्मगुप का प्रसिद्ध. रिष्य शुभाकरसिंह, अपनी ८० वर्प की आषु मे, 
चीन गया | वञ्चति के सहयोग से इसने चीन में शुद्य-सम्प्शायः की स्थापना कौ  वत्रमति 
भत वपं की छभस्थामे चीन गया था, नो. शुभाकरतिंह से छोटा था) बञ्रमतिकोाी 
शिष्य श्रमो धा, जो श्रपनी २६१ वर्की ग्रवस्था मे, च्रपने गुरं फे साथ, चीन गवा या | 
श्रपने गुरं के देहानसान फे. वाद 'त्रमौघवन्र' ने दी चीन में गुदय-समाज करौ नौव ट्ढङ़ी 
तथा उसका निस्तार किया | वन्रमति त्रपने शिष्यकोतोलेदही गया, साथमे ५००दसे 
,बौद्धमम्धमी क्ते गवा था जौ. चीन-देश मे उक्त समय तक नही पहुचे थे । अमोधवन्नने इन 
पन्थो मे से ७५ ग्रन्थो का चीनी श्रनुबाद, १३० खण्डो म, लगातार पचस वपो के परिभम से, 
तैयार श्रिया. इस तरह चीन मे वौदधर्म को टद करने मे. विहार-पदेय के भि ने जो 
` घोर परिभम.किया, वह सर्णात्तरों मं लिने योग्य है | 
गु्काल में बौद्धधर्म-गगन के सवस श्रठर देदीप्यमान. नकतर उद्घोष है } ` विहार की 
मूमिने. वौद्धधमं की. गौरव-वृद्धि के लिए जिन विशिष्ट विमृतियो को संसार ॐे समने उपः 
लासे स्थित किया, उनम बुद्धघोष विशेष रूप से -उत्लेषनीय ट । दध के 
मौदध साहिस्य : समय मे त्ारिपुत्र-मोदुगल्पायन, प्रथम संगीति फे अवसर प्रर महाकाश्यप, 
काम्यास `. नन्दिद्धन के.समय मे द्वितीय संगी के अध्वत-सर्वकानी समिर, 
बदधयोषः `: सम्राट्‌ अशोक के समय मे: वतीयं संगीति के. नियामक मोग्पलपुशच 
तिष्य,.कुषाण-काल मं महायान-सम्प्रदाय के संस्थापक. चश्वघोष शरीर गुनः गुपकाल मे भी 


१. पादल्िपुन की कथा--प०.६१६ 
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इद्धपोष कैसे महाबिद्ान्‌ को बिहार-यदेश ने वौदधभमं के लिए.समप्िव किथा-चिंसकी विदत ` 
शरोर लेखनी ञे पालि-ताषिय अच्छी तरद समृद्धि हरा सदधघोष का समय गुस प्राट्‌ कुमार- : 
मुत महे्रादिल् का,.४१२.६० से ४५५६० तक का, दै ।.ये पालि -सादित्य के युगःविधायकर 
श्राचायं सने जति है | पालि-साहिल की समृद्धि के लिप जैसा निल उवोग इदपोष्ने किया, 
वैखा ऋअभ्यवसाय “एक सौ व्यक्तियों के लिए. एक सौ वर्पो फे परि्रम के काद मी, कठिन ई 1 
न्ने सितोनी (लंका कौ) माषा.से: समस्त प्रटकोःका पालि-भाषां में अनुबाद अतयत 
करिया तथा गरनेकः स्यतं न्थ के साय उटकथाे मी लिखी |: कंका `क असिद्ध दपिदाघ- 
मर्थ भहाव॑स" के परिवर्धित संस्करण शचूलवंसः मे, जुदधवोप का जीवन-वृचान्त प्राप होता है 
जो तेरहवौ सदी कौ रचना माना जाता है, उसी ` अ्रन्थ के श्राधार्‌ पर यह हम बुद्धधोषं ' का 
सर॑क्िसि षरिचयदेरदैहैष 
यद्धधौए का.जन्म : विहार-गरदेश क प्रसिद्धं स्थान. बोधगया के पास, किसी गवं मं 
दुरा था | .यह मी एक श्ारश्चयं का ही विषय दै कि ऊपर प्रत्येक काल के जिन विद्वानों 
के नाम्‌ गिन गये है, जो समी ब्राढर-वंश के ये; उन्ही कौ तरह -ुद्धधोष का मी; जन्म 
ब्राह्णनकुलमं ही हुच्रा था}. यह. द्रसलिपए कहना पढ़ा कि भगवान्‌ बुद्धः वपि जाति म 
बाह्मण को श्र. नदीं मानते ये,:त्रौर बाद्-धमं के स्वयं विरोधी ये, तथापि खयं : नौदधमं ` 
जिन महाविद्रानौं के कारण संसर मे -ल्यग्रतिष्ठ ` ह्या, वे सभी ` बाह्मण-वंश की 
उपजये। रस्तु] 
। बुद्धधौष `वाल्यवस्था से ही `कुशागबुद्धि छात्र ये । अल्पकाल में ही इन्दीने वेः, 
: वेदाङ्ग, दशन, शब्दवियाः श्रादि शालो म निपुणता प्रात कर ली | ये व्याकरण-शास के 
श्रद्वितीय ` विद्धान्‌ वथा जाह्मणधरमायुयायी य । इनके: द्वारा चिरव्वित बौद. अन्यो ममी. 
बराढण-थमं की छाप दीख पडती ६] इनकी शिता वोधगया के बिहारे ही ह थी । कते ह 
कि विव्या-मद्‌ के कारण ये धूम-घूमकर विद्वानों से शास्राथं करते चलते ये {इसी मिलि मेँ 
क रात मगध के किसी वौद-विहार में पहुचे | रारि मे बौद तरियार्भिवों ने इनतेः श्वातंजलः 
योगसूत्र पर कु चर्चां चेदं दी ¡ -कहते द कि बोद्ध महास्थमिर रेवतः की उपस्थिति मे ही 
इन्होने शातंजल-योगसुत्र पर जो प्रवचन किया, उससे सम्यरणं बद्ध मण्डली स्तन रहं शई 1 
महास्थविर रेवत ने सोचा कि. यदि -यहं ब्राह्मण किरी तरं बौद्धं मे: जाता, तो धर्म 
क बहुत वदा कल्याण दौठा । रेवत स्वयं मादय दशन ओरं बौद्ध दशंन--दोनं के बहुत दे 
विद्धान्‌ ये 1 महस्थिविर ने जान-वृमकर दशंन-शा्न की चचां छेदी, जिसके चक्र मे बुदघोप `  . 
श्री.गे शीर यवर से भिड़ गये | पर इ ` विषय भे महास्थनिर रेवत ने ठरत इनका स्रा ::: 





विद्याद चूर कर दिया शरीर इनकी बोलती बन्द कर दी, जिससे बुद्धोष ने बही रेवत का शिष्यत ` :.` 


स्वीकार कर्‌ लिया 3 यदीं से बुदधमीष का नवीन जीवन आरम्म हुकरा । इन्नि रवत से विधिवत्‌ 
_-बीदधधमं की दीचा लेकर बौद्ध न्यो का गरम्ययन किवां । बौद शाखो मे ये शभ छी पूरं पारयत्तभी 


जिभ्त्‌ क हिप देदधिए--- महारवः, १२० २७---शुदयोसुपप्ि, 














.. हो गये इनके रेल नाम -का ` पता न्य चलता । बुदधघोय नामत नीद सम्पदाव का दिग्र 
„द्र है । इनका कर-धोप (वाणी). मगवान्‌. इंड क भोपर के सदय शः इसलिए. इनका नम 
: इुदरधोष बौद नेःदिया९ 
८... बुद्धघोष ने श्रपनी निदरत्ता का परिचय रेवत के शिष्यलः मे ही. आरारम्मं कर दिका 
इन्द्रौने घम्भसंधिशि नामकं न्थ पर. श्रहसालिनी" नाम कौ त्रहकथा लिखी । . श्रहसालिनी 
< पक तरह का माप्य दै, जिसे देखकर “रेवतः को -बह्ा ही अ्चयं दच्ा, किन्तु सायदी शिष्यः. 
की प्रिमा देखकर उनकी प्रसन्नता का मी ठिकाना नदी रहा 1: द की खराहना से बुदषोष 
“कोद्र. भी प्रोत्साहन मिला श्नीर मे “भिपिटेक" पर ज््कथा लिखने ॐ लि उयरठ दौ गये 4. 
`: शिष्य का रेता महाप्रयल .देखकर रेवत ने बड़े भाप्रह से कहा---“बुद्धयोष, यृ तौ वरिभिटक 
मूलमात्र |. श्रघ्कथ्ँ तो लकाम ह! .यदि त॒मः बाप्तविकर त्रहठकथा लिखना. चाहते हो, 
तो लका जाकर षरिलीनी भाषा से मागधी मे त्रनुबाद कर लाग्रो२ 1": करते है, द्धौ ने 
' शु को शीश नवाकर न्रीर उनका श्राशीर्वाद पराप्तः कर उसी दिन लंका के लिए-रधान कर 
दिया |; जव शुद्धधौष कौ नाव समुद्र के रास्ते लंका जा रही धी, तव: किसी एक -पद्राब पर ` 
-ुदधदत्त' स्थविर से इनकी मेट हई । वे लंका से लौटकर भारत श्रा रदे ये } वातौ के सिल- 
शिले मे जव बुद्दत्त को पवा चला की यह युवक श्रहकथारप लिख लाने लंका ना रहा है, ; 
तथ उनकी नाव द्रुट रदी थी । बुद्धदत्त ने कंदा--“डीक है, श्रुत! यारो 1 मै मी भगवान्‌. . 
ये शासन कौ रिदी भाषा, मागधी मे लिख लाने के लिए लंका गया. था | ` किन्तु, श्न. 
मेरी श्रायु थोडी रह गई है, मै दस बड़े कायं कौ पूरा नही कर सर्कूगा१ 1: 


लंकां ॐ राजा महानामं के शासन-काल में ुद्धघोप वर्ह पचे । वहां ये श्नुराधापुर 
विहार में रे, जो सम्राट्‌ श्रशोक के पुत्र मदेन का निवास-मठ था.! अनुबाद-कारये के लिए 
बद्योन ने षिंहली भाषा का श्रप्वयंन. किया । पीठे इन्होने महाविार के भिन्ुभ के 
सम्मुख 'श्रपने लंका-द्रागमन का जव . उदेश्य व्रतलाया, तब भिक्त ने पदलेपहल, परीका, 
दो गाधा ्रनुवाद के किर इन्हं दौ । द्धौ ने उन्हीं दौ याथात्नों के थार प्र किुदधि्ग 
नामक्‌ ग्रन्थ कानिर्माण कर डल्ला | चिसुद्धिमम-जेसी पुस्तक को. देखकर लेका के भिन्ने 
इन्हे मेतरेव (भावी बुद्धावतार) ही. मान लिया चौर वे उसी दरह इनका आदर करने सगे | जब 
क्या था, ये जो अनथ चाहते, लंका के भि इने सामने ला उपस्थित कर देते ये । फलस्वरूप, 





१... बुद्धस्छ विय गंभीरं वेसन्चानं विया कर्‌ः + 
बृद्धधेठ ति स सोभि वदो विथ महीतले ।--मदाबस, परि० ९७ 
२,.-पालिमन्तं श्यनीतं नल्य ्टृकयः स १ तया चरिय वादा च भिहध रूप च निर्यरे + 
“ कतां सील भासाय्‌ सीशलेषु पवत्ति । तं तत्थ.गन्त्वा सुत्वा त्वं मायानां ननरुत्तिया १ 
मदय, तत्रैव । 
:. .$;. श्रवसो पुदधवोस् श्रहं तया पुम्बे लंका दीपे भगवतो सासन, कमतु  भायवोम्दि ति बल्वा अह 
“` . अप्पायुको सास न-व॑स ( मेरिल बोड-संस्करण }-* २९-३० 








स | नदं ोरिहार ` ¦ 
दभो ने समयं पिरक का तथा अकार का ; सिंहल : माषा से. पालि मे. अनुवादं 
कर,डगलो 1 इश तरह एक विशाल पालि-साहिस्य तैयार कर्‌ इन्दीने मरित से जसप्राय बौद्धधर्म. ` 
सहित्य का उदार कर पुनः अपने देश.को दिया, जिसे न देवल मारतं का, बल्कि  समषव 
संसार का गौर नद 1. इदयोष-जैते . विद्वान्‌ को वैदाकर ओर . शिकत देकर. विहरे 
कितन्‌ गौरनान्वित हशर दै, इलकी कलयनामात्र से गौरव द्रा है} , ` ; . 2 
„`. `  : उदढयोष लका म. ्रपनां कार्य मात कर वहा से धर्नअचार के लिए कम्बोहियः गये 
ग्रौर वही. इनका.देहान्त  हुश्रा } कम्ब्ोडिया मे बुदधोष-विहार्‌ नामका एक प्राचीन मठ, 
संहर के सूपं मे, जरान भी विद्यमानं °, ; य 1 
: ` बरिहार-परदेश के इस महातमा ने बद्धम की. किठनी बद सेवा की दै, सका कु श्रनु- 
मान इनके द्वारा रचित पालि भाषा फे ग्रन्थ ही. पवलां सकते है। येग्रन्य इस प्रकार. ६-- 
(?) विषु्िष््‌, (र) समन्तपात्ादिश्च, (र) कंलामितरसी, (£) सुमंयलविलापिनी, 
(५) पप्सूद्नी, (६) सारत्यपकासिनी, (७) मनोरयूरा, (८). परमत्तजोतिक्रा, ` 
(&) श्रटरु्ालिन,. (१०) सम्मोहविनोदिनी, ( ९१ स १५ तक ). प्पकररुदकया , - 
(: घर्मसंगणि शरोर वरिभंग कौ छोडकर शेष. वाच जअभिधम्म मन्धो की अ्कधा्दु ). 
(९ ), जातकट्वर्णनः ग्रौर (१७) धममपददुकथा 1 । 
इन ग्रन्थो मे बोदधधमं के विनय, नियम, दर्शन तथां श्न्य कयाश्नौ. ॐ श्रतिरिक्त धिशाल 
मास्त. की संति, सभ्यता, इतिहात्‌, भूगोल, प्र कृतिक श्य, धर्म, ञाचार श्रादि भरे पे ९ |. 
. ुद्धोष , के. मन्थ तत्कालीन भदाभारत, ह, इसलिए यदि हृनद वौढ साहिल छा "व्यासः । 
` कहा जाव, तो श्दयुक्ति नदीं होगी ।  वौदधधमं ऊ इतिहास मे इनका नाम श्रजर-श्रमर.दै।;' 
` इनकी रची अकेली समन्वपासादिका कर दियो से, महाभारतः की तगह, , धिभिघ शान 
का कोश्न्थ है| क ॥ 
धमयाल का स्थान भी .पालि-ताहिव्यकाये मे विशिष्ट है ।` इनका ` समव युद्धधीध.के 
बाद्‌.ती है ह, बसु श्रौर रंग केबाद कामी दै. । ये यपि ददि ॐ रहनेवालि ने, 
“ तथापि इनक्रा कायतत ` विहारपदेश दही था ) ये नालन्दा मेँ कुलपति मी रहं चुकेयेः ये 
ढं नपय के गुर शोलमद्र के भी गुदये। इनके दारा निभित अन्यो म (£) परमलदीपिनी, ` 
 .. (र) विमाचवद्यु सका, (र) पेतवल्यु टीका, &) बेर्तगाथा टीका, (५) येरयाथा . टाका, 
(१) इतिवृ्तक, (७) उदान टाका ओरौर (८) चार्याषिक कौ दीका सख्य हे } 
शनक ्रतिरिक्त गुसकाल में चष व्याकरण के गररेतां चनद्रोभिन,  वृद्धपालित, 
मावतिकेक, चन्द्रकीर्चिः कमलबुदधिः वसुबन्धु, श्रसेय तदि बौद विद्वान्‌ इस युग. के चमकते . 
गल) इनःसमी विद्वानो.का कार्यते पाटशलपुत्र गनौर. नालन्दा का विद्यापीठ रहा. | ¦ 





2. ` दि लश्फि रद वेड नुदरधोष { विमलवरख लादा)-¶ ४२ न 
२. र्न पुसको के सम्बन्ध मे विरोष जानकारी के हिर पालि-साहित्य काः इतिदासः ( ले» भरता 
उमाच्याय } केपृ०.५१४ से ५२६ तक देढना.चादिप 1--ले* 1 








-नौद्धधमं के विकास कां सरकम्‌ काल ~ 3 


.-चन्धगोभिन ब्र चन््रकीतति का.पषिद्ध शाल्नर्थ यही नालन्दा-विच्धयीठ मे द्रया) च 
कीरति मध्यमकराक्तार चनौर गसनयद्‌ा जैसे अन्यो ॐ रचयिता है । ` :: : 
क्कन्दयुप्त ने वपुवन्धु को - श्ष्ने पुत्र गरतिहयुकत बालादित्य का शिचक निवृत ` 
क्रिया.था] चुवन्धु के सत्संग के कारणे ही नररिंहरत वीद्रमिन्लु दो गया था ऋीर नम्लन्दा 
महाषिदरः में रहता था । 
पाटलिपुत्र के शुत राजा - बौद्धधर्म म कितनी अधिक शद्धा रखते ये शीर वे वौद्घमं 
फे ग्रति केसे उदार य, इसका ` भ्रमाख इसी से मिलता है कि वुवनु की ` भरमार्यवततनिका 
रना पर सुग्ध होकर स्छन्दगुप्त ने उन्हं तीन. लाख सरणं मेट मे दी थौ 1 इन्दी सवर्- 
मुदराञ्नो से वसुचनछ ने अयोन्या मे महायान-सम्परदाय च्रीरः हीनयान-स्दाव के भिद्धग्रौ 
:. कथा भित्ुगियों के.निवांस के लिप्‌ तीन बिहार बनाये ये । बालादिय ॐ मले व॒रात्र ने 
¦ `. एक वार. वुवरन्धु के व्याकरण की तीव्र श्रालोचना की. श्रौर चहुतसी वुटियौ की चौर 
“विद्वान का भ्यान. आर्ष. किया। इस य्रतिक्रिया मे. वसुबन्धु ने भी वघुरात्र के 
व्थाक्ररण कै ६२ अप्यायों का एक. वृत्‌ आआललोचना-अन्थ ही तैयार कर दिया } विदधान ने 
शस ग्रन्थ की बड़ी सराहना. कौ । इस पुस्तक ॐ लिए ` बालादिय ने ग्रौरं उसकी . माता ने. ` 
वेखुबन्धु को -अलग-ग्रलग श्रपार्‌ धन. दिया था । पुनः बहुबन्धु ने इस धघन.से पेशावर, .. 
कश्मीर श्नीर अयोप्या मेँ. एक-एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था | 
` ` सिन्त मे बीद्धधमं का त्रारभिक कालतो च्रशोक का समथ होगा, नव स्ग्राट्‌ ने 
मर्म नामक स्थिर को हिमालय-परदेश में धर्मग्रचार के लिए मेजा था | प्रर यथार्थं रूप 
चौदधभमं का विकासि वहां गुखकाल मे ही हुत्रा । इस गुप्तकाल मे मी, उ्के अन्तिम सम्य भ, . 
“ वहाँ वह धर्मं अपनी घन्नति की चरम सीमा प्र पर्चा} इंखा.की -चीथी ` 
यौदधमं शतान्य मे "छोढ्‌-सेन-गम्‌? नाम का राजा तिव्वत मेँ हुञ्रा था 1 इसकी 
दो पलियां थौ, जिनमें एक तो चीन की राजकुमारी थी ओर दूसरी 
नैपाल-रे “्रंुवभेन" की कन्या । श्ंुवमेन्‌ की कन्या का नाम भ्मृकुटीः देवीं था | संयोग से 
ततिन्बत की ये दोनो रानियां बौद्धधर्माविलम्थिनी यी |. अपनी इन दोनों. परलियों के प्रमा. से 
त्निन्येत का राजा छोह-सेन-गम्‌ मी वौद्धधर्मानुयायी हो यया |. तमी से प्रम्परानुगत तिन्बत्त : 
राज-ंथ वदध का श्रनुयायी रहता त्राया है । इस राजा कौ पचो पीट मे ^ति-सोसदे-सेन्‌ 
नामका राजां दग्रा जिखका काल सातौ सदी का.अन्तिम माग शरीर आठवी सदी का 
` -्रा्मिक. चरणा ह : इसके पहले दी ६१६ ई० मेँ 'गयकदच्यूह" नामक गरन्य का तन्वती 
माषा मे अनुवाद.दत्रा था?) 
 ...उकत काल विहार-परदेश के लिए राजनीतिक दष्ट से उयल-पुयल का युय था, फिर मी 
विषां मे इस समय तक गु राजाश्रों की प्ररम्यरा चली श्चा रही थी । सातथा सदी मे भी जम 
उत्तरभारते पर न काप्रभुल था, तव मी दक्ठ्णि-विदार मे युपो का प्रभाव रदितिथा). 















दूसरी. शाखः मालवा भें 
:: इसी महासेने दो पु, 











हीने दी । देश मेःबीदधोतर रजञाश्रो को राजा नहा माननेवासै बैदः 
धक महीव राजाथ] इषकी.एक छावनी सोन नरी के 
निवास करती थी । रोदतास शी पदा्ीः की एक चदानं धर सिकां 








तर, होता ह कि उप्र-समवः तक यह्‌ श्रधिपति नही ह्र था । गुस्-सामन्त 


:. :. ओर चला गया, तव: दषद्ध न ने मगधः पर स्वयं . शासन न करके रुवं के ही एक राज- 
न कुमार म्राधवयुपःको गदी. एर बेडाया 1 मालूम होता है, शर्णाक की मृलयु के वाद मी गंगा 
` दकिणि.बिद्ार में गुसो का श्रश्ुत्वः बना रहा ¡ इसीलिए हप॑वद्ध न शंकाशील होकर जयःनय पूवं 
दिशा की शोर गया, दिः विहार होकर नही गया, बल्कि उत्तर-बिहार होते हुए उसने शया 
किया | क्योकि, इसके एकं पड़ाव का पता “दर्पचरित से चलता है कि यहं ्रनिरानती' नदी 

के तट पर मृणितार नामक गवि के प्रास धड़ा हूर था] यह दक्तिश-विहार के श्रषिद्ध कमि 
वाुभद्र कौ वुलाकर उससे यदीं मिला याग | गुवंश का अम्विम रानां जीवितगुस दै, जिसे 
भँ कश्मीर के राजा - सुक्तापीड ने मारां च्रौर इसके बाद श्न्तिमि रूप सेः गु 

समापि द्र] 


उपयुक्त एतिहासिक भूमिका देने का यां केवल इतना ही तालयं है फि.७३२-६० 
तक मगध पर .किसी-न-किमी तरह गुकत-राजवंश का प्रभाव रहा. ग्रौर इस काल तक. भगध 
की रीर धम्य्रचार के,जो मी कायं हुए, वे गुतराजवेश के ग्रमाव से ही हए गुर्तो की 
घार्भिक संकृति का -ईतनां वा -प्रभाव था कि जव गुस-माघ्राज्य :शचुशरो फे परल ` थद से 
गमगा रहा था, तवर भी मगध का नालन्दा-विश्वतिद्यालय शान्तिपूर्वक -अष्ययन, अष्यापन 
तशा जान-परचार म लगा दन्ना था । यद्‌ विशेषता विहार-पदेश की थी, जहां शत्रु मी इन पवित्र 














इं खमयं मगध कां राजा. देवगु था, जिसकी . चर्चा चीनी ` यारी ` हन-लन'. ने कीः -है1 





२. र्षचरितम्‌ , उच्छृवाघ-६ -. `. ` ‡ 
२... विदरः. एक येतिदासिक दिष्दशंन-१० १५६ 
= -र्ववशवम्‌ + रनच्छुवास-र ४ 








इसके. बध की प्रतिशा कंगनेवालि इष 


कार्यो मे वाधा नही. डालते ये । इसी काल भे तिच्वत के राजा ति-सोह्‌ दे-तेन्‌ ने अपने यहं . 
धमयार के लिए नालन्दा से -शान्विरक्िति नामक मिन्ु कौ. च्ामंतरित कवि) समवतः. 


+ 


दै, जिसमें खदा -इश्मा : दै--क्रीमहयसामन्त रशंकर. 








बौद्वम ॐ विक्स का स्वर्थिम काल : ~ ` ~ २४१ ; 


~यह.६६० ई के बाद नालन्दा मे श्राया था । इसने लिखा दै कि देवगु क पिदा श्रादिदसेनने 


नालंदा फे. पास. एक मन्दिर वनबाया था, जिसमें दच्विण-मार्व. के  भिह्धु रहते ये" 1 द्रप 
देबरात्त कै नाम पर शाहावाद ` जिले का गब ` देववर्णाकंः. था, जौ : त्रानकल दचना" छर्‌ 
वपिः इन दो गौवों मे. विभक्त है। यही पर जीविव्गुत ` दिदीय का ` बह धिषा भिना. ई, 


। ` जितपर गमत्ती के. किनारे उसकी सेना की. एकं छावनी का उनले दै ¦ 


` ब्राह्ण-कुल.मे इत्रः । अन्य -वौद्ध विद्वानों की तरद्‌ इन्होने मी पदे-पदे ब्राहमय-अरन्यो काही ' ‹ ` 


सान्तिरक्तित-का जन्म ६५० ६० के लगमग, मागलषुर जिते ॐ गृ मागमे, र 


शम्ययन किया था { इतियः ने इनका एक नाम^मगल' भी लिख है, नो संमतः मोगलपुर 
के निवासी होने क कारण ही पड़ा था। ये भागलपुर जिले फे "सोर" ग्राम के निवासी. ये, 
एसा. किचार प° राहुल सांकत्यायन.का.मी है । नयचन््र.तिद्रालंकार ने मी इन्दे भागलपुर 
के पूर्वी इलाके .क दी माना ३९ । इनकी वौद्धधमं की शित्ता नालन्दा मे ही हई व्रीर ६७५३० 
भें शन्हौनि श्राचायं शानरर्मः से परत्रन्या ली । प्र्रज्या के वाद इनका नाम शान्तिरङ्ि पड़ा । ` 
निसः समय .शान्तिरचित नालन्दा मे वौदधधमं कौ शिक्ता.परा रदे ये, उती समय, न्वीनी यात्री , 


` दिग भी वे नौदधधरम की पुस्तकों का ऋभ्ययन तथा पारडुलिपि ` तैयार, कर . रहा ा-- 


लगभग. ६७५. द° से.६८५ दै तक । ये दोनो नालन्दा के प्रमुख वियार्िवो मे तेथे! 
तनिव्वतीय राजा “तति-सोड.दे-सेन' की ओ्ओोर से तिव्वत च्राने का त्रामं्रण जव नालन्दा 
म शान्तिरक्षिति कौ मिला, तव इनकी - आयु ७५ साल की थी | फिर मी धर्म-उद्ोगकै 
नाम पर शान्तिरिति ने जरा मी त्रालस्य नही दिखाया श्रौरये उष धुप मे मी पाल के 
राप्ते से तिव्वत के लिए चल पड़े । वदी कटिन यातना भेलते हुए शन्त दुर्गम मार्ग से ये 
(७२४. ६० म) 'तिन्यत पहुचे । वहाँ परहैचकर राजा की सहायता ते इन्हेने धर्मोपदेश का काम 
आरभ; कर दिया। “सहासा! मे तौ बहुत-से लोगों ने धम स्वीकार कर लिया ग्रौर इनके प्रचार 
का वह गहरा शर पदा । किन्त दुर्भाग्यवश उसी. समय वरहा महामारी का रोग फैल गया । 
तिन्वत फे भूत-मेत-पूजको ते इस वीमायी कौ मूतौ का मकोप बतलाया श्नौर प्रचार किया कि 
राजा श्रागन्तुक मारतीय भिज्ु दवारा नया धर्म कैला रहा है, इसी कारण यहं मृत का प्रकोप 


, "वदृ गया है| इस प्रचार से जनता मँ राजा के प्रति बडा ही श्रसंतोषं फैला न्रोर विद्रोह 


करी स्थिति त्रा गई] राजा की सलाह से शान्तिरद्धित उस समय नैपाल लौट अये 1. किन्तु; 
तिम्बत के वौदषरम-मेमी ` राजा ने, दौ बं वाद, उलिठ तअवसर जानकर शान्तिरिति, कौ 


पुनः बुलाया | शान्तिर ङ्िठ इस वार अकले नही सये 1 विच्च मे मूतो का :उपद्रव रोकने के ¦ <; 


लिए नालन्दा के प्रसिद्ध तांत्रिक द्मसंमवः को भी बुलाकर साथ सेते गये ।. बाद भँ इन्देने 
नालन्दा से कुछ ग्रौर विद्वान को भी तिन्बत में बुलाया 1 शान्विरद्ित ने .इन सभी विदरमनो , 
की सहायता से लगभग २५. वर्प तक, ` दजन मारतीय बौद ग्रन्थो . का शिन्वतीः रषा में 





१. विद्रार ; पक रतिदािक दिष्दरन--१० १६३. 
: २. ` ततैव--१०१६५ 
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र,  बोदधघमं शनर विहार 


अयुबाद किया ग्रौर.कराया । इन्दी अनूदित ` प्व मे शविड्ताग, की. दवचमीदै। 

सीने. ५०९० शोकोवाला 'तलसंग्रः नाम का एक दाशनिक अन्यं मी. लिखा | पिन्व, 

कै राजा ने दनक: निवा के लिए ^ल्दासा ॐे दमिन्‌, उदग्डपुरी-ॐ बिहार क मून पर, .. 

(सममे. नामक विहारं का नि्ांण्‌ कराय था-।. नकीं मृदयुःतिन्वत्‌ ओँ ही, धमै्रचार करते. ` 
` करते, एक सौ नधे की शराय मे इ 1 यं नरदेव की दम दशनः. पुलकः कै: , 

शरनुसार्‌ शान्तिरिति. का देहावसान ७६२.६० मे हु्ा श्रीर चाभ्ये-बिहार `का रथापना-कालः ` 

७५६ ६० दै 1 यो के पैर की टाप सेः घायल. होकर इनकी -मृलु हई । नके शब की दी 

साम्ये-बिहार कौ पहाड़ी के शिखर पर -एक शूप म रखी गै यौ । बह स्तूप सादे म्पारदंसौ 

नरो तक रहा । शरान से लगमगो त्राधी -शवान्दी पसे बहं जीणं स्त द्रट गया शीर शवः की 

ही नीचे गिर पदी । उसके बाद शान्तिरिति की खोप, पात, वीयर आदि आवक साभ्ये. ` 

निहार मे रपत दै, जिनके दर्थन से श्राच भी अनेक वैद श्मपनी प्रासा कौ पवि करते.हं | ': .. ` ~ 








पद्मसंभव शान्तिरिति फे साथ मन्यत गये । एल यह दशा कि जहां शान्तिरदधित 1 
कै उपदेशों से तिन्वत मे बौद्धधर्म स्थायी. हा, वदी सिव्वतं मे पद्मसंभव की कत्रियाः कत +. 
मी पूरा प्रचार श्रा 1. एक तरफ़ जं .तिन्वत के पदे-लिखे प्रथा सुसंस्त लोग शान्तिरक्निव .. 
कै प्राव भैर; वहीँ दूसरी तरफ भूत-मेत मेँ . विश्वास रखनेवाले साधारण लोग पद्मः 

.. समव की तंतर-विदा के. कायल : दए । -पद्ररंमव के कारण ही वरहा तान्विकवाद शरोर वौद- 

वाद्‌ कै सम्मि्या से बौदधभम ने एक नया रूप अहण कर ` लिया ] इस नये रूप के कारण ही 

; तिन्बत मे लामा-धमे की नीव पदी १, जो ्राजतक वहां का प्रमुख धरम हे} 
, .:.:  पदमसंमनःकै सम्बन्ध मे तिव्वती साहि ऋता है कि थे लंकापुर (उड़ीसा) फे राजा 
 -इन्रमूतिः के यत्र चैर श्रौर इनका 'विवाह-कुमारदेवी नाम की खी से हुत्रा था 1. कुब.लोग 
इन्दे कमलस्चीलं का साला मी. कहते ह । जो, पर पद्मसंभव की धिदा नालन्दौ म 
दे थ 1. ये ` नालन्दा-बिश्वतिद्यालय. मे तन्व-मिभाग क. परल श्राचावं धे | इनके दा 

` दवीय वज्र जरर वाये दाथ मे लोप श्रकित है । इनके दोनों ` श्रोर ` दो रमणिर्या मासि 
कौर विरा श्रपित करती ` दिखाई गई ह । पिव्यती ` पाली मे इनका इसी. तरह का . विन्न 
शरंकित मिलता है ^ इनकी क्िखी पुत्तक का नाम साम्य-यन-कासिक है, जिसका. श्नतुबाद ` 
भित ्रानन्दमद्रने.कियाथा)। 

शान्तिरिति के सहायक यनकर ` सिन्बत मे नालन्दा से. जो ` बिदान्‌ गये, ` उनमें 
पदमव कै असिरिक्त सुमतिसेन श्रौर कमलश्ील ॐ नाम. उन्लेखनीय दै । इन समी 
विदानो के सम्मिलित उद्योगं काः हीः फल है कि उत समय तत्वत मे जिस बौद्धम्‌ की 
तत पत्री, चह आजतक तअरचल-अडिग ३} रेस या, गुसकाीन मगष. का धरम-ज्योग ॥ £ 
कमल्शालि--को शान्तिर ने खास तौर रर नालन्दा से तिव्वत-ेँ बुलाया : था (अ 
कारं यह थाक नालन्दा उस समयं सर्वास्तिवाद ज्रौर माभ्यमिक ..सम्धदाय्‌ का गदः बना. 
१८.३० नौदममन (रानां नुरदेवो--प १७४ ` । । 


~) 

















बोद्धम के निका का सर्म काल यष 


हा थां | पर, तिम्बद मे उस .समय्‌ चीन देश का. एक वौढ मिन्‌ शत्यकाद का यचा क्रं 
` गहाा। शठी चीनी भिन्त का नाम 'हा-संगः कहा जाता है" } इरी मिहु से शाश््रायं करने 
के लिए शान्तिरक्वित ने :क्मलशील्त को -तिग्बत मे खासन तीर पर चलाया । जव -कमलेशील 
: -यहचे, तय्‌ वहां शान्तिरक्षिव के साथ. दी साम्ये.चिद्ार मे ठरे । -तिनवठ के. साजा ओ 
संग केःपात्‌ शलाय करने काः नि्म॑वण्‌ मेनां । उसने मी सुनौवी स्वीकार कर ली ओर 
``: शासरा्यैका दिन नियत हो गया | एक बड़ी समा फे वीच, राजा की उपस्थिति म ही, शादय 
आरम्भ हश | किन्तु, मग ॐ कान-गौरव के श्रनुरुप ही कमलशीलमे उत मरी छमा. 

^ `; सामनै.दी हा-सुंग को परास्त कर मुक वनां दिया.। कंते ह कि पराजित इा-छंग.ने उपक 
,.: माद्‌ श्रपने हाथो से कमलशीलं के गले मे विजय-माला पहना ओर तिन्वत . की भना ने 
कमरलशील के जयकार का घोप किया | इसके बाद ठतो वहाँ कमल्तशील को सारात्‌ बुद्धका 
छवत्तार कहा गया । किन्तु, श्रयन्त मार्मिक दुःख का. विपरय हुश्रा कि ह्वा-संगकेन्रनुथावियो 
के दय मे. उसकी हार से, बदरा मारी घाव पैदा हौ गया 1 श्रन्त में एक दिन इन्दी 


.“ .. लोगों ने उर श्रतवन्त भतिमाशीलं कमलशील कौ) शरेभेरी रात मे, हत्या फर दी! -ग्राज उती 


` साम्धःविहार मे अन्य तुपितवासी श्रमणो की. तरह कंमलशील की मी घा, चीवर रौर भाच 
सुरद षदे ह । 
`.“ .कमलशील दवाय निरमिव मन्धो के नाम इस प्रकार दै--(£) श्रार्यतपशतीक प्रत्रा 
` परारमिता दीका, : (र) ्रायैवज्ाविदिक मजञापारमिता दीका, (र). परज्ापारभित 
` हदमय नाम राज्ञा, (£ ) न्यायविनदुपरवारसामसीव्य श्रीर शान्तिरिव . दाय ` लिखित 
तस-संधह की रीक्ना । मूलमन्ध शरीर टीका-मन्थ--दोनों बह्ठौदा कौ गायक्वाड़ ब्नौरिवंटल 
.सीरीजमेसुद्ितप्ते चके र। 
` ` दस. कालं मे संरृत-पुस्तको से तिन्वती मापः मे तनुबाद का कायं मगध के णिनि 
विद्वानों ने किया, उनके नाम ह--जिनमित, सालिन्द्रवोधि, दानशील, मर्ाकमैनं अर 
पुरेनद्रमोधि । इन लोगं ने समस्त पिटको का रलुबाद भी तिब्बी. मेँ किया † जिनमित्र जीर 
दानशील ने. एक तिन्वतीः परिडत के साय, -जिसका नाम.था श्ञानसेन, शान्तिरेव लिखित 
शित्तासमुल्तय का चीनी श्रुवाद ८१६ ६० से ८३८ ई० के मभ्यं से किया या | 
`, - उपयु क्त छान्तिर श्रादि विद्वानों को भारत.से तिब्बत मे दुला से जाने कासा 
शरेय .शानेनद्र तामक एक तिग्वती सन्यासी को है, जिरुका तिव्वती नाम श्सल्‌-ल्नङ्ः या! 
केमलशील की. इत्या से दके दय पर इतनी गहरी चोट लगी कि इसने अनशन करके 
प्राणे व्याग दिवा ] न ॥ 





१,.: शासं - चीनी शब्द रै, जिसका अयं भिदु दात 1. इतके वास्तविकः नाम का ण्ता नहो. 
7 चलता 1५-- विस्व मे बरौडषमे--१९ २० - 











भाठवां परिच्छेद 


पालकाल मे नौद्धव्म 


विदास-गरदेशः मं गुप्तो का काल गिरते-पढते-लडखद़ाते--किसी-न-किसी तरह श्रास्वीं ` : । 
सदी : के मप्य तक: चलता रहा-- रथात्‌ सम्राट दरपबद्धन के समय मे श्रौर . उसके वादः मीं । : ~ 
`; इसपर योदा प्रकाश पहले -डाला गया दै" । चिन्त ह्ष॑वद्ध न फे बाद समरतं `विदहार-भृंगाले `. 
वं: मै अराजक्रता.पेल गद थी | इतिदहास्कारो का कहना है कि जनठा की 
॥ .. :त्ब्रस्था मसस्य-न्याय की हो गई थी--जेते बड़ी मघली छोटी श्रौर भिर्वैल 
. मछली को. निगल जाती ई, उसी तरद समाज का वली पुखष श्रपने प्रभुत्व से मिर्बल को पीस. ` 
देता थां “जिसकी लाठी उसकी भस" कदावत चरितां हो रदी थी । परिष्थिति से ऊबृकर 
` प्रजा ने अपनी रका कै लिए अपना एक राजा चनाः शरीर उसके , माये पर राभ्य कां शरुकुट' 
: क्पे हार्थो से पहनाया । उस व्यक्ति का नाम "गोरल, धा । ६ 
,: . मौडृ-देश से दयितिपणु नाम का एक. भिद्वान्‌ पुरष था 1 इसके. लके. का. नाम ' 
` वाप्वट . था. ` वाप्यर , श्मपने. धिता की तरह ही ्रनेक शालौ मे निष्णात था | पर समाज . .` 
मे थोर तऋस्यवस्था देखकर इसने शाख को कुच दिनो के लिए हटा दिया शौर उसकी जगह . 
श्ल धारण कर. लिया। वाप्यट ने शार कीतर दी शल-विद्या मे. मी पूरी निधुरता 
: दखल श्रौर समाज मे अभ्यवस्था पैलानेवाले वहुत-ते श्राततायियो को ठिकाने लगाया, 
शौर बहतो को रास्ते पर से राया} इसी वाप्यट को पुत्र गोपाल था, जो खपे पिकी... ; ` 
तरह दही वीर ग्रौर धीर था।.इखलिएट प्रजा ने वाप्यट-जैसे न्यायी व्यक्ति के पुतः को राजा 
का चोज दिवा | इसी गोपाल ने मजा की सदायता से समस्त विहार श्नीर -वंगाल को षक 
< सू म पिरोया ज्रं शासन को .सुव्यस्थित कर प्रजा. को चैन की नीद इलाया । शसने शासन 
की सुजयवस्या फे लिए राज्य के केन्द्रमागमें ` त्रपनी राजधानी. वनाई | यह राजधानी 
: पटना जिले के. खदणएढयुर्‌ ( व्माधुनिके विहारशरीफ ) नगर मेँ कायम: दुई थी ] इसने -ग्रपनी 
सालघानी.के पास नालन्दा मेँ कं वैौदध विहार का मी निर्माण कराया" । . यह स्वयं बौद्धधर्म 
का उपासक था |. इसके : उत्तराधिकारी मी ` बौद्धधर्म के परति पूं उदार यने रहे } वे संमी 
वौदधषर्मं के संरक्त रौर परिवद्धन मे निरन्तर दचच्चित्त रटे । 
प्राल्श्‌ के पनारी ने वौद्धधमं का.निकास किया, इसके लिए इस वंश के प्रधान 
रात्रौ की एक तालिका दे देना उचित. होगा}: इन राजान्रौ के काल की. धार्मिक 





५... पुस्तक के पू २०६२६१० द्रष्टव्य. 
२, ` दिदयार्‌ ; पक देतिदासिक दिग्दर्शन १६८. 
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कृतियाँ तथा अन्य कला-कृतिय पालकाल कौ कहलाती ह} चूक राजा श्चस्यमे, शग 
कश मे; प्रयम-प्रथम गोपाल दी प्रसिद्ध हुतरा, इसलिए इस वंश की तालिका ' इसी चे -त्रारम्म 


करनीःउचिवः होगी] 
१. गोपालः“ 
२. धर्मपालः 
३. देवपाल“-* 
;. ४. निग्रहपालः ° * 
४. नारायणपालः ` “ˆ 
६. राउयपाल 
७.. गोपाल द्वितीय" * 
८. विप्रहयाल द्वितीय ` 
६. महीपाल प्रथम 
१०१, नपाल `: `" 
११,  तिमरहपाल तृतीय ˆ 
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१५. कुपारपाल 
१६. मदनपाल 
१७. गोविन्दपाल 





इन कन्नौज राजाश्रो की राजधानी उस समय काशीमें थी। 


“ ( ७४३ - ७६८ ई}. 
`( ७६६ -८ण्६् ई) 
“(` ८१० -८५१ ६०.) 
"( ८५१-८५३६०) 
"(८५४ - ६०८० ) 
""( ६०८ - ६३२ ई) 
(. ६३२-६५६ ई° ) 
"“( ६४६ - ६७५६०} 
" ( ६५५ ~ १०२६९६०) 
भम ११११०५१५०००१०१ ( १०२६-१०५६१ ई ) # 
= " "( १९४१-१०५४ ०) 


नच११ ००००१००७ ( ११०३-११६. ० ५ ) 


€ ( ११६१-११८० ६० } 
श्रन्तिम तीन राजा नाममात्र के ये, जो कन्नौज रानाग्रो फे श्रध. सामन्तमात् ये} 


गोपाल का पु. घर्मपाजञ ७६६ ई° में ¦ राज्य-र्िंहासन प्रर आह्दः हुन्रा 1 इसने 
नालीस वर्पो तक राज्य किया.) इसके काल में वंगाल क इव पालवंश ने पाटलिपुत्र को ही 
अपना केन्द्रःबना. ल्लिया था ] श्रतः. फिर एकं बार विहार-प्रदेश के इस राजा कीं तलवार के 
साये में समस्त उत्तर-भारत ने ऋरपना मस्तक मुका दिया । यद्यपि अपने शासन . की लराभग 
३०० नरष की तवयि म पालवंश सर्वदः राजनीतिक कोलाहल वं यदध के मैदान मे व्यस्त रहा, 
तथापि इसने बौद्धधर्म के विकास श्रोर संरण मे जो कायं ` किथा, अह विरसमरणीय दै 1 
-धमपराल ने. मी मौरयौ तथा गुं का मार्गानुसरण्‌ . करके यैद्धधम॑ के लि एक अतीव महान्‌ 
कार्यं किया | बह काय॑ गा~-नालन्दा के ढंग पर. विक्रमशिला-विश्नविय्रलेय की स्यापरना 


पिकमसिला-विश्वनिच्ालव यिहार-गदेश.. के भागलपुर . चिलि भे, पूवं की श्नोरः 
ग: यह वरामरो अर तिभि-कम शयी नयचन किथालंकार क .विचा. नुस दिये गे ६3 ` देखि 





विहार >. दतिष्िक दिग्दशंन--९०.१६७ से -१६० 
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“क्लयनि" के श्रास-पास -गगातट पर ्रवस्थितया मंहामहोपा्याय काशीपरखद नायल `. ` 
श्र परिडित राहुल. संक्यायन्‌ ने चिक्रमशिला का स्थान चकत जिले के  यलतानगेन के माल, `. , 
विस्व: जौ. सागलयुर से र्चम्‌ -दै, मान ` ई; ` पर अब निलङुल. पिद हो ` 
नि गया है कि ह मिश्धिचालय कहलगन क परास ही था । धरमपाल द्वाराः : . 
। स्यापित विक्रमशिला -मिश्विच्यालय नालन्दा-बिश्वविद्यालय की त ही. 
िरव-विशरुत द्रा ययपि नालन्दा की समकृता मे ह इस वरियालव कौ स्थापनां हयी, 
तथापि उदारचेगा; पाल-नरेशो कौ देख रेल मे नालन्दा ॐ गौरव मे "मी किती उह की क्म ` 
नही आने पार-थौ 1 किक्रमशिला-विश्मकि्यालय की त्यापना किस ईस्वी .सन्‌ भे हई, इसका: , 
पता चो.नही,लगा है; प्र इतना निश्चित दै कि इसकी. स्थापना ७६६ द पे नह दके. 
बीच हृद भी, जो पमेपाल का शासनकाल.धा | परममाल ने ही इसकी स्थापना कराई थी + 


.:: ` इस शिचा डन मे १०८ अष्यापकं अभ्यापन-कारव म नियुक्त ये । दवनी सदी म ` 
तौ यह नालन्दा से भी वाः श्रौर समस्त भारत का वदत्त शिक्ञा-पेनद्र वन गया था 1: ;: 
विश्वमिदं के चारो ओर द ग्रौर सचे भाचीर दे ये, जिसके मम्य मे शित्ता-केद्र 

॥ अवस्थित, था 1: सम्पूणं भिश्रविचयालय मे चहं बिहार ८ काज्ञेन ) ये { -तिन्बती इति्ासक्रार . 
:¦ तारानाथ. लामा ने ` लिला दै कि. शितान के दप्पिणी द्वार के दार-पंथिते. कानाम 
:.` प्रशञाकरमति था] इसी तरह गवी द्वार के द्वार्पडत का नाम रलाश्र्णान्ति,' प्विमी 
दार के नागीश्वरकीचि रौर उत्तरी द्वार के दार-पंडिव का नाम. नसोषन्त धा | श्न. 
` दरौ से प्रवेश करने के वाद मी दो देवद्रियं `मिलनती थौ । जिने पार कर ही मुख्य शिक्ता- 
केन्र मे कोई जा सकता था | इन देवदवियो के दवार पर भी दो दिमाज विद्धान्‌ रहते ये, जिनके 
शरन के उत्तर देने पर ही. कोई भ्रवेश पा सकता थ| प्रथम देदी के पररिडिते काः नाम 
रतलबग्र थी, जो भख वड संन्यासी भे ज्र दूरी देवद्री. के -पयिटठ -शानधीभित्र ये,.जौ 
बौदधभिद्ु थे । विश्निधालय भे एकं ` विशाल सभाभवनं मी था, भिसमे एक साय ८००५ 
`: मनुष्य बैठ : सकते थे 1 बिद्या्ियो के श्रावास तथा भोजन की निःशुल्क . व्यवस्था यी | 
दखकौ व्यवस्था के लिए पाल्रानाश्रौ ने जागीरे दे रखी थ । -बिरववियालय के मुख्यं केन्द्र- 
` द्वार पर एक ओर मित्‌. नागान की मूर्तिं करोर दूरी ओर विश्वविद्यालय के प्राचां 
शरी्ान दीपङ्कर -करतिश. की. मूरति स्थापित थी" । शिकला के द्वारः ॐ पास एक स्थ 
सुबिषा-सन्धन धर्मशाला मी थी, जिसमे बाहर से रायि अतिथि विश्राम करते वे | नालन्दा, 
विष्नभिालय की. तरह गह वेद, वेदाङ्ग, उपेद्‌, देमि, सास्य -पोग तया बैदो क. 
` - हीनयान आर महायान के र्थो का ्प्याणन-कायं चलता चा } विनत, इस मिस्दयिव्रालय 
च ए वद निरेषता यद्‌ थी कि य तन-शा् ॐ अम्ययन के सिए भी समुनित बनधे था } 





` १. क्िमंसिला-विनकिालय मंवयान ओर यञ्यान-च्मदाय ऋ युर्य शिचा था । 
स्सलिर सङ वार. पर मदययान ऊ परक नागान की मूक - भौर इतः स्स्व क ^: 


तात्काणिक्‌ अनुफायी (ग्रति, की मी मू्ि: स्थापित थी ।- ले 
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: सतर-यालञ के विद्यार्थो. के सम्यक. ज्ञान के लिए. शास्रीय रिक्ता @ अतिरि व्यावह्यगिकि 

शिता -का मी पूरेवन्धं था ।. यपि नालन्दा मँ मी तवाद. दा दी जादी. थी 

तथापि इस विर्व विद्यालयमे इसका बृहत्‌ वन्ध, खास तौर पर, किया गया था { चिश 

` . तरह नालन्दा के विदाथ ` बौद्धे के प्रचार के लिए. भारत से बादर नाते थे, उसी . तरद्‌ 

विक्रमशिलला. के. बिद्धान्‌ भी इस काथं मे पृं हाय वटाते ये ! इम काल मे उान्िक निदधौ 
की परम्परां अपनी उठान प्र थी । 

.: विक्रमशिला-विश्ववियालय की प्रसिद्धि कु दही वषो मे देश-विदेश. मे कैल गद, 
` यहोँ के विद्वानों की. कीर्सिं सुनकर ही तरिन्वत कृ वत्कालीन राजा व्यद हुप्‌-अोद्‌ ( मारसीय 
नाम बौधिप्रम ): ने -बौदधधमं को श्रपने : यँ च्ट करने के लिए ` इस शित्ता-केनद्र भ एक 
पिन्बती . शि्ट-मंडल मेना । इस रिष्ट-मंडल का, . विक्रमशिला मे अने का, उदेश्य यह था 
कि वह भान दीपङ्कर भत्शिको जैसे मी हो, तिव्त चुलाले नाय । इस शिष्ट-मेदल के 
श्नि फ ले भी तिश कौ. बुलाने फे लिए. तित से दूत श्राया था; प्र श्री्ान ने जाने 

: सेश्रस्वीकार कर दिया था] तिच्वती राजा को जव मालूम इश्रा कि धरीन्ञान दीपङ्कर नह अये, 
तथ पुनः दत फे हाथो अतिश को उपहार .मेजने के लिए, सुवणं इकट्ठा करने के उदेश्व मे, 

` चद सीमान्त देश भे चल्ला गया श्नौर वहां के राजा द्वारा पकड्धा गया | इसका नाम 'खोरह्दे" धा । 

" खोरल्दे के पुत्र न्यददुप्‌-ग्रोद्‌ ` ८ वौधिप्रभ ) रपे प्रिता को हरा लने..के. लिए 
-वहुत-सा धन भेजा; पर पितं ने कहा~-“मुमे लुदधाकर क्था करोगे, इस घन से धमंश्रचार के 
किए किसी भारतीय परिढठ. को बुला लाश्रो।२ बही दुश्रा। खोरल्दे ने च्न्धनकी 
अवस्थां मे ही अधना प्राणत्याग किया। पिता की श्नन्तिम श्रमिलाणा की पूर्तिके ल्िएषी 
न्यद्‌छप्‌-्ोद्‌.ने नानाविच उपहारो को देकर विक्रमणिला मं अपना शिष्टमंदल भेजा । 

। विक्रमशिला-विश्व विद्यालय मे सिव्वती शिष्ट-मंडल ने जिन विद्वानों को अपनी त्रां 
देखा, उनके.नाम ये--( { ) रत्नाकर, ( २.) विद्याकोक्रिल, (३ ) नरोपन्त, ( ४.) चीरव्र 
रीर. ( ५.) -धीश्ञान दीपङ्कर अति । विद्ाको किल चन््कीसति की शिष्य-परम्यरा मे ये श्र 
तिश के गुर रहं चुके धे ।. नरोपन्त तत्कालीन भिकतश्रो मे ` विनय के स्वधे कताय} 
यमी श्रतिश फे गुरये } रतलाकर इनमें सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ ये ग्रौर अविश के प्रधान आचाय 
रह -चुकेःये } बीरबनन विश्वविद्यालय में तंश-शास्र के प्राचायं थे | ये च्रपने युग के सवेष 

` तान्विक विद्वान्‌ ये। 

तिश. तिव्वत जाने पर विन्रमथिला के श्राचायं-पद पर शानभीमिव . सीन दु, 

नौ अविश के समय में. दास्यरिडत्तये। यदौ के विद्वानों मे रलव्ज, चेतारि, सलकीरि, 

<“ -्ञानशीमित्र ओर शाकयश्ीमद्र समस्त वीद्ध संसार में ` श्रपनी विद्वत्ता के. लिप ध्य भे | 

इस विश्वविद्यालय से.जो. छात्र उत्तरं होते ये, राजा की शरोर से उन ्रिडते' की उपाधि 

`` ` मिलती थीः । नालन्दा-व्रिस्ववियालय के विव्रारथियो की ररह यहीं के विदार्थो मी ; राजकीय 
`~ उच्च पदों पर नियुक्त होते थे । सारे देश मे इनकी बही प्रदिष्टा थी । - 















४3. 4... बोद्धयमं नौर बिहार: - 
4 द धर्माल मे नि्िमशिला-विनि्ालयं की स्थापना की, ओर कद चौड विदरः 
वनवा | ए प्मपाल कर उत्तराधिकारी देवमाल क सम्बन्ध मे नालन्दा ॐ ाप्पत्र चे शार होत 
६ किः इसने राजय के विहारो ऊ लिष चार, ओौरःगया के विहारो के सिप एक-अरथात वात 
~ : वदान मे दिये मे| इती देवपाल के समम, इरीकु का से. लाना. ` 
: खमात्रा के तात्कालिकं राजा नै, जिसका नाम “वल देब" था, नाकदा 
ॐ. समीप क बीड विहार बनवाया, यां । स्वयं. देबपाल ने इव पिर कं मरगी के. 
लिद चुर वैभव दान्‌ क्रिया था भमाण से शात होता दै कि इतने वहुवसे बैद विहारो 
के साय.मन्दिर मी.बनवापे तीर इन समके व्यय क लिप प्रचर धन दान.किया!.।. 
धरमपरोल के एक माई का नाम वाक्पाल.था | वामपा के पुत्रका नाम-जयपल या. 
जिसको. पुत्र प्रथम ` विद्रहपाल या । ` विग्रहपाल के माई श्रथतरा उसके वंश गरे किसी 
्रग्रतपाल नामक व्यक्ति ने लयुपाल ग्रादिःकी स्मृति मं 'तारनाथः मे दसं चैसो का निर्माय: 
^ कराया.था। इस बात कं माणा. क एक शिलाले सरना मे मिला था, : ` 
१ जिसकी संख्या, सपरनाथ के संग्रहालय मँ डी° (पप०) ५६ हैर । उमे. ~ 
किला. ६--रिश्यपालतः. । दश  चैत्यास्तु यत्‌. पुरयं ` कारयित्वार्चितत्‌ मया {1} 
;:; सर्वलोको भवे । [तेन ] स्वज्ञः कासययपयः ॥ श्रोजयपाल -- एवातुदिर्य कारितः 
“ मश्तपाले [न] । 1 : 
<. 'पालराजाश्रों मे नाराययपाल.(=५४-६०८ ६० ) के बाद राजपाल का. शासन 
^: श्रारेम हशर । इतके पिताक समय म भतिहारो ने दसके रभ्य की जो मूमितेली यी, ख्ये: . 
इसने :पुनः श्पने बाहुबल से. हस्तत कर लिया । श्ीभग्ववेशरण्‌ उपाम्याय .ने रागपास् का ` 
क काल.६.१२ ६० से ६३६ माना दै; पर “चीनी वैौदधपरम का इतिहास". नामक 
सक्षम, ओर पुस्ठक के लेखक ."चाउ-सिश्रांग कुंग" ने ` राजपाल का खमय्‌ ६५७ ६० 
: मिष धमदेव ६८०६० तक का माना है | किन्दु, . जयचन्धजी ने ६०८ से ६६३२ १०. . 
दी माना दै इती. राजपाल-के घमय मे नालन्दा का रमेव, नामक . भिदु: उन्मैन फो 
1; शरमग :दानपाल ( जौ. ६८० ६०. मे चीन गया ) से पहले ही सन्‌ ६७१९ ६०.मे चीन गया४॥ 
` ` उस समय चीन मे लु गवंशौय सम्राट्‌ ताउ का: शसन चल रहा था । नालन्दा का 
धमेदेवं नामक -भिन्ु "ताउ. के शासनकाल से आरम्भ करके (तादु ग" ( ६७६ ६० 
६६७ ६९) कै शासनकाल को -परार करता हृच्रा "च्िन-सु'ग के. शासनकाल मे भीं बौद 
धम का मजार करता रहा । . चीनी मापा मे षमेदेव का नाम का-तिएनः है ।.इसने श्नागे 
चलकर श्रपनाः नाम का-दिएनः भी रखा, -जिक्ठका त्रं होता -है-धर्म-विख्याते ¡ -यह.-नाम 
उसके मूला नाम कै ग्रुस्प्र दी या। नालन्दा ॐ इस बौद्ध मिन्ु ने ६७१६० से १००१ ६० तक ; 
२... भाचीन मारतं का रतिशास--१० २२५ ( न 
र -खारनाय का. विद्यास -वृन्दागन मदानां, शनमेडल-कारयालयुः काशी -सं१ १६७६). ए० १५२. ` 
` 2. - भीन मागत का दतिदास्त -१० शद, १ £ 
: ४,  नयचम्धली के -पनुसाए-यद कराल :विगरहगरल वितीम्‌.का समय प्ता दै -- के 


देवप्राल. 


`श्र्टेतपाल 











प्रालकालं म वौद्धधमं । ~ 


: ; चीनी भगा मे -खनेकं बद्ध र्थो का स्यान्दर उपस्थित किया । वौदधथम के परति इसी एमी 
^. निष्टा देलक ताकालिक. चीनी सत्राय्‌ पाई ग' ने इते 'वुदथर्मयचरक महाक" क 

४ उपाधि ते विभूषित क्रिया} चीनी -त्रिपिरकों में इसके लिखे ११८ अन्धो की चर्चा भलर & + 

`: इसने फ़ा-त्िएन ( धर्मदेव ).के नाम ते ४६ अन्धो का चीनी श्रनुबाद कवा था अर पाहिणन 
(षमे-निख्यात ) के नान से शेषः७२ अन्धो का चीनी स्प्ान्ठर सम्पन्न किया ९}, धर्मदेव भिल् 
की मृद्यु चीने ही, ५चिनन्तृग' के शासन-काल मे; सम्‌ १००९ इ० मे हृ । 


राजपाल के. वाद्‌ द्वितीय 'विग्रहयालः का. शासन मगथ परं हुश्रा | इतके. समय 
सन.१०२४ सवी मेः धमर्तः नामक विहर पदेशंनिवासी मिज्लु चीन गया } यद ग्रपने साथ 
सूययशस्‌) नामक भिदु को मी चीन ले गयः । घसत का जन्म सन्‌ ६६० ई० म मगघ-अदेश 
दिमहपाल श्र ` के एक गवि मंहृख्राथा। शिक्षा नालन्दा-विर्वविद्यालय म॑ हु थी । यं 
चतर जन्‌ चीन पचा, तेव इसकी तायु ४४८ वरं की थी । यह त्रपनी ६६ चं 
की आयु तक चीन-देश मेँ धर्म-परचार रौर भारतीय बौद्ध ्न्थो के शरनुवाद 
का कायं करत रहा} तत्कालीन चीन-सग्राद्‌ ञेन-त्तुग ने इतेः “व्यापक याश, करंणाम्य 
जागरण" ज्रीर ध्वमोपदेश का महागुरु" की उपाधियों से व्रिभूषिते किया था} 
धमर फा चीनी नाम "फार" है | इसके दवारा किये गये ब्रतुबादं मँ ते ४० खण्डं 
में बोधिस्-पिटक' ;; २० खणड मँ "तथागत ` चिन्तय गुद्य-निदेश' तथा २० ` परिच्छेदवलि 
पाचि खर्ढयै मै देभाप्रतं्न' श्रा भी उपनलन्ध द । सर्वशस्‌ ने मी श्रश्वधोष' कै दो संस्ृद- 
म्म्धो का चीनी में रूपान्तर कियाथा] इनमें एके का नाम ` ुद्सेवा-पंच्शतमाथा' श्रौर 
कृसरे का नोम ष्दशद्टकममागंसू् दै । 
` -पालवेश मे विग्रहपाल (- द्वितीय.) के वाद महीपाल नामक राजा सामर््यवान्‌ दतरा । 
यदपि से. भी शचुम्न से भयंकर लोहा लेना पड़ा, फिर भी -रौरनद ते पूर्व फै भागो पर 
शचुश्रो के दति नही गदर सके | सारनाथ के शिला लेख से तो प्रमारिति हता है कि काशी 
भी इसके श्रथन थी । बद्धम मे इसकी मी पूं आस्था थी जिसके 
चलते इसके वौदधघमं के सक्त मादयो ने सारनाथ ने "धमेराविकरा्ूष, यैर 
प्तायध्मचकरंः का: संस्कार कशया था --उनके जीरोद्धर करने के साथ दही गन्ब्कुटी को 
मीर ते वनवाया-था |: मदीपाल ने श्रद्धाथुक्त होकर षने भाहयौ. की इत कीरति को 
; अनुस रखने के लिए शिा-लेख लिखवाकर सारनाथ में स्थापित कराया था } बह शिला- 
लेख आज मी चारनाथ फे संग्रहालय मे खरद्ित दै, थिरुकी संख्यः वी० ( सीर) अद ई 1 
इस लख से सप प्ता चलतां दै किं महीपाल ब्ाह्ण-धमं के साथ वोद्धघमे के प्रति भी धद्धाज्चु धा 
श्नौर काशी के.मन्दिसें मे प्वज,. त्विव, घण्टा श्रादि.का प्रबन्ध कराया था इसी सख से 


१. चीनी नौदधमं का.रचिषटस--० १८७ 
२. तत्रैष ---प० १८९ ६. 
„` प्राचीन भारत -( शीमेगाप्रधाद मेहता, पम्‌ ° ८० }--प० २५६ 
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धमपाल ने. विक्रमधिला-निश्वत्रियालग् कौ: स्थापना कप: न्रीर कर नोदः नदर ओ 

बनवायेः। ईस पर्मपाल के. उत्तराधिकारी देवपाल के-सम्बन्धं मे नालन्दा कर तप्त से शातं हताः 

है कि इने राजगृह कं :षिहारो के लिए चार; जीर गया के विहारो क लिए एक-खर्यात्‌ पोच 

ब दान्‌ भं दिये ये । इसी -देनपाल के रमय, वसीकी श्रा से नावा 

< सुमात्राः के तात्कालिकः राजा ने,-जिसक्रा नाम -"वलपुत्र देव, था, नात्न्दा 

, के समीपं एक बौद्ध विहार `मनवामरा था.) सयं .देवपाल ने इख. विहार .क मरश-पोपण-फे 
लि प्रचुर वैमव दान किया.था | परमाण से जात हीता दै कि इसमे बहुत-से बौद . विहारौ 
के साथ मन्दिर मी. यनतराये. ओर इन सव फँ स्यय के लिए प्रचुर धन दान किया 

धमप के पक भाद्रं का नाम वाक्पाच.था) वाक्पाल के पुत्रका नाम लयपालःथा, 

जिका पुत्र प्रथम निग्रहपाल या.। -विगरहपाल के मा: त्रया -उखके वंश फे: किसी 
मृतपा नामक व्यक्ति ने जयपाल श्रादि का स्ति मे छारनाथ' मे दव चैल का निर्मांस ` 

कराया धा] इस बात के प्रमाण का एक शिला-लेख सारनाथ मे मिला था, 
जिसकी संख्या, सारनाथ के संप्रहालय मे डी ° (एष्‌) ५६.६२1 , उषे 
लिखा ईै-बिश्वपालः 1 दश चैत्यास्तु यत्‌ पयं . कारयित्वार्जितत्‌ मथा (1 ) 
सर्वलोको मवे । [त्तेन } सव्वेज्ञः कारणयपयः ॥ श्रीजयपाल `: एतानुदिश्य कारितः 

..ममृतपाले [न] । 

“ ` ; पालराजाश्नौ मे नारायणपाल ( ८५४६५०८ .ई० ) के .वाद राजपाल का. -शासन 

:, आरंभ दुता । दक पिता व सभय मे श्रतिहारो ने इसके राज्य की नो भूमि ते सी थी, उसे ' 
`. इसने पुनः, पने बाहु-बल से इस्तगत कर लिया | भीमगवतशरण उपाप्याय ने राजपाल काः 
४ काल. ६१२ ६० से ६३६ माना दै; पर श्चीनी वौदधधरम का तिदस नामक 
शुस्तक के लेखक “चाड-सिश्नांगः कुञ्मगः.ने ` -राजप्राल का समय ६५७.६० 

ध ६८० ई° तक कामाना दै ।, विन्दु, ` नयचन्द्र ने ६०८ से ६३२ ६० 
ह्ी.माना ६} दती. राजपाल केः समय में नालन्दा का शधमदेवः नामक भिन्त. उच्जैनं के 
श्रमण ` दानपाल ( जी ६८० द° मं चीन गया ) से प्ले ही सन्‌ ६७१ ई०.मे चीन गवा५.| 
उस. खमय चीन मं ` लुगवंशीय सम्राट्‌ ' (ताउ, का शासन चल रहा थाः | . नालन्दा का. . 
धर्मदेव नामक मिन्ु (ताउ-त्व, के. शासनकाल से रम्भ करके तादई-तयु ग". (६७६.६० 
९६५. ई९.).के शासनकाल को ` परार करता हुत्रा “चिन-सुग' के शासनकाल मे. मी ` बैद 
धमः का.प्रचार करता रहय । . चीनी माषा मे धमेदेव का नाम "का-तिषनः है । इसने आगे 
चलकर त्रपनाः नाम "ा-ष्िएनः मी रखा, जिसका श्रथ दतां है--षमे-विख्यातर } ; यहं नाम 
उसके मूल नामः के श्रचुल्पर ही था। मालन्दा ॐ इस बद्ध भिन्त ने ६७१६० से. १००६. ई०.दक 
४... प्राचीन भासत. का इतिहास--१०.२२५. ८ 

२: ` छारुनाथ ऋः. उतरा --4वुन्दावन अद्यायं; श्वानमंडल-कार्यालय, कारी -सं ०: -२६७९). ९०.६५२ 
ड: प्राचीन माद का श्तिहास --१० ३२६ 

४. --जयचनदलीः के भयुसार्‌ बह काल :विग्रश्याल -द्वित्रीय का समय पडत] दै ।--लेर 


देवप्राल 


रतपा. 


्लपालं ओर 
सिष्ठंधर्मदरेव 














चीनी. भाषां मँ सनेक.वौद मन्थो का रूपान्तर ठपस्थिठः किया } ` बौद्धयमे ‰ प्रति इतक देवी, 
निष्ठा देखकर तात्तालिक : चीनी सप्रट्‌ _-राईतयु गः नेःरसे -वुदधमेःपनारक करणकी 
उपाधि ते.धिमूषित्र.कियां |, चीनी ज्िपिटकौ मे इतके लिखे २१८ अन्धो की चर्चा मिरी दै । , 
इसने फा-तिपन ( धमेदेव } के नाम से-४€ मन्थो का चीनी जनुबाद किया या ओर दिप 
(धर्म-विख्यात) के नाम से शेष .७२ अन्धो को -चीनी. शपान्तर सस्दन्नः किया ९ । धमेदेव भिदु : 
की मृदं चीन मे दी, “विनछुग' के शग्न-काल मे, सन्‌. १००९.६० में दुई । ६ 
रष्नपाल-के सादं द्वितीय “विपरहपालः का शासनं मगध पर -टु्रा.। सके घमय मे, 
शरन्‌. ६००४ ईसवी मे. धमर नामक यिहारप्रदेखनिकासी भिन्ु चीन गया | यह अपने साथ 
सूययशसः नामक भि्लु को भी चीन से गया | धर्मर् का जन्म सन्‌.६६०.६० मे मगघ-प्रदेशं 
के एक गावि मे हु्ा था 1 रिक्ला नालन्दा-विश्वनिदयालयमे हुदै थी ] यद 
ज्‌ वीना, तव इसकी आयु ४४ वर्षं की थी ) - यह ग्रपनी ६६ वपं `. 
की श्रायु तकः चीन-देश मे धम-प्रचार श्रौर भारतीय बौद ग्रन्थो के्लंनाद 
का यं करता सहा 4 तत्कालीन चीन-सघ्राय्‌ जेन-तसुग ने दस श्यापक प्रकाश, करुणामय 
जागरण" चीर श्वमोप्देश का महागदः की उपाधि से विभूषित किया था ` ५; 
धमर्त का न्वीनी नाम काहू" हे । द्रतके दवारा कियेःगये त्रनुवादों मे से ४०.खणड ` 
मः 'वोपिघत्व-पिटक) ; २०.खगडो मँ “तथागत चिन्त्य गुद्य-निरदेश" तथा २०. प रिच्छेदवाले '. 
पौच खरौ मे "हेवाप्रतं्च' श्राज मी उयलन्ध है } सूर्ययशस्‌ ने मी -तरश्वधोषः क दो संद. ` 
अन्यै का च्रीनी मे सुपरान्तर किया था). इनमें पक कानाम्‌. 'शुस्मेवा-पचशतरायाः. ज्रौर. ` 





पिग्रहपालश्रौर 
. शमर: 


~ पुरे करा नाम (दशदुषटकर्ममागंसूत्त' ६९ 


परलवश मं विग्हपाल ( द्वितीय ) फे वाद्‌ महीपाल नामक राजां सामरयवान्‌ त्रा 1. 
यथपि दते मी शतरुश्रो से भयंकर लोदा लेना पडा, - फिर मी . शोणनद से पूर्व के भागों पर ` 
शतरुश्नौ के दोतते नही गढ़ सके } सारनाथ फे शिला-लेख से तो प्रमाणिव दोग दै कि. काशी .' 
भी इसके त्रीन्‌ यी । वौदधमं मेँ इसकी मी पूरं त्रस्या ` थी, ` जिसके: 
न चलते इसके बौदधमं के मन्द मादय] न सारनाथ मे “अर्मरानिकास्तूष र | ` 
श्षगर्मचक्र' का. संस्कार कशया या* --उनके जीणार कराने के साथ ही गन्धह्स-कौ : ` 
मी पिर सेःवनवाया था । महीपाल ने धदायुक्त होकर श्रपने मद्यो की इस ` कीति कोः 
श्रसुस्ण रखने. फे लिए शिला-लेख . लिंखवाकर सररनाथ मे स्थापित कराया था ।.बह शिला- : 
`. सेड श्राज भी सारनाथ के संग्रहालय म. खरकषितः है, जिसकी संख्या वीर. { सी ) आह" है 

इखःसेख से सष पता चलता हैः कि महीपाल बादण-पम के साथ बौद्ध के मतिभी धद या 
ओर काशी ॐ मन्दिरों मे च्वन्‌, ` चिर, घण्टा रादि का पनन्धं कराया.थः | इसी कख सेः: 
प चोन जयनं ना रत्व ष्० । 
२, तत्रैवं -¶० १८९. ५ ५ 
१, प्राचीन भारत ( यीरोगापाद मेहता, पम्‌ ०.२० )-- पु २५६ 
फरण १ 


महीपाल 




























: -दूपरी ब्त यहभी पमाणित द्येती है कि सन्‌. १०२९ ई२-के आस-पास: की पर इतका 
शासन था ।. उ सेखं को यदं उद्धुत करना. अ्रासंगिक नह होगा + 


त्रो नमो बुद्धाय? 


चरान (१) शी( सी) सरस्यां गुरव श्रीवामराशिपदाग्जं छाराध्य नमित 
भूपतिशिरोरुदैः. शौबरालाधीशं ` इ (ई ) `शानवित्रवण्टादिकीत्तिरस्नशतानि . यो ` 
गौडाभिपो महीपाल; काश्यां श्रीमान ार ( यत्‌ )1 


<. सफलीकत्पारिच्त्यौ योधावविरिर्िनौ |. 
ती षम्मैराजिको, साजञं परमेकं ` पुननवं॥ ` 
कृतवन्तौ: च नर्वानामषएमह्यस्यानसेलयन्धकृटी । 
एतां शस्थिरपालो ` व्लन्तपालोऽयजः श्रीमान्‌ ॥ 
संवत्‌ १०८३ पौष दिने ११२ 


इससे स्पष्ट है कि महीपाल के गुरु वाराणसी ने रहते ये, जिनका नाम प्वामराशि" था 
तरर उनकी प्रेस्णा से ही काशी कै मन्दिरौ मे महीपाल ने चज चित्र; प्रे श्रादि लगवाये य। 
:. दसके दो भा, शरथरपाल ज्रौर वसन्तपाल ने, जो पूर वदध.ये, सारनाथ के बैद स्थानौका 
जीर्णोद्धार कराया भा, जिनके यश की चिरध्थिति के लिए महीपाल ने .शिला-लेख लिखवाया } 


` ` शरीज्लान दीप्र श्रतिश के तिव्यतत जाने के पहले, `विहारप्रदेशं के जिन िद्रान्‌ 
सपूतौ ने वर वौद्धघमे के निकास क लिए काय किये, उनमें स्मृतिह्ानं, धमपाल्ञ, सिद्धपाल 
' .“ -शुएपाल, सुमूति,त्रौर श्रीशान्ति मरमुख ये१। इन धर्म॑-नेताश्रो ने वैद्म के अनेक ग्रन्धौका 

॥ तिन्बरती श्रनुवाद प्रस्तुत किया धा } यै.अनूदित पुष्क भास्तीय संस्कृति 
ः ग्रर इतिहासं ऊ लिए प्रकाश-स्तम्भ-सद्श दै, ` अतः इम, भारतवासी ., 
इनके ऋण को कभी यला नदीं सकते । इन विद्वानों मं स्यृततिक्ान यख्य ये । ४ ॥ 
५ स्मृततिजान; महीपाल के छासन कौ समाति पर ` श्रौर ..“नयपाल्. क दाराः शासनसूत् 


१० सारनाथ क इतिदास-- ९०.१५३ 
२: -हिन्द्री-रूपान्तर “बुद्ध कौ नमन्कार । वाराणती-रूपौ सरसो मे गुर्‌ वामर के ख पम 
की तरद श्ौमते द, जिनके ऊपर अके भूपतियो' के शिरोद्द रोवा ची तरद छाये रइते ६। 
उक्ती, च॑रश-कमल की -शराराधना करके श्रीमान्‌ "मदीपालः ने कशी मे. घ्वज, चित्र, धरधदि-रूपी 
नेक की सि-न स्थापित विवि \ दो भ्रनुज--स्थिरपाल रौर सन्तपाल--जिन्दोनि अपने ्रारिढत्य 
कैः सफल किया श्रौर नदी दूर दोनेवाली { स्थिर ) सम्बोधि को प्राप्त किया तथा. जिन्दो ते "धर्मः 
रानिका). भौर -“साह्गधमंनकः' { अर्श वुद् ने पववर्गीय मिद्धो को. शरष्टागिक मागं का उपदेशा 
दिया भा} स्वान-का -नवीश्यैकरस वराया-फवं अट-मद्स्थानो' की सिला" से .गन्धकदी- का 
जीणोद्ार कराया । ( उसकी स्पृ मे }-- संव त .१०८३, पौष, दिन ११ 1 
: ^ -परक्तपुत् फी दथा-ए०.६२३ ‡ < 


स्ट़तिक्ञान 














पोलकराल मे बौदधधमं ५. 






समा लेने पर सम्‌ १०३०-६ मे,-पुचमदीर्थः नामकं धरित केः ताथ, सिच्यत गये 5. दनद 
साथ एकःहुमाषिया मीःथा, जौ मारत ऋया था चौर उसी के साथःये -सिन्वत माः 
: ग्रमास्ववर तरेचासा -दुमाषियः नैपाल -प्हैचने पर मर्या ` उसके मर जाने पर मी. स्मृ 
ज्ञान सीर ` सूक्मणीपं ने. हित नहीं हारी. कौर ये तिन्चत.गये। तिव्वत में सूचमदीधेकौ तीं 
किसी व्यक्ति का श्नच्छा ्राभ्रयः मिल गया; पर स्म्रतिजान के ` लिए व्यवस्था नीं दी सी 
ह्दौनेः एक पुपालक के यद मेङ चराने की: नौकरी कर ली. :पशुपालकः बहपुर कटिः का, 
निवासी था.। उसकी स्त्री श्यृतिशानफे परति वड़ी ही;ककवंशा सिद्ध हुई । जव स्प्तिक्ञान, मेदे 
` -सैकर,धर लौरते, नव धर की मालकिन इन्दं एक क्षण मी त्राराम नही करते देती 1 ` बह राते 
मे भी. इनसे, सनु. पिसवाने काः काम लेतीःथी । कद रात तोये मूले ही रह जाते शरीर "उ 
हालत मेँ. मी बद नते त्‌ यिपनोने का काम कराती थी} इतने पर भी ये बराबर उस स्वरीःकी 
कटकार सुनते ये ! फिर भी इन्दोने सास नही छोड़ा | ये त्रपते उदश्य-पथ पर बहते दी गये। 
मेद की चरवादी ते इन्दं फायदा. यह दु कि चरवादोंके संगमे विषुदध मोट मामाकैः 
 वोलने-सममंने का क्ञन हो गंया ] त्रादर्मे लिपि काशन प्राततः करके.ये मोट,लिपि.कौ 
प्दृना भी जानःगये ] मापा का ञान प्राप्त कर देने पर इन्दौने नौकरी छद्‌ दी श्नौर भगप्ठीय 
श्रो के श्चतुत्राद मे ष्टाथ लगाया | स्प्तिज्ञान श्रौर विमूर्तिचन्द ( १२०४ ६०) ये दो रेते. 
भारतीय परिडत हुए, जिन्दीने कुभाप्यं के विन। दही स्वयं श्रनुव्राद का कायं किया थार + 
तिभ्वती श्रनुबाद्‌ करनेवाले पपे भारतीय पंडित्‌ कम हृष हँ । प ध 





` स्यतिशान ने ` (्मन्‌-लुग्‌^ स्थान मे: “ोद्‌-नम्प्‌-गयल्‌-म्छन्‌' नामक व्यक्ति को बौद्ध 
अन्यो कौ पदृनिकाकराम क्या था). इसफे वाद पूर्वीय तिव्यत-पदेश मे जाकर, इन्दोने 
“वदन्‌-क्लोद्‌-यद्‌' स्यानं मे शन्रभिषर्मकोशः पदान ॐ लिए. एक विद्यालय मी. खोला 1 इनके 
द्वारा अनूदित प्रथं मे "चलप्पाट-टीका ", वचन-मुख' श्रा दि अन्ध ई, जिनके मूललप मी इन्दी कै 
लिखे है | जीवन मर इन्होनि तिव्वत मे वोदे का कायं कयां करीर वहीं दईनकी सत्य भी इई । 
इनक शरीर के अत्रशेष तिव्वत के उी पूर्व श्रदेश के टक स्तूय मे श्राज भी वत्तेमान ह| 
दसी. कालज्ञ के त्रासःपास ¶रिन्‌-छेन्‌-न्सन्‌ °. नामकं एक ` तिव्वती ने -श्रपने भारतीय 
साथियो की संहययता से कद दर्शन दथा -तेत्रअन्थो कं श्रनुबार प्रसठुत किया तौर कराया या}: - 
इन भारतीय पंडितो मे ्रद्धाकर वर्मा, पद्माकरापत, बुद्ध भीशान्त, जुदधपाल नीर कमलगुप्त ये | 
जिन अन्थो के तिव्वती ` रूपान्तर हुए, - उनमें त्रायंदेव. का. षटक्तलाधव-प्रकरण', हरिभदर का. 
श्रमिसमयालंकारालोकर, नागाजुन की वयक. श्र्टागह्दयसं हिता, मातृचेर की (्चदुविपरथय- 
कथाः, वसुबन्धु कौ क्तगुणपरिविंन-कथा' न्रौर “तुम्यधावदान' रादि खंख्य हे {` . ` 
4: ` प्रालराजा- नवशालं के समय तिन्बत से दीपेषर तिश. की बुलहट स्र यी १ 
सिग्वत. मेः जव -स्पतिकान बोद्धम के प्रचार के लिए, : अपने साथियो के साय.उदोय शरः 


२. किद्यर: एक देतिष्टासिकः दिन्देशंन--पृ०-ष्ट्र्‌ 
तिस वर बीमं (- मदापरिढत राहुल साकृवयायन)--२०.३८ म 














गहै धे, तभी दीप्र अविश चिन्वत्त नाने के लिए विक्रमशिला से रवाना हुए येः।  अतिश के 

व्यक्तत्वं के सु्वन्धं मे विक्रमशिला मे रये ` तिब्बी -शिष्ट-यंडलः का ` खदुयारं पठनीय .दै-- ` 
“रतिर को देखने से अचि तृप्त नहीं दती] समस्त उपस्थितः जनसमृह उनके सुत्कान-भरे ` 

: मुखमण्डल कौ देखकर विमुग्ध था--समीःउसी च्रौर ट गये, एकटक ;. 
देख रदे थ | उपस्थित जेनसमूह म मारी; नैपाली तथा तिन लोग ये। ` 

, श्रतिश. की वगल मे चाविर्यो के गुच्छे लटकं रदे थे । उनकी श्रङृति एर.: 

एसी तेजस्िता श्रौर सरलता चेल रही थी कि देखनेवाले पर एक ्रनीय जाद्‌. छा जाताया ९] 


च्रचरिश का जन्म, दिग के सहपाटी शोतिरक्तितर कै गव “सहर (भागलपुर) में 
उन्हीके वंश में द्वी हुग्राःया ! उन्दी के इलाके मे विक्रमरशिला-पिश्वनिाज्लय मौ थत्र था । 
श्रतिशे काजन्म ६१ ६० मंदा थार । इनका समय द्वितीय. निपरहपाल, महीपाल श्नीर 
नयपालं नामक राजाश्रौ का शासन्‌-काल रहा ¡ किन्तु, तित्वत मँ जव.ये बैद्धधमं को कायं 
कर रहे थ, तव मगध मेँ तृतीय विग्रह्पाल का शासन चल रहा था । विक्रमशिल्ता मे इनदर केने ` 
के लिए चिन्वती शिष्ट-मंडल १०४१ ईम श्रायाथा) । 
श्रतिश. के पिता कानाम 'कल्याएधीः श्रौर माता का नाम प्रमावती) थो | कल्याखुभरी . 
श्रत्यन्त वैभव-सम्पन्न वथा पने श्रदेश के सम्मानित ब्राहमण ध ।. उनके तीन्‌ पुत्र य, जिनका 
नाम प्मगर्म,. -चन्दरग्भं नौर भीगर्म था] इनमे भल; पुत्र चन्द्रग्भ. ही श्रागे चलेषार 
: ` श्ीशान दीपक श्रतिश के नाम से वद्ध बगत्‌ मे विधु हुता । कंल्याणभी ने श्रषने एनौ की 
शि्ता का समुचित परवन्ध करिया था | ग्यारह वप्रं कौ ्रचस्था मे दी चन्द्रग्भं संत भापाका 


आओीज्तान दीपह्कर 
अतिश 


“ . पूं शाता हो गयो । इसकी मेधाशक्ति विल्तण थी, जो इसके {कदी माई को भात्‌ नकौ ची । 


एक दिन चन्दरग्मं॑धुमता-फिरता द्धो फे आश्रम मे गया, -लो परम परसिद्ध वीदं 
विद्वान्‌ "जेतारि" का त्राघ्म था -जेतारि मे चन्द्रभं की अकति पर तेजश्विता की कलक 
देश्वकर इसका ` परिचय पचा | चन्दगभं ने श्रपने परिचय मे कु देसी वाव.कही, जिसमें 
राचकुमार्‌ होने. का. त्रभिमान मराथा]. जेतारि ने कहा--थर्ह रानाग्रभा को$नही..' 
होता ¡ चम राजा ॐ लड़के हो, तौ यहाँ कों श्रये हो १ जान्रो, यहां व्दास कु कामन ए. ` 
चेन्मम कालके : इत ऋषमान से तो तिलमिला गया. पर यह जेतारि. काकरहही क्या 
खकरता-था। उतारिकोई साधारण सन्त नद ये ।. वे वहे भारी स्यागी ओर सिद्धःयुरुष य । 
समाज..मे उनकी :वद़ीरत्ष्ठा थी. तरन्त मे चन्द्रगमं ने रपम अशान के लिए चमा मामी 
शर्‌ परायनाः की कि मुभे अपना विदार्थो बना जिया जाय} घद्धालु बालक को. योग्य. पातन 
समकर नेर्तारि ने इसकी. ग्रथना स्वीकार कर्‌ ली |. बाद मे इसे .उन्दौने नालन्दा -निर्नः 
विद्यालय म पद्मे के लि. मिजवा दिया 1. --; ॥ 

चन्म जव काता-पिता से श्रा लेकर नालन्दा गया, तव इसकी आयु सिर्फ बारह ` - 

द जर बनमरे अनुचर {जर्तं 
-य.. पटलयुत की कथा--¶० ६९४ 





आनन्द कौसत्यायन २ ७०७१ 














५. साल दी ची) वीय वं से कभ उमरकेव्यकनि को उपसमयदा नही दी बातीयो. कतः 






त्व्रगमे करो प्रतीता करनी पड़ी .। विन्द, श्रतयन्त प्रतिमा ःघम्पन्न बालक को | 
-जेतारिः दारा मजा जानकर नालन्दा के अरधान.क्रचायं “बोधिमद्र“ ने इसे ्रमशेर की. दीनाः 
` देकर साश्र रख -लिया। वोधिमद्र ने चन््रगरम का.नाम .श्वीजञाच दीपकरः रखा ।  बौधिमद्र. के 
गुर "मेत्रीगुप्तः उस खमय जी विव ये श्रौर वे .राजच्ह मेँ रहते थे ।: वे परम विख्याच सिद्ध द्रौ 
गये ये. इसलिए अव उनका नाम मैत्रीपा, श्रदयवन्न तथा -अधूतिषा ( द >मी पर ग्याया) 
`. बोधिभद्र अपने श्रिय शिष्य: शरीक्ञान दीपंकर को उनके समीप. राजग ले गये, तथा खुद स ` 
मिवेदनःकिया फि यहं बङा -ही होनहार वियार्थी दै, इसको कुक काल तकः अपने पार रखकर 
शिका दै । मैरी ने मी योस्य पात्र देखकर बोधिमद्र की प्राथना मानःली  श्रीकान दीपङ्कर ने 
मैत्रीपा के. पास रहकर शुधषापूवक बैदधधमे-मन्थो को ` विधिवत्‌. ऋ्रम्ययनं, करिया । उन्‌ 
दिनों बौद्ध समाजः मयान न्रौर वन्रयान का सतर प्रचारः था | भीज्ञान दीषंकर ने मंत्रा 
जर वन्रयान के ग्रन्थो का नारोपा" नामक सिदध से ऋभ्ययन किया, जं वादमं विक्रमशिला- 
`` विश्ववियाल्यय कैः उत्तरी द्वार कै परिडत हुए य । इसी नारोपा सिद्ध का नाम नाडपाद्‌" यो 
`: भरोचमपाद' था | ति्बरती बिद्वानों ने 'नारोपरा' का नान नरोपन्तः मी. लिखा है । नारोप के 
शिष्यौ मे शान दीपंकर के प्रतिरिक्त प्रशारचिवि, कनक शौर माकी परम श्रसिद्ध बौद्ध . 
विद्धान्‌ हए है । 1 


शरीरान दीपंकर ने यद्यपि श्रपने धर, नालन्दा, राजगृह, किक्रमशिला अदि विया. के : 
केनद्रौ मं रहकर परिपरमपूर्वक संसृत तथा वौ ग्रन्थो का त्रप्ययनं किया, . तयापि उन.दिनो ' 
, बौधगया.के व॒त्रा्न-महानिदार' मँ जवतक बुक वपो रहकर ` बोदधधम-गन्थों का ` अभ्ययन 
` नही कौ करता; तवतकर बद्धः समाज म उसकी पूरी प्रतिष्ठा नहीं हती. थी । इसलिए दीपरकरे 
चश्नासन फे शमत्ति-बिहःर' में ््ययन के लिए गये न्रौर वहाँ इन्दने महाविनयधर "शीलरक्तितः 
से निनय-अ॑यो कः ग्रध्ययन क्रिया तरव श्री्ञान दीप्कर की च्रायु ३१. कीदी. की थौ 
रीर इष तरदं इन्धने ` शहत्याग के बाद १६ वर्पो तक ` विविध स्थानो मे जा-जाकर अनेक ` 
.बौदध, विषयो का त्रभ्ययन्‌-मनन किया । ‡ 
अपनी ३९ वष की श्रायु के वाद. श्रीकाम दीपकर दशन-शास्र के प्ध्ययन कै: लिए: 
सुम्ना दीप में चले.गयेः| इन्दोने.. बोद्धधमं का अध्ययन सुमान मे मी “धमेपल? नामक 
भारतीय विद्वान्‌ से किया सुमात्रा मे वपो दशंन-शःस्त्र का मनन-चितन्‌ समा कर ये संका 
ले. गये }: इस नरद्‌ बारह वर्पो तक मवातत करके. धीडान अरनी ४ अपं की. आयु मे. नः 
: श्रपने यव सौर (-मरगलपुर ) लौटे 


`: -दीपृङ्कर की ख्याति बहुत पदले-से दी फैल. चुकी धी । जन ये अयने -गोचः अमि, . तंव. 
; :. परालयाजा  मदीाल्‌ नेः ( जितने ` खारनाय मे प्रशस्ति -सिलवाई थ ) इन्दं पिक्छमरिला-. 
:.. विरश्वनियालयं का: पधान श्रोचायं नियुक्त किया । इसके नाद ` इनङी पति शस कहं बढ: 








कः 


„1 ज जरर 





मि देश ॐ षयो केः समकतत. इनकी गणना हनेःलमी । म्य से दंनकी पद्ष्ठा किंतनी.थी 
` इसका श्रनुमान एक एतिहासिक घटना से लगाया जा सक्ता ई । ~ 


डाहला". के. कलदुरि राजा गगगोयदेव के. युत ने जवम -पर-श्रक्रमण 
किया, दन इनके कौचःवृच्राव करे से दी शनयपालः च्रीर करणो मे सन्धि दुई ची * 4 दीपंकरने `. 


इन्दं सममाया करि सीमान्त. पर जव ठको. का त्रातंक फैला दै, त इस तरष्ट ्आपस मे लना 
 ठमलोगो के लिए उचित नही है ! य ठेतिहासिक घटना सन्‌. १०४१. ६०... घ्री ची । , 
इसके वाद्‌ दी सन्‌ -१०४२.३०. मे दीपकर ध्म-गरचार के. लिए चिन्त चके गये ] . तिब्वत.के ` 
`: लिष रवाना हते समय इनकी रायु द वषंकी हो की यी । 
ये. जव तिन्वत गये, तव पहले-पहल मानस-खरोवर कै पथिमवाले प्रदेश मे “धो-गणिद्धः 
विहर मे उरे । : दसी जगह दीपंकर ने श्ना श्वोधिपरथ प्रदीपः नामक पर्थ तैयार किया | ˆ 
इसके बाद जवर ये तिव्वेत की राजधानी मे परह, तव इनका जसा शाही स्वागत हुखरा, बह 
शवर्णनीय दे । सिव्बती पर्ष मे इत स्वागते का लसा बरुन मित्ता. ६ शरीर श्रीराहूल 
साछृलायनं ये.जिषका उस्लेख अपनी पुर्तक “तिव्वत में वौदवधरमः मे किया है, वदह्‌-पठनीय है । 
हा जाता हैकिराजाकीश्रौरसे १०० शुड्वारो का प्रबन्ध था, जो चार सेनापरत्रियौ 
की देखरेल मेः उव्ववरिथत दंग ते चल.रहे थे. समी. शुदसनारो की सर्दियों षफेद थौ 1. ' 


स्वागत मे फरौजी. बाज. वज रहे ये च्नौर उनमे ॐ मणिपद्ये हुः का गान हो रहा या | राजा `. 


के.मरविनिधि ने, जिसका नाम नारि-त्सी-सुम्‌-पने' था, दायक सोना दीपंकर को मटमें- 
दिया ओर तिव्यती चाय -का एक प्याला भी श्रपने हाथो मेंट ख्या । एक मारी जनसमू्‌ के 
साम्ने देश के सेनापति ने कहा--'“सारत के स्वभे पपिडत ! दस देश मे श्रापका श्रागमन 
; किसी देवता के. ्रागपन-तल्य है । दम प्रं जौ ्रापकी वहं कृपा हुई द, उसे लिय हम 
सम्भू सिम्बतवासी श्राप कृतश ह । तप तिव्वत के लिए चिन्तामरि के समान ह । समपूरं 


विन्यत दर तर्हं से श्रापकी त्राचां का पालन करेगा, च्रापके लिए हम सवं न्योषावर कर देगे "५... ` 


शरीज्ञान दीयंकर के स्षाथ उत्त समयं राजा भूमिरसिंह, परणिडित परहितमद्र, वीचछद्र श्रादि 
वतमान थे}. दनक साथ उस समय कुले ३५ विद्वन - विक्रमशिला-विश्वविद्यालयः से तिन्तरत 
गये] जि घोड़े पर ये. चल रहे य, जनशमू् कँ दर्शनार्थं, त्रपने योगबल से, कमी-कमी 
उक्ष श्रोदिकी पीर तसे कटं हाथ.ऊपर उड जाते ये।-ये. राजा क्े अतिथि के रूपमे “लिन्‌ 
मै-ग्यी-ल्‌-खड्‌' -विहार मे हरये मये | 
दीपकर नै तिच्वत मँ तेगह वर्पो तकर. ्रपसे साथियों के साथ, सागोपांगः बौद्धधर्म का 
:“ कायं सम्मादन किया । म्रचार ॐ साथ मारतीय अन्धो का तिव्वरती मावा मे अनुनाद-का्यं मी 
होता र्हा.। इम काल मं २९० अन्धौ का अतुवाद-कायं दृत्रा } स्वयं दीपंकर के द्वारां तिन्बतीं 
मातरा म नृते करीर रचित अथो ऊ कुछ नाम. इस प्रकार द . : ४ 
२): चर्यासग्रदम्रदीप, (३). -खखवहार, ` (४) : मव्यमोपदेश,.. - 
दान-प* एत्य्‌ 








(५) समदम, (६) बोषिस्तमन्यावलि; (७) दय निसिविरः (८) जोधिठत्वकमदिमारगव्रकः 
(६) शरणारत्तादेश, ; (६०) महायानपथ-सधिनवण संह, (२१) महावानपथ-पायनेसग्ह; 
(२२) स्सथ-समुचयोपदेश, (९३) दशकुशलक्ोदेशं, (९८) कर्मविमग,. (१५) संधिः 
:. वरिवत्त, (२६) लोकोत्तरससकविधि, (१७) गुरुकरियाकमं, (१८) .ववत्रोदपाद -संकरव्रिधिकम, ` 
:. "(€ शिकासयुचयाभितमय, (२०) विमलरललेखन रादि ) : 
¦. श्रन्तिम पुस्क ` मगध के. राजा “नयपालः के अवशं द्रारा नाम लिखा एक दत्‌ 
पत्र 1 इस तरह तिव्वत भँ तेरह वर्षो तक बौद्धधर्म कौ सुदृढ करके भीलन दीपंकरं त्ति, ¦ 
: ` प्रपनी कदततर वरं की आयु मे, तिन्यत क ने-धन, नामक स्थान मे .ठषित्लौक को यर दष्ट : 
दासाः. के रास्ते के एक बद्ध संदिर मे, आज मी “प्रतिश कां मिचापात्र, कमएठल रौर 
खद्धिर-दणड--तीनौ युरष्ठिव रये दए है । | 
मैत्ीपा फे शिष्यौ मे धायाधरः नाम का एक व्यक्ति.था, जो जाति का कायस्थ दौर . 
वैशाली (ुजप्फरपुर) का रहनेवाला था । गयाधरः मी १०५५. ६० के लगभग ` सिन्धत्र गया | 
तिव्यत मे पाँच वौ तक रहकर इसते तंन-गन्थो का श्रनुवाद्‌ किया । वाद्‌ भँ यह श्रपने.माम 
वैशाली लोट तराया | तिन्वतसेः त्राते समय वहं के राजा नेमटभेंदइसे. 
पाच सौ तोते सोना दिया था| गयाधर ने. शुद्धकपालवे्न चौर 


गयाधर 
` ` ववग्रडाक्तत्रः का श्रनुवाद  कियाथा। यह स्वयं अपम्रश-भाषाका कनि मी.था। इसके 


. पुत्रकानाम तत्रिधा था, नो एक प्रमिद्ध बैद्ध.सिदध्‌ था" 


उपर्युक्तं बिहारी विद्वानों के अतिरिक्त, वारी सदी के मारमिक कालम मी; विहार 
के बौद्ध विद्वानों ने.सिव्वत मे जाकर चौद्धघमं का कायं किया था । इस काल मँ बुदकरीर्पिने, 
श्रभयंकरगुस्त ( त्रमयाकर रुष ) ॐ दारा लिखी कई तांननिक ` पुस्तकों का -तिन्वती भाषा मे 
# कोसि भोर शनुवाद किया} श्रम्यंकरयुप्त का जन्म, ऋारखएड;. ( देनेधर के 
शभ आस-पास ) प्रदेय म, सभिय पिता सौर बाह्मणी माता से द्या .यार 
इन्दो “पोरीपा' ते चिद्िच्या की दीक्ता ली थी रौर ये “तवधूत्िपा" 
प्रधान. शिष्य ये| ये मगध-नदेशः श्ामपालः के. गुखः थे, ` जिसका काल. ६०५७.६२ 
२११२. ६ माना गयां दै । नालन्दा शओरौर विक्रमशिला के विशिष्टः परितो मे इनकी 
गणना थी } ये बोधगया फे वज्रासनःविहार के प्रधान श्चा ये | ` इनकी मूलयु १९२५ ई. 
महुई थीर। -बुद्धकीचिं इनफे सहपाठी रह चके ये} वञ्जयानापत्तिमंजरी" नामक पुस्तक के 
निमि करने मे युद्धकीति ने अमयंकरयुप्तं की मी सहायता ती थीः} 


इसी समय विहार-परदेश-निवासी कुमारश्री नामक .वौदध विद्वान्‌ की: पुस्तकों -का मी 





विन्नती मापां मे अनुवाद दुरा । वैद परि कणंवति ने मी शस काल मे मयायान-सम्पराय कै. 
१५. : तिवत बीद्धपम॑-१० ६७ क । 
२..; सेतरैव-पृण र 
3९ त्वौ ४२ 











२२६ बिहार. 
कं मन्धो क लिनयती मा मे बाद किये 4 कर्यवदि नालन्दा के उपा्याय ये चौर बरही, , ` 
से इदं ` रितः कीः :पदवी परास हद्‌ थी }: नालन्दा मेये सिन्मती - माषा पदानि के, लष 
अप्याएक भी रं चुके ये । करौ शी ज्र सू्ैध्वंज नान :विद्ानो जे मी स काल में तिव्बतं : 
जएकर कई संछृतअन्धों क सिव्यती अनुनाद्‌. प्रहत किये. “सुमतिरेनः ने -नर्मसिदटीका 
नमक पुस्तक संृत-माया मे लिखी थी, जिसका: तिल्तीः श्रनुबादः इसी काल मे -भिच्ध 
विशुदतिह नेका... क 
ितरयोरया का जन्म यपि रादु देश म हा था, -तयापि इनके ग्न्यपन-्म्यापन 
तथा कर्म का तेतर बिहार-परदेशा था \ इनका दृततरा नामं अगस्पिक्रानन्द था); ये पिष्ठर- 
अदेशं क प्रसिद्ध सिद्ध तिलोपरा ॐ शिष्य ये ग्रौर दन्होने सिद्धिं की दीका ललितत्र् मे 
ली थी । ये उदण्डपुर विहार ( विारशरीफ ) के प्रधान आचार्यं मी कु दिनी. तकर य। 
इनका कायं-केतर विहार्रदेश था, ठ मो इनकी प्रषिद्धि काशीः तक थौ ।-इमीलिर तत्कालीन 
काशीश्मर्‌ नयचन्द इनके प्रधान शिष्यौ मे से षे" । य 
। “विहारं प्रदेश पर जिस समय सुद्पद भरन बल््तियार-दख्तियार खिली कां हमला 
वारवार हौ रहा था, उसी समय तिन्ब्रत-निवासी 'ऽखो-फः नामक व्यक्ति, सन्‌ १६६८ १० मे, 
मिवरपौगी कौ तिच्वत बुला ले गया 1. मिनयोगी की पुस्तक का नाम “चतुरग-धर्मचर्माः है, : 
जिका ऋ्रबराद्‌ इसी .तिव्वती बिद्धाम्‌ ने किया ] क 
` शाक्व श्रीभद्र का जन्म मी बिहारपरदेश में नहो दुरा या, `प्र विदाप्ययन-काल से 
,.. तिन्प्रत जाने के पहले तक; इनका ` ओवन. बिहार मे ष्टी व्यदीव खां था. दनंका जन्म 
1. ११२७ ६० मे कर्मीर-प्रदेश मेदुरा था । वचनं मे ही पूपते-घामते ये विहार-पान्त मे श्राय श्रीर्‌ 
बोधगया,. नालन्दा `तथा चिक्रमशिला भे इन्दोने श्रध्ययन किया । इन्दोने .विमिष अन्यो का 
शरध्ययन कद विद्वानों के. शिष्यत्व मे कियः.था | ये पालवंश के अन्तिम राजौ गोषिन्दपालं 
ॐ: यट ये मौर विक्रमशिला-विववियालय फे शायद ये ही ग्रन्तिम भ्राचायं हए । सुदम्मद- 
विन वदतियार-इस््तियार ने जव वरिहार-परदेशा को निगलकर विक्रमरिला-बिश्ववियालंय को 
` धस्त कर्‌ दिया, तव ये वंगाल भाग रचे श्र वहाँ मी खतरा देखकर नैपाल चले गमे । भि्योगी 
कौ तिव ले. जानेाला . “खौफ नामक तिये इन्द मी नैपाल से .तिन्मच ते गयाञ ये 
` १२०९.६० मे, तिच्त हवे ये }. इन्दे १० वपो .तक -विन्वव मेँ वोद का ्रचारका : 
यिं या। वे. विद्वत्ता सेतो: श्रागाध धे, पर लेखनी के धनी नही थे । पीछे ये तिन्ह से. .' 
नरपनी जन्मभूमि लौट ये ज्ौर बही. १२२५.६० मे इनकी खस्य हुई 1. .: ४ 
.: ` मपि उदन्ठपुर का विहार विकरेमशिला-विार' से. पहले हीं स्थापित ह्राः था, 
सापि विनरमशनिा की तरट्‌ इसका मिका चरम सीमा चक नही प्च चका । फिर मी देरा के. 
२. डव दिसटोरिकल ववा, माव, १९२५ १०1 ष 
२९. तिष्व मे करदवम्‌ ०४. ~ 
तव 








-बोडमे भीर विद्य ५ 





भद्रासन मे बुद्ध, नालन्दा { काय-मरसिः ). 





--वीद्धमं भौर विदाः. 


अमय युद्रावाली-उदमूतति, लक्खीसराय (सुगर) 
(१०२९७). 











ही राथा चैर यह 4 र्वी संदी के श्रन्ततक मिद्ध बिया-केनं रहा । वर्ह-मी बदवःजे विद्वान्‌. ` 
‡ 1.“ ~: ्राचायं-पद प्र रहे तथा यहाँ के विया्थी मी देश-न्िश म. कीर्सिलिन्य 
श का... ` दए: अरज के लेखको ने उदन्तपुर का नामःश्रदंद' ^ लिखा है 1. इ ` 
४ निहार का उल्लेख किसी भी राना-की .रशस्ति-शिला अ अमी. तक नर 
मिला. । यदी कारण हे कि ङु इतिहापकार इसका संचालन-मार मिदु-संय के दाथ मे या, 
" किसी रानी केः दाय में नदौ; एस. मानते. है}. सात दौता दै कि उदन्वयुर का भिन्ु 
सं नालन्दा श्रौर विक्रमशिला ॐ .बौडधसंधों से मिन मत वा सम्पदाय का था). जिसने .. अपने; 
मतत कै पचार ॐ. लि लग निदया-पेल्द सं चालित किया था। यह विचा-केनद्रं ११६६ ६० म, 
सुदम्द-भिन-यस्लतियारदरितियारं ` के श्ाक्मण-कान मे, नालन्दा ब्रौर विक्रमरिला-- दोनो 
से उग्र ग्रन्था मे था) देश के. पनी-मानियों का इसके साथ श्रच्छा सहयोग था. 


.:  जहम्मद-विनःबस््तियार दर््ियार ने उदन्तपुर पर केवल २०० सवारी , कौ लेकर ` 
हमला किया था; फिर मी विद्यर-प्देश मे कोई एसी शक्ति नही थी कि दन मुदी-मर सवार ` ` 
कां पुकाबला कर सके † उसने रं निशं हकर उदन्तपुर के विहार को वेर लिया 1 कोई 
उपाय ` न देखकर बिहार के मिनत ने सवयं लढ़ने का निश्चय कियः ओर इनमे श्रधिकांश 
लते हुए उन शकं सतारो की सलवार कौ घाट उतरे । यह तक भि. जौ लके सिपि मीये, 
नमे से मी: श्रधिकाश हंद-ट्रदकर मार डाले गथे | कु भिक्त घंगाल ग्रीर उद्रीषा की 
ओर माग गये । कते हे कि मुदम्मद-बिन-वख््तियारदरिवियार जव .भिनुश्रो को : मारकर ` 
विहार फे अन्दर गया, तव बर्हा एक भी एेसा व्यक्ति नदौ था, जो. उसे बतल्ावे कि. विदार मं 
अ्रम्बार-सी लगी पुस्तको म पया लिखा १ १ वद भिन्ु्ौ का विदयार या--हां सोना-चौदी 
या श्रन्य फार का देर्वेयं तो था नदी, केवल पुस्तके थी 1. इख््तियार खिलजी के: कामः की : ` 
करोः चीज ` बह्म नजर नद्य आई, सलिए वह श्रौर शु हु्रा | उसने विहार की पुस्वकौ मे . 
च्रं लगवा दी | उस ्रग्निकांड मे सदियों से. अर्जित मन्थ जलललकर खाक दो गये । सुहम्मद- ; 
विन-ब्ह्तियार-इस्सविवार खिलजी रवर इस ररह जहा भी विहार देखत, श्राग लगना देवा | इसी `. 
` तरद्‌ उसने नालन्दा ओौर विक्रमिला के विदारो को भी श्रसिनिकी मेट चदा दिया] श्न्य 
` दुमन पनथानी भर हमला. करते ये ओर बरहा से घन-धान्य लूटकर ले नति ये । भारत खाना 
वादी फे छट जाने पर मी खाली नही दता था, वह. फिर भर वाता था | -पर, इस्त्तियार ते: . 
तो भएतवर्ष का मसिप्क दी जला डाला }-समी घार्मिक स्थानो मे ` सुरक्षितः सान-मिज्ञान . : 
` -तथा सभ्यता-संक्तति कौ ह भस्मसाद्‌ कर दिया । सच पिए, ओ मूल्‌ को ही काटः डाला: 
सोत. को ही खला डला । इव. तरह मारहवी शकान्दी के श्रन्व होते-होते, इन शि केने. , 
¦ साथ-साथ, उसने: मारव. के माचीन गौरव, संति ग्रौर दत्व का मी-अन्त कर दिया. 
देशे का इवना बदा तौर इसं तरह क! सवेना कमी. नहीं श्रा याः| व 





पारिपुत्र के कया--प०.६१५्‌ 
फर 





~ स्प 





कुछ लोगो का कहनः दै क .सुहम्मदःविन-वसल्तियार-ई उ ९ 
इघ तरह का दोष तरतिशयो दसं दे । इस पर मै त्रपनी कोर से विशेष कुं नहीं कहना बर्हा 
` इस सम्बन्ध मे डोक्टर हीरानन्द शाश नेः अपनी: नालन्दा नामक विनरण-दश्तिका-के पुर १४. 
म मो लिखः रै, बह इस्‌ रकार ईै--“नालन्दा की चीची. श्रहटालिकार्, दिस्य निहयर " 
` : र इनमे. स्थितं .सामम्ी.ज्रनरय ही लुटेरों का शिकार वनी होगी, तमी तो बहा ओ स्थानः" 
` खोदकर निकाले गये हे, बदँ तम्नि-दाह.फेःयीवक चिन यये गये] एकः बद्धे -पिहार के 
मग्नावशेषो .की -मिदटी जली हु, पसे की चौखटें कोयला दु रौर वाम्प्र चराग से जले 
निकले |": श्रगिनि-दाह क कारण ही विहार मे रखा चावल-भांडार जल. गया था; जो खुदाई 
ॐ: श्रवसर ` पर. प्रास दुरा है] उतत.जसे चावल मे से लगेमग श्राधा सेर चावल -नालन्दा- ` : ` 


संग्रहालय मँ श्राज मी सुरत्तित रै 




















` -प्लकालमे वणूयान-समप्दाम ओर बिहार के सिद्ध ` 


नैदधधम . के: नाश मं पठान ` के. अमानुषिकःत्रक्मस॒ के साथ-साथ बौद का 
शवत्रयान-सम््रदाय^. मी एक युयं कार्ण १ ।: लि -समय सुहम्मद-यिन-बस्तियारइख््वि्रारं “ 
` सिज ने बद्ध बिदारौ पर हमला करना शुरू किया, उत्त समय प्रायः वे बैद वृ्यान-समप्दाय्‌ ~ 
„फे उपासक हौ गये धै! इस सम्प्रदाय का. सिद्धान्त हटयोग के साथ मंच; 


क मैथुन ओर मद धर ही श्राधास्ति था, जो समी मगवान्‌ बुद्ध के विचार 
् के प्रतिकूल ये । यहां मै वज्जयान कै दरशन, उसके गूढ रहस्य तथा उसकी 





उत्त .भृवि-भूमि परं बिचार नहीं कर्लगा | बहं हमारा विषय नक | वन्रयानः की उत्ति श्नौर , 


जिकास, पर एक नजर डालते. हुए उसके उपासक विषटारी सिद्धो की च्च करेगा, जिनका. . 


बीदभमे के साय गहरा सम्पकं था श्रौर जो इ अन्य का सम्बद्ध षयं दै । 


भगवाम्‌ बुद्ध का एक नाम 'भारलित्‌? दै, जिसका: ग्रथ है-कामदेव को जीतनेबाला 1) 
पर शात होता है कि यद्यपि काम भगवान्‌ दध से परास्त हौ. गया था, तथाप्रि बहे एक -चल्र ` 
सेनानी की तरद बराबर अवसर की ठाक भे लगा रा । काम को श्रच्छी वरह. यह अवसर : 
तवे मिला, जवर. बौद्धे मेः “तजयानः का श्रामिरमान श्रा, फिर मी बह सदल-बल न्य ॥ 


` पटुच.सका । क्योकि, तंभयान में सुन्दरी तो श्रा गद थी, पर सुरा. का प्रवेश वज्रयाने" दारां ' 


दी आया. अतः वत्रयानिर्यो के समय मे कामदेव नै. मगवान्‌ शद्ध `का सारा बदला उनके 
सम्भरदाय से दकाया कौर देमा -चुकाया, जौ कभी किसी से नही -खुकाया.थां चौर अन्त्रं 
बौद्ध को लेकर इवो दी दिया } ध = 


मार ने वग्रयान फे वीन का सौ, वत्रयान-सम्परदाय की उलत्ति. से लगमेग ग्यारह-बारहं र 


सौ बं पटले ही, भगवान्‌ बुद्ध के समय मे ही, वपन कर दिया-थाः । चेवीजदो तरहदधेयै - 


१दला या--गरन्ध-विश्वास, जिसमे छद्धिपरदरशन अथवा अलौकिक चमत्कार-गरदशन ह्येता या 
चीर वृररा था--बुदध-संच मे नारियों का प्रवेश | दोनो के मूल मे लोम के कीरा ये । एक 


के शिकार तो सवयं घुदःदी हए वे त्रीर बूवरे.के उनके परमप्रिय. शिष्य ्यानन्द † वुद्ध- ` 


धरम आर वौदधसंष की द्द्धि. किस ररह दी---यही लोम मगवान्‌.के मन भे कीटाय वन. 


कर धसा । धमं रौर संध के विश्ठार फे लिए हम देखते ई कि मरावान्‌ -बुदध. ने: कैः सह 


अलौकिके. चमत्कार का प्रदर्शन किवां श्रौर चन्धविस्वासियो पर श्रपनी ग्रता जमाकर छने... 


अपने सं मे दाखिल कराया ] हम “गयो” के काश्यप-बन्ुतरौ को देखते हे किध के परलौनिक 


चमत्कार-पदर्शनः-फे कारण ही वे उनके रुष मं अये ! ऋद्धिपदशंन का काम राजश के. 
बाह को नीचा दिखाने के लिपट उन्दने कोल मे जाकर या । साकार म तावति ` ` ` 
चमत्कारः मदशंन डी. दे } सवयं राजय भे चुद्‌ के पड" `` 
बास ठे इए चन्दना को स्वात्‌ १; | 


से उतने की कंयाःमी उनका अलौकिक 
५. शिष्य नेआकारा मेः उड़ने का चम्तारं 
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मवान्‌ बुद्ध ने एक राजनीतिज्ञ की तरद अपने संय कै विस्तार ॐ लियं चमल्ार अदर्शन से :: 


बार-बार काम धिया । उन्होने छपने घस मं सम्मलित करे फे लिए धर्माचा्यो, सप्राटो; भे्ियों 
उच्च कुलालो तया येःवडे -धमण-बाद्यणो पर ही: परमाव . डाला ओर कद जगद श्रलौकिकं 
चमत्कार कां दशन. क्रियाः: वैशाली. एक वार. जब. काल परा, चेव. मन्त का सष्ारा 
लिया गया । इस तरह इन सारी. वातो मे. ही. श्रागे चलकर अदृते-वदते मन्या, उंत्रयान छर 
जत्रंयान का रूप ले सिवा तथा यी बज्रयान बहुत वदे च्रं म बौदधमं के नाश का कारण अना} 
आनन्द ने वडेही अमद से संयमं. नारियों को. ग्रवेश-करष्याः। इसी सवसरः पर 
मार्‌ ने. छपनी पमांगी सेना -( कामिनियों ) को अपने शत्रु ( बुद्ध) के.संयर्मे भवेश 
करा दिया खरौर ्रवसर की ठाकं मे लगा रहा | जिम दिन मार की. पतर्मागी सेना संघ मे 
धसी, उसी. दिन्‌ भगवान्‌ बुद्ध का माथा. ठनका रौर उन्हनि श्रानन्द से खष्ट कह दिमा-- 
(छ्नानन्द, हमारा धर्मं जौ एक सह वरप टिकता, बह रब केवल. पाच सौ षं ही उष्णां । 
न्रानन्द ने भी निं की. देखा-देखी ही: नारी-संघ की स्थापना करा यी--बद्ध-संय श्र 
` वौद्पमे की वृद्धि फे लिप। संघ की वृद्धि की कामना का लोम ही कीटा बनकर श्रानन्द के 
मन मे ममि हुक, जो मार-सेना का एक श्रगला दस्ता है । धिस दर्‌ “शनाननद" म धरम -मिस्तार 


; कै लिए निमाने का त्रनुसरस्ण किवा, उसी -तरह भगवान्‌ बुद्ध मी ` तत्कालीन बाक्षश-, .. - । 


ध :.-योगियौं की.देला-देखी चमत्कार-प्दशंन के चक्र म॑ पड़ गये 1 
# बुद्ध के समयमे दही मारने बार-बार श्रषनी सेनाफे दूसरे दसत कौ.मी रहर फलि 


मजा, पर यह दस्ता बुद्ध के लीवन-काल में दारता दी रहा । इसका नामद्रेषथा। किन्ति ; 


बुद्ध के निर्माण के वाद वैशाली मे, द्वितीय संगीति के. श्रवसर पर, मार क) ढ-तेना की 


५ भौ सफलता मिल गई शौर संव दो. दको मं मैट गया। कुल ही काल बादतो बौमं ` 


`. दष्ट उक मे छिन-भिच दो गयो । इन्दी मे से.एक सम्प्रदाय का नाम वपुलयनाद' पदाः 
.. जो ईसा पूवं प्रथम. सदी मे उदन्न. टुत्रा } यैपुल्यवाद फो ही ` महायानः-सम्प्रदाय कषत है 
:. पालि मे.उसका . नाम .वेपूल्लवाद ६ । .महायानियो के विशिष्ट सिडान्त शरर्यवाद का पूरं 
समर्थक 'वैपुस्यवाद" है । इसके मतो का. प्रतिपादन: कथावल्युः के सबरह, अरर शरीर 
तेस वगो मे शरा है ]. इसी . वेपुल्यवाद से तंज्यान की उसि हुदै जिसकी. ग्राधारशिल्ा 
स्दी--दरयोग, मंत्र न्नौर मेथुन । 
“इस वाको एक वपरे पहलू तेभी हमे देखना दै । मैौयवंश के बाद शु गो, काण्वौ 
तथा. घातवादनो - का साम्राज्य देश पर स्थापित. हम प्रतत ह 1. ये समी ब्राहमण्‌-धम के. 
. -उ्वक्र ये 1: उनके राज्य-कालमं ्ाह्मरा-धम चृडान्त शिखर पर परहैचा ओर सवने ` शुःगौ 
की देखा यद्य का प्रसार किया । इस परमाव -की - चपेट-से. -वौदधधमं ; चच नहो सका ! 
वौघ फी. मदासाधिक - शाखा ने अप्रने -बरौदध-अन्थो को संस्छ्त-माषा मे लिखा. रौर अपनी 
पार्मिक.माचा.पालि कौ. छोड दियो}. गरन बौद कौ. विवश होकर बण संरछृति चरर 
` शम्य से. शवपे धमे. का .समन्वय्‌ करना पृ 





कृथोकि देश की जनता. उनके शतिः पना रं, 
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य चौर बिहार केचिद ` 


५ सम्मानः प्रकट कमे लगी -थीं । इसौ सातनाहन-काल से ैमुल्ववाद" नेःशन्म चया या अथवा 
अपनी यशवानस्य से निकलकर किशोराषस्थ मं परहा था } अव. वोदधो कौ, बाह्म ॐ: 
` चर, ग्ने". इड को विषु, -शिव तथा. शक्ति के समान्‌ देवो की कोटिं मः ग्डनेकी 
आर्यका पदी} बहो मगवान्‌ बुद्ध ने व्यक्छि.की शूजा का निषेध किया शरा; बह नीद लोग. 
सयं बुद्धः की ही पजा करने लगेः।. उनदेड्देव की मदि की पूजा, मकि. ओर दथनरत्र ठ 
सुखावती (परमपद) मं रहने का सोभाग्य भी मिलने लगा । वहाँ तक कि जीद ने मनुष्य बुद्ध कोः 
-द्स करे, आरह्मण-देवताश्रो की वर, युद्ध की मौ यनेक अलौकिक कटानिंयौ गह्‌ वी 1 एषी 
अवरस्य मे बुददेवे की मूत्तिं श्रावश्यक हो गड, . जिसकी श्रच॑ना-मनि से निर्वाणद छलम्‌ : 
अन रया बौद्ध ने यद्यं तक भी कहने की हिम्मतः कौ- “भगवान्‌ वद्ध इस. लोक म श्रये 
ही नक्ष, नो कुछ. उनका उपदेश हरा, आनन्द के दवारा हा !" इसी सम्ब बैदो ने ` 
 “दकामिपायः से मैधुन-कमे की चछूट देः दी | एकाभिप्राय का सिद्धन्त महाशृत्यनाद द, जिसके .. 
` उन्नायक दक्षिण-भारतः के “नागाजन' पे । ( 





महायान फा पूं ` मिकास दरिण-भारतमे दी हृञ्रा, जिसका .गद्‌ः श्वान्यकेटकः 
नामक स्थान था । नागार्जुन का श्रस्तित्र सातवाहन-काल मेँ मिलता हे रौर पता चलता दै 
` कि नागान का सुद्‌ साहादन राजां था | नागार्जुन ने ` अपने सुद्‌ को ` पागल लोकं से 
`, एकावली नामक हार लाकर विमा था । इसका उच्लेख “याणमदः ने अपने रषचरितम्‌ ्रन्थके. ` 
अष्टम उच्छास मे किया रै" 1 शुदह्लेखः नाम का एक प्रर. मी नागार्जुन ने सातवाहन को ` 
; शिखा ` था, ` जिसका भौयिया श्रौर ` चीनी-्रतुवाद पं° राष्ट सांकृत्यायन ने पने  तिन्बत- 
मरतास के.खमय प्राप्त किया थार | दोनों उल्लेखो मे सातवाहन के प्रति “तुदः शब्द्‌ का प्रयोग ` 
" मिलग है श्रौर दोनो का सभक्रालीन होना वह सिद्ध करता है कि साठवारह्नकालीन बा्षष- 
धमं के प्रमाव से, जागा्जन पूणं मभामित हुए शौर उन्दने : बीमं को उस -तरोर मोड़ । 
: इतना कहने का श्नमभिप्राय यदी है कि वौद्धमं किस तरह अन्धमक्ति के जाल में सता गया, 
श्रीर्‌ मंत्रयान तथा तंत्रयान का विकास किस तरह समव हशर ~ 


महाराज कनिष्क के काल मं मष्टायान क्रा विकास चरमोत्केषं पर पर्व गया । इसी ` 
थौद्ी-सी च्चे 'त्रबयोषः. वाते ग्रुच्छेदं मे को. है । कसी महायान से, जो वचैपुस्यवाद का 
पोषक था, मंन्यान तथा बाद मेँ बज्नयान निकला ] पर महायान पर ही सारा दोष मदना 
:उनििव नहं है } इसके बीज तो शस्थविरवादः मँ टी प्रचुर ई । स्थविरवादियों के दीघ निक मं ) 
श्राटानादीय सत्त! से पताः चलता है किं स्यविरवादियो ने दी यच-देवताग्नो का सवाद द से : ` 





८. समतिनरामति -च ्वत्यपि काले कदाचित्रामेकावली - तस्मान्नागरायााशादुनो : नच ` नानैरेकः 
.. : \ : नीतः पात्तालत्लं, मिदुरभिकत तेभे चं 1  सि॑त्य च रघ्ातलाव ्रिसथुापिपतये सातवादननाम्मे 
: ; नराय उदे ख ददौ सम्‌.\ --इषंचरितम्‌ , उच्डवा--न ~. ~ ५450 
ध अस्तंगवं मासिक पत्रिका “गंगाः. काः शुरातत्नो क, ए० २१४ सौ रिष्पी 1. 

द. शेषि शस पुस्त का--१०.१६. 1 
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कराया है । उतम उल्लेख दै. $ वच देवता ने मगान्‌ बद्धे प्रचिहाकी दे किहमलौमों के 
यानो का यदि कोद स्मरण करेगा, तो उसे हमारे वंशधर ( भूत, यत श्रादि नद सता्येगे । 

इतिर्‌ मतर के सदशं उन भूतव फे नामो का स्मर करना चाषः | महमैदुगल्यायन ` : : 
भव एक बार भगं देश ये ये, तव उनके पेट मँ ददं ह्र था । उन्दने भौ छसेमार (भूतय) ` 
काही कोप कहा था शौर उसे पहचान करके मत्रकेदाराद्रमगावाया). 1 


` इन्दी .सव बातों क लिए व्यान ्ं सुने-सुने महामुने स्वहा; चो बाहु; 
शो तार वतारे दरे साहा जैसे मनोको सृष्टि हई. श्रौर ` ध्ारिरीः क पितारं द्रा । 
भजभीमूलकत्य' + वारिणी मत्र को प्रसिद्ध बौद. पुसतक ई । भखभीनामसंगीतिः नामकं अन्ध ;, 
` मेतोश्रौर मी तंच.मंवो का वित्त रूप दिखाई देवा है । तंव तो मारवन्पकी यहु पुरम. 
चीन घी, जिते बोडों मे उस समय ठक पने देव शुद्धः के नान पर श्रषना लिया मंत्री 
अरिष्ठ वौडो ने इतनी वई कि निरवाशअासि के लिए शान रीर साधना कौ जग पर 
` केवल मनरको दी प्रसिष्ठितिकर दिया} उनके बिचार छे म॑मे देसी गु शक्ति होती है, 
जिसमे निवास अलन्त सुलभ दै !; श्व महायानियो ने बुदध-बचन के सो कौ म्॑रकेस्मरमे ` 
दाल .दिवा, जिते श्वारिी' कहा गया । यह मंबयान कनिष्क के काल स ु्काल तके सू 
॥ पल्लवितःपुधित हु तथा द्दवन का काल वीतते-नीरते समसप्रायभी द्यो ग्या] : 








..“ मेत्रवान्‌ की पमिति पर हीं ्ज्यान-समप्रदाय हषेबदध न के समय से श्रारम हयेकर भारत । 

` तथतक्‌ रहा, : जवतक मारत से वैदधध् छसमाय न हो गयाः । ब्रयान किसके समय॑सेश्रौर 
किसके दारा श्रारगम्‌ हश्रा,  दसका डीक-दीक पता तो नही मालूस है ; पर सातवीं सदी का 
शन्त होते-दोते यह माभ हो गया, यह निर्वि ३।. ्योमि, ८४६ द° मे बह लंका 
पटच गयाः या, जगे वहो मतवलपेन" का शान या 1: इसकी चचां "निकायसंअ्' मं है९ { 

`. वन्रयान-तम्मदाय एस की श्माग की तरह सुला शौर देखते-देते. उसकी लंपटे चारों श्नौर 
व्वा ही गई । मंजधान मे बहा हटयोग, मंब रौर मैथुन था, : वहीँ नन्रयान में ममी {. 

: छद गया| म्य के जुड़. जानि. प्रर ननी शचन्दी तक्‌ वज्नयान नै. घोर ल्प धारण केरिया 

` क्था मार्‌ ( कामदेव ) ने बुद्ध के त्रनुयायिवों -को पृरखित श्रौर. करकीय कम मे नाक तक 
इनौ. वियः 1. कत्रमानियो के वोर्‌ स्प का अन्दाल इसी.-ते लगाया जा सकता है मि मेधन- 





१. म्ावाननवमकायुदट तातरिक भय प्रा्त-मिधित संत भे हेज वद्र -सिदधोः की गक श्नः 

` मापाथी | शे १००२ . स्लोक दै, जिनका सम्पादन पं गखपरति रास ने श्रिया ईै4. मूल 
पुस्तञ्च ०० ई० के भाख-पास प्रालनेरेशो' को उच्चा मे मग वां गौगदेरा मँ लिखी गर! 

, का तिम्बती शदुताद (कमार्कलरा, नामक नक्त ने सन्‌ १०६३ ६० मे मिया या । शके एक 
खण मे ० पूवं २०० से ३० तक का संदिश राजनीति$ शतिदासं मौ दिया गथा.६1; ..: 
--साप्तीय अनु रीकनं -हिदी-लाहितय सम्मेलन, भयाय, संर १६६० विर), 
4 2 ः 4 माय्‌-र, १०.१० 

`, सिलोनःछ कार ववाया खन्‌ ६९२२ ६० ते शुद्धि धया का इततच, १०.२१८ की दिवौ 1: 














.: कम॑. मेःउन्होति. तमो को -छोक्ने की चात कौन कदे, तगी-खंवधी लियो कौ मीं जर्जितं 
£: : न्य माना 1 :-गाद्वणी ते - चाण्डाली तक की ललनाञ्रोःके वाथ रहय साधना की वादं कदी 
जो.णितना ही धिक मैथुन-कम मे लीन रहेगा -उसे उतनी ही: जल्वी श्य तरया चर की 
विद्धि. होगी; देखा विधान इनं बौद ` वञ्जयानियो ने चलाया १ । न्ने जीविस; असत्य. > 
भाषण, चौरी श्रौर मैथुन को वन्न का मागं माना? । यहाँ तक कि मल, मूत्र, शुक्र श्नौर रक्त के ˆ 
मशण.काः मी निधान क्रिया १}. खीन्दिय को पद्यःतुल्य मोना जर युर्षेन्दिय को वजर दल्य* 
कहने. करा चालयं यह है कि ` जिस भगवान्‌ अद्ध ने मानव-शरीर के धृशित र्पो से वचने के 
लिए, दुःल-तमुदय को देर श्रौर -परवीत्यमुत्याद का शान प्राततः कर जगत्‌ के कल्यासाथंः . 
. उसका. प्रचार. किया,. उन्हीं फे -शि्यो ने प्राचरण का जो लुगुष्सिवं स्य अपनाया, ` चह 
शरन्यान्य भारतीय धर्मो क दविहास मे शायद ही मिले । ध 
.; यचचमिवश्यान श्रादि की उत्तिं ददधिण के ्धान्येटक' के श्वीपवेत पर हुई" रर ` 
यष्ट थान लेका तक.भी गवा, तथापि यह्‌ सेरछृत-मापा का त्राध्रय लेकर भीतरी -मीतर मारतम ` 
यष रीसि से कैल रहा घा} किन्द, इको लोक-विषटृत. सप देनेवाले .स्वनामभनवं बौद सिद्ध. ` 
कबि सरहपाद्‌" ये, जो विहार-देश के रष्नेवाले ये । इन्दोने लोक-माषां का श्राय लेकर शीर < 
: दूत रहन-सहन के माम्यम से वज्रयौन कौ सार्वजनीन स्प्र दिया । ये चौराषी .सिदधो मे आदि ::.. 
सिद्ध माने जते | इनका समव विहार के पालगाजाा शवम॑पालः का शासन-काल (७६८ ६ 
मे ८६.६० तकर} है 1 सरहपाद की विस्त. जीवनी महापरिडित राहुल सङ्कसायन ने अने 
श्ोदा-कोशः की भूमिका में लिखी.दै] 
उपयुक्त नब्रवान-की उयत्तिश्रौर उपके विस्तार मे बिहार-मदेश के जिन बौद मिद्धो ने 
हयाय वाया, अव उनके सम्बन्धे मे थोड़ी चर्चां करना यर्दा आ्रावश्मकं दै । ` | 








१. `्रद्वणादिनुलोसन्नां र वै भन्त्यजेद्धवाम ।॥ २४ 
जनयिधरी सक्र च स्वपुत्रौ -मागिनेथिकाम्‌ । 
कामयन्‌ तच््वयोगेन . लुषिध द्वि - साधकः ।९५॥ 
मो पायविनिश्वय-पिडधि (सिद्धः अनङ्गवंगर, गायका 
\ ध श्रोरियंटल सीरीज, क्गीदा) 
चाग्डालकुलम्भूता डोभ्निक बा विरेषतः । 
. “ शुगुम्सितकुलोत्पनं सेव्यन्‌ सिद्धिमाप्नुयात्‌ 1 --शानषिदधि ( तिद श््रभूति )--इ०. ८२ 
२. ` माणिनश्च स्वया धात्या वकठन्यं च यषा वचः 
¦: "प्रदतं च स्वया गक्ष सेवनं . योषितामपि ) 
, “:\ अनेन. कजमार्गेख -कजरत्वान्‌ . परचोदयेव +--गुास मात्र, -१०.१२० 
:. ` विगमूरुक्ररग्तानां बुगुप्ा नैव कारयेव ¦ : . :. ४ 
भ्यः विभिन मित्वं इदं गृह त्िदञ्जनम -+--ततरौव--प० १३६ : 
४; सीन च यथा पेःवजर प तेनं तथा ) शानसिदि--र ४३. 
< ~ ५ मंजुश्रीमूलकल्य-पृ० ८ `: र ४ 














म्रद 





१... सरदपाद्‌--इनके कई नाम ईै~-जेते ` सरमा. सरोज त्र रोलभद्र {` 
इना जन्म पूर्वं बिहार री: ^रकौः नामक. नगः मे कहा ` जाता हैः; "पर इनका रष्ययनं 
नालन्दा" में हुश्ना 1 इनका कायकत मी. बिहार-धदेश दी रहा । ये बाह्य वंश केथे, च्रौर नीद 
५ शार मे पारंगत हौ जाने.के वाद ये ताक्निक: हुए } इन्दोने एक बा 
विहर के सिद्ध . (शरः) बनानेबा्े की कन्या को महामुद्रां के स्य मे श्पनाकर तनकी 
सिद्धि की। उन्दने भी. अपने वथुर-कुल को द. पेशा ( शर गनानां) 
अपना लिया या ओर ये शर-शय्या परः दी सोने लगे ये 1. इषीलिय इनका नाम भी “सहा? ˆ 
पड़. गया.।. दिश्‌ के शीपरवत पर भी इन्होने वाख कवा था शौर शात होवा दै कव्ये ,.. 
तंज -विद्या के भ्रति त्रा इद } भीपरयत ग्रति प्राचीनकाले ठाध्रिको का गद्‌ ननाहु्रा य+. 
सातताहन-काल के ` अरिद्ध विद्वान्‌ शरीर तांत्रिक. नागार्जनं का ` सम्बन्ध इसी श्वो" से 
वतकललायां ग्या है । 


सरह के मधान शिष्य का नाम शबरया, थां । . नागार्जुन ( दवितीयं ) नाम केमी 
कोई ताम्तिक. इनके शिष्यं माने गये दै । केवल बञ्जयान पर नके लिखे हु ३० प्रन्थोका 
` अनुबाद मोट-मोषा मे श्रातं है। इती ` सरहपाद के मग्ही-भाषा फे "१६ काव्य अन्यो का 
अनुवाद भौर में मिलता है} ये संकत-भाषा के भी कनि ये] 
२, शव्ररपा--ऊपर कदा ग्या दै किये. श्वरषपार के. शिष्य ये । नके पूरे 
युर को नाम 'नागाजेन' मी था। ये अधिकतर श्रीपववः प्रष्टी रहतेये) ये यातो कील 
, - मील-वंश के थे अयना इनका स्चरण कोल-भीलों-जैखा था, इसी लिए इनका नाम “बराः 
पदाथा. शसनामके एक सिदढधरन्वौ सदीमेमी हुपपये) श्रः इस नामफेःलेखकंकी 
लिखी २६ पुस्तकों रा जौ ऋनुबाद मोट मेँ ` मिलता है, उसमें से कहा नही जा सक्ताः कि 
कौन पुस्तक विस. “श्वरथा' की ` लिखी हुई दै । इनकी क्िखी पुरानी मगही-मापा की चह 
चोरी-छोरी ` कनिता-पुस्तके प्रास द । 
३... कणोरीपा--इनका दूसरा नाम श्रायंदेव शौर कनरिषां थां}. इनके गुरेभी 
: -सरहपाद के शिष्य नागाजने तांनिक येः! -इनकी शित्ता.वी्ता नालन्दा मे ही ह६.थी | इनके 
दारा लिखी २६. तंत्रशास््र की पुस्तकों का अनुबाद तम्‌-जुर्‌ मं मिलता है} 
:. ४. ` बुदिपा--ये पहले परालवंश के. राजा र्मलः फे लेखक ( कायस्थ ) ये| 
: मे वरा के शिष्य ये | शवर से इनकी भेंट धरारीन्ध' नगर (पन्निम गाल) मे हई थी | 
उच. समय ये  धमपाल राजा के साथ -ववारीन्ण मेदी ये। ये वरया. की सिद्धियौ 
से हुव श्रमाबित्र हु श्रौर उसी समय : उनको शिष्यत अह कर्‌ उनके साथ हो; गये । 





(क). ीमरवताक्व्यवाचसदसामिशेन जरद्द्रविडधाभिङकेन 1--कादम्बरी 1... ६ 
`. , (ख़) सकतप्रययिमनोरयसिदधः शपतो वः !--दंचरित, उच्डवात्- र... # 
(य) दि सौदामिनी समाघादिम्‌ भच्चरिष्‌.मन्तप्िदिष्यशवा सिरिपव्वे कावोलिभन्वदं परिदि। 
< --मालतीमाषव, अकर... ; 





१ ४ 





सिद्ध. शरदा. थे; - व्यापि ` सिद्धौ की. गणना मे. लूहिणाः का नामं अ्रथुम 

साया दै। इससे परमाणि होता ई कि सिद-रंपरदायःमें. इनका महत्व सवौपरि धा; 

`“ इनके पिदधवलामःकी. महत्ता इसी से जानी ना सकती .हे . कि उदीसा-आन्त-ॐ . रानां शरीर 

:. मेती --दोनौं एक साथ हीः. इनका ` शिष्यत्व स्वीकार कर भिक्लु बन्‌ गये येः तथा. दीनं की. 
: गणना चौरासी सिद्धौ मे हृद दै 1 इन.लोगो का नाम "दारिकपा'.खौर डोगिपाः था [ इनके, 

दवारो लिखी सात पुस्तकें का श्रयुबाद “तन्‌-जुर? मे शब भी प्राप ई, जिनमें पंच पुस्तके तो 

पुरानी मगरी माधा मे थीं ग्रौर दो संककतमे। 


:.: ‰* युद्धुक--द्नका जन्म “नालन्दा के पास के किसी गा मे, चव्रिय-कुल मे, हुश्रा था) 
वीद्धमिद्धु बनकर शिता अह्ण करने के लिए जव ये नालन्दा-विश्वविव्रालय मेँ अय, ` तव ` 
िहार-प्रदेशु प्र राजा प्देवपाल' का शान था | इन्द का नाम शशान्तिदेवः था । यह देखने मे 
दध -से. कलयते ये ] अतः, -्कं बार राजा 'देनपालः ने इने शयु कद धिया च्रौरं तमी से 

तगो ने इनका नामं दी युसरुक रख दिया । किन्तु रानां नरेन्रदेव ने श्रपने बौद-भमं-द्शमः 
अन्थ { ° १७४.) मे भक नाम फे किए लिखा है--“भुशनोऽपि ` प्रभास्वरः, सुतोऽपि, ` 
` कटी. तऽ ` तदेवेति - युषुकतमाधि-समापन्नलात्‌ ` यपुकनामस्याति स्क ऽपि 
अर्थात्‌ -- “भोजन कर कने पर, सोने पर, कुटी में बैठने पर भी पनी समाधि-तन्पन यण के 
कारण. यं भाद्र दीख पडते य; श्रतः. नका नाम मुखुक' पड़ा-था }*” इने सम्बन्ध मे. एक 
.' क्रंवदन्ती प्रचलित ६" कि नालन्दा, मे एकं गार च्येष्ठ-पूीमा के दिन . बिद्वानो की गौध ` 
बैदी | गोष्ठ फे प्रधान श्राचायं समय पर नही श्रायेः। : उनके आने मेँ कुछ. देर थी. | निनोदी `` 
विद्वानों कौ: इसी वीच मजाक. सूरा | उन्होने : कदा--श्राज का ` सभाप्रतित्ः भुसुकजी 
, ्ी कर । शुक वर्धा पहले से उपस्थित ये । उनके अत्वीकार करने.पर भी त्रिनोदी पंडितो ने : 
जवरदस्तरी इद समापरति के श्रालन प्र लाकर विडा दिया । सुलुक मे जब श्रासन-अहण कर 
क्ियाः तय तौ सभापत्ितव की, मदा निमने.के लिप्‌ ददं रपना : पारिढत्य ग्रकट करना, “ 
ही पडा. उन्होने. बढ़े गम्भीर स्वरे. कहा--“किमार्धे: पठामि अथापि वा {* ` उपस्थित ` 
विद्वान्‌ .“किमाथ, शरीर श्या का ताययं नह सममः: सके | -उन्हानि ` वने रं मी इने ` 


. ` , कौल ही जाना ग्ौर पूढा--डखुकी किमा रीर. श्रथ क्या है -संसुक ते उसी 


तेरह पारििखयपूरण श्लोक का पाठ किया-- 


यदथैवत्‌ : परमपदोपरंहितं ` प्रिषादठसंन्लेरा निवहे ` वदः: 
मेवे वेन्छान्त्यनुरंसदरोकं . तद्त्‌. किमाषं रिप्रातमन्यया२ + 
` अथात्‌--“धर्मपदो ऊ युक्त होकर्‌ चिधातु-जनित बलेश को दर ` करनेवाला ` नर ` 


वियद -टमागा-परिषद्‌ ( पटना ).के ` सप्तम ` बाधिकोस्सय. के -तमापति भाच इलास्तद ' -. 

विजनेदी का सपव द्व्य {ले : 

र. ` नोद्ध-वर्मदशन, ०--२७४ 
- फदर 

















`: संवार मे ` शान्ति-शासन . प्रदान्‌ करननाला जो अर्थयुक्तःबचन दैः नही रथाप" कलाता दै. 
` `: शरीर दशके विपरीत. वचन किमर्थ ह्येता ३ 1 
४ श्रव -विदरस्मरडली ने समो किः सुखुक . कितने वड़े विदान्‌ ह † कहते ६ कि ` जयः 
इनका. धाराप्रवाह घरमोपदेश होने लगा, -तव मगवान्‌ बुद्ध स्वयं ` उपस्थित ` होकर इन्द ठपित- 
लोक (स्तम) लेग्ये। र 
, ८ : दक माध्यमिक-सस्प्रदाय के विद्वान्‌ येः ओर वन्रयान-तंत्र के. गन्धो. देः परसिद्ध 
लेखक ये। इनके दर्शनं के छह शौर तंत्र के तीन प्रथ तन्‌-जूर्‌ मं प्रात ह | पुरानी मागधी मे 
लिखी “सहनगीतिः का अनुबाद सी मोट भाषा में है। । 
६. विक्पा--दनफे सम्बन्ध. मे कदा जावा है कि पराल्वंसी देवपाल के देश ` ` 
“ “निउर).नगर म इनका जन्म हुता | धरिडर कै सम्बन्ध मे ग्रान कुच मी पता नदी चलता है; ` 
पर इतना निशित दै किनकी शित्त नालन्दा-महावि्टार मे हुई श्रौ य फे विद्यानो म इनकी 
भी .गिनती. होने. लगी थी | जय ये -श्रीपवेव' गये, तव. बँ इनकी ` "नागवोपि' सै मंट दुई । 


`“ ये क्वान ॐ बोर उपासक 'नागयोधिः कै; शिष्यतल्रमेही हए 1 फिर लीटकर जव नालन्दा श्रये 


: तव दन्ते देखा कि यहाँ संह चरयावाली बस्तन्रो- मद्य, मांसल श्रौ मैथुन--का उपयोग खुलकर 


नह किया, भासकाः । नालन्दा ॐ वौदधौ ने इसका विरोषं किया | श्रपनी -चलती न देखकर 


ये गंगा फे किनारेः चलते गये चर वहीं सहजचर्यावाली बस्तश्रो का सेवन कर रहने लग 1 याद, 
वहं सेः मीः ये उदी चते गवे । ज्ञातं होता दै; संगा के किनारे की -जनता चे भी-हनकी 
प्रतिष्ठा नहीं बाई | मे "ममारितंज' के सिद्ध के गये ई 1 । 
इनकी. शिष्य-मंडल्ली मे 'होभ्मिपा' ग्रौर "करहप। प्रसिद्ध शिष्य दए, जो चौरासी सिद्धौ 
मै. ्रसिदिव हीते है। इनके दारा लिखे गये ८ तंत्-अन्धो क श्रनुवाद तन्‌-जुर भ॑ राप दै 
जिनमे से त्राठ अन्य ठो पुरानी मगही माषाये। 
७..डोम्मिपा-ये चंधियःकुल के येः त्रीर इनकां जन्म मगध मेहीःहुभा धा.। 
पयु क्त “विरूपाः के अतिरिक्त इनके दूसरे गुर का नाम शरीणापाः था । सिद्धो मे तीणाणः" 
को वाँ स्थान प्राप्त. ओर चे गौड़-देण के रहनेवाले थे }. राहुल साकृत्यानजी. के कथनानुसार 
तारानां नै लिखा दै करि डोम्मिपा रविरूमा".के दस वधं बाद हुए ; पर चत्रवंटापा' से ये 
१० षर पूवं दी सिद्ध हुए ये | ये कपा कै भी गुद तर शेवद्रतंबौ" य । 
डोभ्मिषाकेनाम से लिव. २९१यं॑थो.का जौ श्नुबाद तन्‌-जुर. मे प्राप्तं ईै, उनमेसे .. 
कौन मन्थ इस्‌ डौभ्मिपा के ई च्रं कौन द्वितीय *डोग्मिषाः क, यह नहीं कहा जा सकता है | - 
दनम तीन प्रथ पुरानी मगदी मावा.केये। 
4 =, महीप-ये मगधदेश के एक शुद्र ये । ये य॒हस्थ होकर मी सिद्ध य।. इन्दौनि 
शदो. ठत्वंग मे-दी तंत्र का शान प्रात किया; प्र बाद मःये कण्डयाः के शिप्व वन गये । 
इनकम. यिखी. प्राचीन मही की. एक पुस्तक “वाधुतच्व-दोहगीठिका" तनतजर मे परास दै । 


:: ` £. कंकुपा-इनके जन्मसयान का नाम “विष्ुनगरः ई । मर प° राहुल चाहत्यायन्‌ ने. 








= ~ पालकाल मे वज्यान-सन्म्रदाय शरीर बिहार के चिद्धः . “३४ 








विष्ुनगर को विदार-पदेश मे माना दै } ये राज-परित्रार के वंशज ये शरीर ` चिद : (कवलाः 
के वंश से सम्बन्ध रते ये. इनकी एक पुस्तक “चर्यादोदाकोषगी विका? का अनुवाद ` वब: 
.-म.मिलता ई | ~. 


१०; जयानन्द्पा -इन्दं कुं सौग. “जयनंदीपा' मी ` कहते द: -सिद्धौ अं इनक 
स्थान र्वं दै ये मंगल (भागलपुर )--प्रदेश क राना के. मी य -ये व्राह्मम थे {तन्‌ 
सुर्‌ मे इनके चले दो ग्रन्थो का च्रनुवाद परापत दै } ~ . । 

१९... तिललोपा --ये विहारपरदेश के “मयु नगर के निवासी ये । ये मी किसी. सजल : 
मेही उदन्न दए ये|. इनका बौद .नाम परज्ञामद्र या; पर सिद्धि के.लिए इन्टने तिल कटने 
का पेशा श्रपनाया धा, इसलिए “तिलोपः कदे जाते ये¡ इनके रुर का नाम “विजयपाद्‌, या, 
जो शुह्यपा' के शिष्य थे । तिलोपरा की विद्वत्ता तथा ` शिद्धि.परशंसा कै लिए इठना दी -कष्टना 
परास्त दै कि विक्रमशिला-विर्वविद्यालय फे. मार्तातनिकं प्राचायं ननयोषन्तः इनके शिष्य ये 
श्रौरं जिस. “नरोषन्तण के शिष्य. श्रीजञान दीपंकर श्रतिश' ये] तन्‌-ञ्र्‌ भे. हनके ग्यारह 
श्नूदितः गन्ध प्रात हं, जिनमे चार अन्य तो पुरानी मगही.भपाकेये].. 

१२. नरोषन्त--दनको “नायोपा" श्र “नादणा' मी कहा. जाता ६ | दिन्वर का 
प्रसिद्धकमि श्रीर्‌ विष्यात पिद्ध नि -चुन्‌ मि-ला रेषा, इन्दी का शिष्यं था, जिसने. १०७६ ० ` 
मै इनसे दीका प्रात की धीर] यद्यपि नारोपा ॐ. पिता कश्मीर-निवासी बर्ण ये ; परं पाल- 

१, मिलारेना फा नाम श्रमी लेखको" ने "मष, या मर्‌-बा) निखा है । यह बचपन मे बड़ जट भरति ¦ 
का गश्कथाः। भमी रिद्ाके लि पितरा से गडा कर भौरशरपने दस्मे की. संपति. येवकर 
मारत भया था । पमं के ममं प्राप्त वारने के तिर यष्ट तीन -वर्‌ मारत : आयां ¦ पटली वार्‌ 
१२ वृष, दृक्रो गार £ वपं भौर तीसरो नार ₹ षप भारत मे रदा मिन्लनद्या ने.नैषल मेदो 

नरोपा की ऋरि हनी, श्रीर उने लहरि! स्थाने मै जाकर मिला । भच्छे पात्र जानकर नारोप 

वे ले दते श्ानयर्मः ॐ पास मेना। बादश्येचन्दो ने शय्‌रिपाः के पाख ददिस-स्थत भवि 

परोवर प्रदेशमे भेजा । १५ दिनो की कटिन यात्रा करे "मः विषसरोवर मे कुन्कुरिपा से मिला ! 
सुकणुरिपा भपने धो" ने यु देकर मठे थे ¡ पियो" के परो" को गूथकर्‌ पते हृद थे 4 ` उनका 
यष्ट बन्दर-नंसाथा। पहले तो कुक्वुरिषा ले मं को भिक दिया, पर्‌ नारोषा का प्रियपाज् जोन, 
कर कापडि नारोप कौ विद्या निस्ीम दै । वे सवयं महामाया का रदस्य नानत ६1 के मर 

:; पाक भेजने कौ. भावस्यकता नक्ष यी । पट्‌ चन्दोने शद्ध भावना चे तुट्‌ भेर पास भजा ६1. तुः 
अवस्य रिदा दगा" कुकुरिपा से वहुद. दिनो: त्‌ शिता प्रष्ठकुर्‌ जब मपु नारोप क पात चौरा, 

बृ उन्शो ने स्वय ते मदामाया का विधिवत रस्य बतलाया । इपर मि-लारेा ने नासेभ प पृच्ा-- 
हारा, जव चाप्‌ महामायः का रस्य स्वयं जानते ये; तब सुने भापने विषसरोवर स्यो मेभ 


स्सप्र -नारोषा. ने कश --ववुककूरिपा आदि परम्पर के गुरं है| वे अनादि कोल से संतर अनतेहै1 - 
. शसति तर्द उनके पास मेना था { 


: . दूरौ बार नन्‌. मि-सारेषाः भारत भाया, तव नासेपा ने शे ाङिनियो ढे दीरणपरा्ाश्‌ के 
„` अलौकिकः येवं की माधय-त्दित रिता दौ यी 1 इस बार नव मिला रषा तिन्बत तदन लया, तष ` 
.. नारोषाने कदा ~अ इसबार यदा -भाभोगे, तो तम्देश् पू-जन्म सरण क रि टमा ५ विन्तिः 
` जब तीतरी वार्‌ म-मारव -पराया, दब नारोया परलोक सिषार डे येः ; 


::--मायोवत, (पटना) "५ भरोल, ९१२ ६०.१. 









रेन 





राजाश्रो के सम्बन्ध के कारण वे विहार म ऋरये ये। यदी नारोपा का. जन्मं ड्क्राथा।-: 
ये ब्रतिविषत मेषाशक्ति-सगन्न छात ये "नालन्दा? मे इन्दोने वित्रा म्ात्‌ कौ रौर ये'देखते-. ` 
ही-देते परकाड सिद्रान्‌ बन गये । पनी गरकांड विद्वत्ता की ख्याति फे कारये निक्मधिलला- ` 
विद्यालय कै पूर्वो दार ॐ: पंडितं नियुक्त दए] ` विष्णुनगर मे नब तिलोपः शक बार आये 

तव उनकी सिद्धि कीः प्रसिद्धि ` चुनकर उनसे :मिलतने ये: बहौ सये } -नरोषन्व ` "विलोप से. `` 
अभावि हु: शरीर. बही उनके: शिष्य बन गये ] नके लिखे वेदैर श्रनूदितं अन्ध ठन्‌ जर्‌ में 
मिलते है जिनमे दो अन्य मगही माषा के ह| 


१३. शान्तिपा- इनका दूसरा नाम्‌ शलाकरशान्ति' था 1 इनका जनं ` मग द 
एक नगर मः ब्राहमणवंरा मे, श्रा .था .। इन्दोने उदन्तपुरी के व्रिशार मे शिक्ता पराप्त की, श्नौर ` 
सर्वास्तियादी-सम््रदाय मे दीक्ित हुए । यर्दा निपिटक श्नादि गद पर्थौ का सम्यक :्ष्ययम्‌ - 
ररक ये विरथ शिवा ॐ लिए. विक्रमशिला के पास रषनेवाले अतारि" नामकं मिल के समीप 
गे [वही नरोपन्तः के सत्संग से भी इन्दोने लाभ उटाया। वाद म ये.सौमपुर विहार (पष्ादपुर, 

: ` ; "पश्चिम बंगाल) के पीस्थविर भी रहे} वहाँ से-फिर मालवा चले गये श्रौर स] वर्पो तक चक्र 
` ` लगाते. रहे । उव फिर विक्रमशिला पुने । उसी समय सिंहल. का राजा इन्द घपते यकं ले 
नाने के लिट निमंवण देने को उपस्थ हृतरा । उतकी प्रार्थना पर ये रिहल. चले गये शरीर ` : `. . 
. वह छह वपो तक इनदीने बौदधधमं का काम किया । उसके वाद पुनः ये मिक्मखिला मे श्रध. ` “` 
:: रीर महीपाज्ञ नामक राना कौ शरार्थना पर निर्वविच्ालय के पूवो द्वार के पंडित बन -ग्ये ¦ 
` कंते ह कि चौरासी सिद्धौ मे इतना बदा विद्वान्‌ कोई नही दृशा, इसलिए इन्द 'कलिकाल. 
: सव की उपाधि मिली थी 1 इनके लिखे श्रनेन ग्रन्थो का पता मिलता हे, जिनमें नौ अन्धो का `: 
` ऋ्रतुवाद्‌ तनुर मे उगलन्प दे । कन्द-गालर र मी इनका “छन्दोरलाकरः अन्य धरा दै! `. 

१४... कंकालिपा--इनका जत्मःमगघ मे हश्ना था शरीर ये नाति के श्रय) 
इनको . लोग - कोकलिपा' मी कहते. ये |` इनके गुर कौन ये, यह परता नही चलता } इनकी 
जिस्न पुस्तक का श्रनुषाद तन्‌ जुर्‌ मे मिला दै, उसका नाम शसहनानन्तस्रमाव) हैः} 

५ ` १५: लीनापा-पे नात्ति के कयस्य रौर माष फे रदनेवाते ये 1: ये “सरणा के 
` : परिष्य घे । इनका दुमरा नाम 'लीलावनर'दै:। इनके लिते ग्न्य का नाम पविकल्मपरिदयरमीतिः | 
दै, जी वन्‌-ज्र्‌ मे प्रा है । 1 

१६. तन्विपा--ये जाति के ब्राह्मण चौर मगधवाी ये ! यमी. सजा महीपाल 
के. ही चमयके ये] शानितिपा के ये रुख्माईः बरौर जालन्धर फे शिष्य येः} इनके द्वारा लिखी 
किमी पुस्तक. का परता नहीं चलता दै । ; 

१७. : चमरिपा--इनका मी जन्म -धविष्युनगरः ( विहर ) मं ही. इतरा था 

ये, जात्नि के.चमारये].ये मी मष्टीपालके समयमे इ ओर जालन्धर के: रि्यो मँ ये । 
: इनकी लिट श्रजोपायुनिनिष्चयुषम्रुदय नामक पुस्तक कां अनुवाद तन्‌-नूर्‌ मे `पलम्ध है 1 
ई न. खड्ग प-इनका जन्म मगध म हुशरा श्रौर ये नातिके श्र चे | ५६ ढं: सिद् 





ि 


` जातिं के द्ध ये | इनका मी. समय महीपाल काही समय. ( ६७५४, 


१६. -.शीलपा--इन्दं लोग लिप भी कते .ये। ये 









शगालीपादः नाम से मी. एक सिद्ध हो. गये है, जो संमवतः ये दी.है1;  :. ॥ 
२०... ध्मेपा--इनका जन्मे विक्रमशिलाः के त्रासयति किसी गवि मे -दृमा.था। 
ये जाति कफे ब्राहमण ये । ये “कर्मा, ब्नौर “जालन्धर के शिष्यं ये } इनकी लिखी स्तक काः 
नाम "काल्िमावनामार्ग ह, जिसका श्रनुबाद उन्‌-ज्र्‌ मे प्रसि 1 ` येः खदा धर्मोपदेश करते 
„ रहते धे] इनका सिर धुटा हृ था ग्रीर कानों तक दकनेवाली टोपी पहनतेःये । ; 
: २१. मेकोपा-ये भागलपुर-परदेश फे निवासी परौर जाति के बनिया ये. ये ्नङ्गव्रः 
तथा "कस्बलपा' फ शिष्य ये |` इनके द्वारा रमित अन्थ का नाम 'चित्तचैतन्येशमनोपायः दै, 
जिसको श्रतुवाद तन-ज्‌र मे प्रात है } ॥ 
२. जोगीपा- इनका दरा नाम “अ्रजोगिपाः मी भा) वेः जाति के जोमय], 
इनका निवापस्थान उदन्सपुरी :(विदहारशरीफ) था 1 दनक गु. का नामः८शबरीषा?.था । इनके - 
द्प्य रचित अन्ध “चित्तसम्प्रदायव्यवस्थान). तन्‌-जूर्‌ म प्रात है । ` इनका दासन “लक्तिवासन" 
था श्रौर मुद्रा वरदः थी । ६ 
॥ २३. .चेलुकपा-ये मी ` ग्राधुनिक भागलपुर-परदेशं के रहनेवाले ये | ` जाति के 
: श्र य। मे श्रवधूतिषा ` (यैत्रीपा ) की. शिप्यमंदली मे असुख ये । इनके द्वारा रचित ` 
शदश्चयोगोपदेशः नामक न्थ तन-जर्‌ मे मिलता दै] ये. एक हाथ मेँ निश श्नौर वूसरे मे 
नर-कपाल धारण करते य | ्राभूषण पहनने का इदं न्यस धा | 
२४. .लचिकपा-ये भी मंगल-देश के ही निवासी ये | इनका जन्म त्रादरण-कुल्ल : 
ह्वा था| ्नके.गुख तथा शिष्य केः नाम प्रास नही. इनकी. लिखी. पुस्तक का. नाम 
"चट लिकायिन्दुप्रकफुरणः है, जो तन्‌-जुर मे प्रप्त दै} ये कपडे से शरीर को टके रहते. ये 
पर कटिःकल्न नही पषटनते ये { इनका प्रासन विचित्र. था। ये सदा सर प्र दौनो हाथ मवे, ` 
खड़े या चलते द्री रहते ये । 
९५. खपेटीपा--इनका दूसरा नाम पचरीपा भी था] ये भार दोनेबले ( कहर) 
जाति फे ये ] इनका. जन्म-स्थान "चम्पा" था ¡. ये “मीनपा" के गुद येः। . इनकी लिखी पुस्तक 
: का नाम तुभ तभवामिवासनकम' था, लिसका श्रनुबयद्‌ तन जुर्‌ में प्रातहै। ये वैल चरते, 
वेले की दी परवारौ करते ठथा बैल को दी देवता .वनाकर पूनते ये । । 
२९. ` चस्पकप(-ये.चम्या-परदेश के.रहनेतराले ये । इनकी जाति क्या. यी, ` इसकय 
: उन्लेख : नदी भिन्नता । मीनपा के ये मी गुदं येः। `ये सदा पुष्युक्त च्या -की टष्टनियौ साथः ` 
मँ रखते ये रौर चरा श्रासन लगाते, टदनियो को गां देते -ये + . इनकी लिखी पुसतक ऋ 
“नाम “आ्ासपरिकानहम्ययुपदेश' था, जिसका श्नुनाद तन्‌-जुर्‌ मेँ पराय ई 1 4: 
२५... -चवरिपा--ये मगध-के निवस्नौ चथा जाति फे कनिया . ये {: इनको ` लेय... 

















पष्०ः 





“जमरिाः आर (जपालिा' री सम्बौधिति करते ये भे.णपा, के परिष्व े | 
इनकी स्वना कां पदा नह ६।.दनको उपाठना सयान मंदिरं ही य?।.य रद-यद्ा मे रहते ये| 
` रः पंदापा--श्रवरशीरिरिददतति' नामक अन्यं ( वनु-नूर्‌ का ८६।१ अनथ } 





“के अनुमारये नालन्दा क बतेवालि ये । इन्दी का वूरा नाम वन्रघंटापा? था | वे नति 


ध क सभय ये] इनका स्थितिःकाल राजा -देवपालः का समय (८९०-५९३० ) है. दनी 
` लिखी पुस्तक का नामः.त्रालिकालिमंघरजञान'.दै, नो तन्‌-जूर्‌ मे है! पे शत्य मेँ निराभार [1 
.सखलितरासन्‌. भर; स्थित. रहते ये । महामुद्रा साधनेवाली योगिनी सदां इनकी सेवा मेखद्ी 
रहती .ी, जोःभद्रकुल की रोती थीः। ‡ ¦ क 
1 २६. पुदुलीपा--ये भागलपुर देव के निवात ये | इनका जन्म श्ल मः 
श्राया | इनकी रचना. “बो धिचित्तवायुचरणमःवनोपाय, नामके यृष्तक. ई} इसकामी 
 त्रदबराद. वन्‌-वूर मे प्रात.दै। येशीषलः की शाखा फेनी मगवान्‌ बुद्ध की पुतली कौ. 
` मूला करते ये | इीलिए इनका नाम पुवुलीमा प्रा या । ध 





` 9. कोकालीपा य चारन धिते के एक राजकुमार भे] ननी, रचना 
` आयुःपरीका" नामक्‌ युषतक थी, जो रन्‌-ज्र मे थास है तथा जिसकी संख्या भत्ा६्४्दै। येः: 
रानङरमार हीने फे कारणं श्रसन्त सौय तआऋकृतिवालि दिव्य पृस्प ध । सुन्दरी महामुद्रा इनकी ` 


¦ स्रा मै तसर रहती. थीं रीर थे सदां एल-ूलो की सखद छाया भे प्यानावरिथत दते थे ।* 
` उ क््रयानी यिद्ध की वरर शराव सदी ॐ अन्तिम भाते यारहवी सदी फे 
अन्व तक वहृती ही गद | युषलमानों ॐ आक्रमसु के वाद्‌ वञ्जयान-मम्प्रदाय का पृं स हरा 
: "चया द्वी सदी केमम्य ठक भास्ततते यह -लुक्षदहो गया |. पीछे इसी. की ' परम्परा मे 
`“ गोरुदनाथु-पंथियो की परमरा बनी, धिनक ्ादिगुर इन्दो सिद्ध मे एक थे 1: 
: वन्रयान, ग्नीर षिद्ध कीः रेतिहासिक परम्प मे त्रधुनिक भारतीय संपति के 
भिविघररूप ्रन्तरनिहित दै |: वौदधूत्ति-निर्मार कला का तो यह्‌ मांडार ही दै) दर्मं नाथ. 
कीर, नानक, दरियादास, सरग श्रादि सन्त-सं्दायं की परम्परा का उत्स निहिते है| इसर्मे 
; हठयोग, स्वरोदय, बाटक, कामरूप की योगिनी विद्या, भूत्तावेश श्रादि कामी क्रम-चिकास् 
सिषा दै 1 हमारी जनी तिक पराजय का मी यह प्र कारणा हं । न्दौ. भाषां ननौर हिन्दी 
कवितां के विकाश का ग्रादि वीज भौ इसी वज्रयान सम्प्रदाय भ हे मिलता. ई 1. 


श्न्‌.सेः तिद्ध परिचय छलतानण न (मागलपुर) से पकः शिव अरस्तगठ. मादिका पका नगागके 
क्िययतत्वोकः विरेक मे चे. पत रल उत्याय क तेद शौर चिशरो" के आारःपरतैयाद. 
क्या शा £ ।--तैर 2 4 न त ( 











4. नता परिच्छद 
`. नौदधधर्म का अंधकारयुग युस्लिम-काल 
` (सन्‌ १२०११०५० ३०). 


यह पष्ते कहा गया है कि १२०० ६० मे मुहम्मद-विन-वस्वियार.इख्वियार खिक्तनीकेः: 
श्रानम के वाद्‌ उदन्तपुरी, ( बिहारशरीफ ) से ही नही, बल्कि सम्प ` विहार-भरेश पे, ५५ 
गरक वौ से धरालित वौद्धम-रपी वृत्त की नद़ उड्‌ गड {+ वंगाल फे सेनवंरी श्रौर विहार 
के पालवी. तथा. कन्नौल-राजान्रों के शासन को: मयियामेरं करफे बौद प्रदेशो भे मुरिलिम- 
.: रस्य की स्थापना हो रई । इसके बाद चु दिनो. तक यह रताद्धितवौदधमं उद्ीता मे दम १ 
सैर तोढ़ता रहा, पर .शीघ ही. वहाँ मी इसको दम घुट गया । निहार, कंगाल, .. 
यौदधभमं का. `: उद्रीताश्रादि के यदध सिद्धं मे भागकर नैपाल, . तिन्बत श्रादि देशो मं ` 
भनक  श्पने प्राण श्नौर धर्मं जैसे-तैसे बचाये | निष्कंटकं शोर निरु होकर 
रर काल के समाने. युसलमान, बौद्ध स्मारको के चहो तक का संहार करते रहे श्रौर श्च देग ` ६ 
म बौद्धधर्म कौ श्रस्तिल रहित करने के लि ठक इतिहास पर स्याही मी पौदते रदे ! बो 
घर्म की ड़ जह भी जरा दिलाई पड़ती, ये खोदते चलते ये | यह क्रम निरन्तर चलता रहा | .. 
एक सुलमान शापक र वाद लो भी दूस श्राया, बह वौदधपमं क निषवंसन. भ अरप धूर्व : 
सेश्रागे ही रहा] क्योकि, उनका विश्वास था कि. काफिरो के धमं काजो. नितनादही..' 
सहार करेगा, षह खुदा का उतना दी प्यारा बन्दा होगा|. उनके इसी विश्वाल के कारण 
यैद्धधमं परं निरन्तर सर्वनाशी. श्राघात होते रहै, जिसके फलस्वरप कालक्रमादुसार ` विहार- 
प्देशवासी भनता ने प्रले तो नये शासको. के भय से वौदधरम को मुलाया ओर फिर सार्वजनिक 
उप्ता के कारण वौदधधमं की श्रोर से न्रपना ध्यान .विलङुलं हटा जिया । ॥ 
बौद्धम्‌ कै त्रस्यति के गततं मेष जाने का -एक दूरा मी कारण रहा ग्रौर 
वहः धा-का सामूदिक पिरघ । उप समव मी. नाहर के दाथ मे ही चान-दान 
न्नर धरम-शासन्‌ `का सूत्र था 1 बाद्यण॒ त्रारम से ही बैद क द्रोही येः. क्योकि वैदे ने 
गहण कौ धमस पर परवल गरहार किया -थां ग्र समाज का. शासन-दूल. इनसे दीन सेन 
चाहा था। सपं बुद्ने भी. नादश-धमं प्र गहरी चोटः की थी] इिप रौद शरीर , 
बाणो म पारखरिकं संव ्राम स ह चलां रावा यां । दुस्लिस-काल म गहरे ने बौद. 
` मं कौ चना तक करनी चोद दी । वहा सक कि कदन ॐ तौर पर मी: यजनानोःके सामने 
दमम कौ. चर्चा करने. को अधमं . मानने,. खगे 1 इना ही नहो, बैदधमं ॐ वीथो र ` । 


`: १... भस प्तक के १० र्र७दरन द्रव्य: ॥ 











ह देवव कौ नही इई 1 पलखरूप, मगवान्‌ बुद्धः की मृति कदी परमः कही (नरासंषः\ `: 
` कहौ ` द्धा ` बाबा श्रौर कहीं ` तिलिया -मैरवः बन गई 1 ` कीकट ठो बद्रदेवं द्वी ` 
मैया ` वनकरःशिन्दूर . लगवाने ग्री. टिङ्ली ~ सय्वानि -लगे । -च्याज.मी बुद्धदेव शी देती 

<. ददशा कै नग मँ देखी जाती. दै । बेचारे अनेकः बोधिसत्वः देवी बनकर दनी पहनते ६ । 
`. कहै वोधिसत्र खाषः बोधगया-मंदिर के सामनेनाली. कौठरियौ मृ पंचपारडव बनकर अखात. : 
वनवा ' काः जीवनः विता दे ६1. इसी - वरह वोद की - (ताराः ओर , पारमिवीदः, अनेक 
: जगहो मे न्दु कौ. देवी ` वनकरेर ग्रनेकौ. पुजवाती हं } इस प्रकार; प्रिलिम-काल मं 
` सरि-के-स बीड देवता -दिन्दुःदेवता वनकर नामशेष हो मये । : ह 
इष. तरह ` सुस्लिम-शासनं के लगमग सदि रच सौ वर्यो . तक,; जिषे: बिभिन्न 

` तम वथो ने शासन किया, बौद्धं के खिद घनघोर श्रधकार कां सुग रहा । यह्‌ समयी 

वपि पमोयोग की नही, ` बल्कि बौदधध-विष्वंस की श्रबधि रदी । रली सथिति मे मौद्धम 

की रला की श्रागा: करना नितान्त दुराणामात्र दै । इन ५५० वौ म विहारप्रदेश मं या. 
समस्त. मारत मेँ न्यव मी करी बद्धम के. लिए कोई उयो ह्र. इसका पता 

: नदी मिलता 1 2 




















दसं परिच्छेद 


` छँगरेजी शासन-काल के कायैः 


( सन्‌ १५८१ से १६४६ ई८ 


अ्रढारहवी सदी के उत्तरा मे मारत मे रंगरेजो। का पदा हना). सन्‌ १,७७४.६० 
मे, कम-से-कम वंगा मे शंगरेजो. का शासन-सूत् ट्ठ हौ गया | सत्ता ट्ट हौ जनि पर, 
पुराततप्रेम के कारण श्रंगरेजौ का ध्यान भारवीय संतति की श्रोर ` आङ्कष्ट हुत्रा 

मारत की प्राचीनता की ओ्रौरं जव उनका ध्यान गय, चव उन्होने यही, . 
रेज का उराः के धार्मिकः तथा एतिहासिक स्मारक के उद्धार तथा सरक्त का कर्य 
. स्वशरम: दाथ मेने का. संकल्पं करिया. ्ंगरेज . भी विदेशी ये ज्रौरं उनका: 
धमं सादरे धमं धा, प्रतः भारतरः के समी धमं उनक्रे ` लिए समानये } किसी 'एक के प्रति 
उनका पक्तपात नह्य था श्रौर भारत कै समी धमं की जनठा की सहातुभूति क वे इन्ुक ये {` 
: इमलिप मारत मं जितने प्रकार. के प्राचीन स्मारक ' उन क्ञाच हुए. सभी की. रक्ता ` 
के लिए वे तत्पर दिला पड़े ।. यद्यपि स्मारकं के उद्धार श्नौर .संर्ण॒ मे; ` उनके ` भास्तीय 
धमक प्रति प्रेम की परेर्णा नकी थी, बल्कि एकमात्र पुरातस्व-सम्बन्धी जिज्ञासा ही थी, ` 
तथापि उनके इत कार्य से श्रत्य भारतीयः धर्मो के समान .वौदधधमं की. मी ` प्राचीनता शरीरः ` 
महत्ता भतिष्टित दई, जिससे मारत का गौरव बहुत . यट गया }: यह कने म मुमे नरां मी 
संकौचच नहीं है करछगरेजो ने आर्थिक, सामाजिक श्नौर राजनीतिक दिशात्रौ मे हमारा चाषे 
-नितेना मी शोषण क्रिया हो, पर पुगतच्वेतिहास के लिए उन्होने जौ महस्वपूणं कायं : किये। 
चौर -उनसे गौ हमारे देश का गौर संसार मे बद्र, उसके. लिप हम भारतीयों कोः उनका ¦ 
` रणी हीना चादि । ; ` ; 
रजो की रोर से,  पुरावच्र-सम्बन्धी ` खोनो के -सिलसिले मे, योदधधमे के लिप, 
: -विष्ार-पदेश मे नो का हए, उनसे बिहार की. टेतिदाकिक शोर साति गरिम चष ` ` 
. : आसमान चकर उठ गई } किन्तु निहार-परदेश मे, शंगरेजी शासन-कांस मे, वोदधधमं के लिए - 
-अिन.संस्थाग्र गौर व्यक्तियों ने कायं :किये,. उनके नाम स्वणचरो से.श्किवि रहेगे 1 :. `: 
~... गवनैर जनरल “वरेन दिस्त के समय मे रौर उनदी सहायता र मेथा से. स्वप. ˆ 
सर विलियम जोन्पः नामक पुरातत्व शरंगरेज ने. १५ जनवरी सन्‌. १५८८ ६५ मे, कलकय स .. ` 
9 ०--२१...- 














एशियाटिक -सोसाी,. नामक संसा की स्थन की] संस्था का यख्य कवं यह: 
पिवाचि ग्वा ग्या कि र स्था एषिया-खमड ॐ -दतिदहाए, सादित, स्थापत्य, द 
-सोचष्दरी . ` ` घम, खमान्‌, विकञान-तरादिः विषयों की ` खोन करेगी |. इख दरहं इसी 
॥ संस्था. ने सेपयम मास्त मं ेतिह्यासिक श्ररेखंवान श्रौर पुरावत्व-कान काः 
वीजारोपख्‌ किया, जिते कारण निहार में बौदभमे क रति अ्रमिर्चि वैदा हई] : `¦ 
`. ` -; कलकत्ता की इस “एसियाटिक : सोषाइटीः ने हयी (टसियाटिक, रिसवेजः नाम. की 
`. एक पुस्तक-माला,. सन्‌ १७८८ ई० मँ कारित की, -जिसके पाच.भारं संन्‌ १७६७ ई८ सक 
,: प्रकाश हो यये | - उस समय के विद्वान्‌ ` दविदास-सम्बन्धी  श्र्धेषरा करे. भो -विवरण 
८ रते, वे उक्त पु्तक-माला मे प्रकाशित. होते येः) -इस "माला का इगलैड मे बहा 
ही सम्मान हुं करर एसिया कै. सा्तिक विषयों मे बह ॐ लोगों की तअरभिरंचि वदी | 
: यह्‌ पुल्तक माला सन्‌: १८३६.६० तकं नियमित रूप से काशि होती रही । 1 
`. सर विलियम. जोन्स.के वाद्‌ सन्‌ १७६४ ६० मे हेनरी कोलबर कं ने.उनके द्वारा आरंभ 
सये इस शुम ` अ्रनुष्ठान.को पूरा करनं का.वीदरा उडाया | कोलन क ने. भारतीय पुरात््र 
निषयक अनेकं शन्वेपण्‌-कायं किये तथा इस बिपय प्र नैरन्तवं रूप से वैक ले लल | हेनरी. 
सन्‌.१८०७.६०.म "एतियाटिक ` सोसादटीः के अष्यक्तः चुने गये य] इन्धने ही 
इगलंड ; वापस होने प्र वह रोल एक्षियाटिक सोषादटी" नामक संरा. की स्थापना की | 
स्था ने गलेडवाभियों को बृहत्‌ साच्रा मे मारतीय परात तथा संसछत-माषा की ` ` 
महत्ता का परिचय कराया धा | 
हेनरी कोलन क. फे खमय मे दी, : भरेजी-सस्कार ने सन १८०७. १० मे असिद्ध 
पुरात्स ` ठ° वुकानन को ` भारत ` मे जअरन्वेषण-कायं करने के लियः एक धिशिष्टं पद पर 
परविष्ठित किया } ` फलश्वरूप डौ ° कानन ने बिहार, गाल श्र ग्रालाम ` प्रान्तो मे धूम- 
पृस कर पुरातस्व-विषयके कार्य. करते समी -मान्तो के कई ` जिलो के तिष्ठेत विवरण 
<: रसवत. किये 1 ° -बुकानन.ने श्रपने - विहार-सम्बन्धी :बिवरख को सन्‌ १८६२-१२ १० 
:: द्ीःतैवार कर दिया धा, जिसका यका्चन अनेक -वर्मौ बाद *बिहार-उदरीसा-रिसर्च-सोतादटी 
(ण्टनाः) ने कई खण्डो मं किया । ` द प्रकाशनं का व्यय दृथुत्रा (-सारन ) के ` महाराजं 
द्वारा दिये गये पाँच हजार पये से हुत्रा था.) 
किन्तु, गरज के शासन्‌-काल मे, मारतीय संश्कति के उद्धर रौर संर्तण का कायं 
जै “जनरल किवः ने किया, वैसा किली व्यक्ति ने नदी ] उनका अथक परिभरस रौरं दर 
उत्सादं इतिहास म बेजोड़ दै, जिसके लिए प्रत्येक भारतवासी उनका श्रामपरी ई} उन्दनः : 
` श्रपने पुरातत्वयेम के कारणं सन्‌ १८३४.६० मं शरीर १८५१. ६० मं भी मेनरं मारहमः किट 
क वाय. वौद्ध तीथं ताराय, मे खुदोई का काम क्रिया या! . उख समय्‌ “ननरल कर्निथमः 
उक्तर-मरदेश मं उख्य दनीनियर के-पद. पर ये श्रौर सारनाथ की -सुदादई उनके: वैयक्िकि 
उन्द्‌ -के कार्ण द्यी) ् 

































“मारतं पर एतिहारिकः स्थानो ॐ उत्वननःकायं काः भगो, संययड दोक वोद 1 
निग ने किया । सील लाई कैनिगः. मातरीव -दुयाततव क जन्मदादा क्देःःजातें 

इन्दोनि दी. सम्‌ १८६९ ई० ये भारतीयं -पुरावत्न-सवेकेण-विमागः ( सफलो चिक्रल सवे श्राष्‌ 

रीय पराजयः इंडिया ) नाम की एक संसा स्थापितं की ओरं षन्‌ १८६२ ६५ अँ बनरल र 
थ :: अर्नषम को इस संस्था का मिदेशक (दाकर) नियुक्त किया! स्याके 
4 निदेशक केप्द पर प्रतिष्टित दोतेरी जनरल कनिंघम ने घौर पररि 
श्ारम्भ.किवा. शौर सन्‌ १८९२ ६० से सन्‌ १८८४.६०. तक भारतीय ` पुरातततव-त्रन्वेषस कर 

बिस्ठेव विवरण. २३ सड भे मकाशित कर दिये । उपर समय किम की देखोःदेली श्रन्यान्य : ` 

विदानो ने मी विभिन पान्तो के ुरातत्व के निवरण भस्त किव थे । ङु विनं वाद सकते, 
कधी नात यह हुदै फिः लाढं कलेन ने कानून वनाकर मारतीय धर्म-समारको की र्ताकाभाषर 
भ्रयने, ऊपर ले लिया; जितस चमी भ्ाचीन स्मारक न दोने से वच लिये गये । उक्त कनिमम 

के उचयीग से ही मिहार-प्रे मै.बोदम के स्मारको के उदार. सम्पादिव इएये। 
बोधगया का उत्खनन-इततिहयसं ` 

` सन्‌ ९८२० ई° के कुक वरप पटले ही, श्रपने वौदधमै-भेम के कारण,  बमां-दश के 

,. तत्कालीन राना ने, योधिवृक कां पता देनेवासे एक नक्शे के साथ, वास्तमिक मदिर कास्यान , 
देख श्राने ॐ किए, श्रपनः एक बूत वोधगया भे मेना । किन्तु बह व्यक्ति “गया नमर्‌ से ही 
लटः गया ।. गयां के आगे थनघोर जंगलो को देखकर उसने भो रौर दक्षिण चने को 
साह नही किया । फिर सन्‌ १८२३ ६० मं वमा के राजा वाजिदौ ने उत्साहित करके एक 
पूरे गौद्ध भक्त को बोधगया के लिए रवाना किया | -वानिदो ने उसे श्रदेशदिणाथांकि 
` वौपगयामं जाकर वरमा-रज्यं की ओर से मगवान्‌ बुद्‌ करी पूजा करना शरीर सर्वदा पूजा-र्चा 

होती सद, इसका. मी ` युछ भवन्ध -करफे ही लौरनां 1; इसका सारा व्यय बर्माराज्य चहन `. 
करेगा [:उस वोदधमे-भक्त ने ठीक वैखा ही किया । वोधगया प्ुचकर उसने बड़ी धूमधाम .से 
गोषद ग्रौर भगवान्‌ शद की पूजा-मर्चा की ग्री चदराना चदय; तौर कुश्च धिनो तकं 
रकर पूना-अर्ा करता रहा । अदधमूरसि की. निरन्तर पूजा.होती रदे, इसके किए. उस्न ` 


 ":  स्यानीय मेव के णक : शिष्य. को वौद्ध-पूजा-भणाली छी शक्ता देकर शरोर पूजा-का प्रबन्ध 


 -वमाकीश्नोरकतेहीः इरा । उसी के. वाद्‌ से नोधगया-म॑दिर स्थानीय महन्त के शधिकार से 
रहने. लगा | ` उस षमय्‌ बौषगया में एक मी वौद्धमावृलम्बी व्यक्ति नही था अर बोधमयः - 


मन्त के जिस्म. सौपकर्‌ वह वरमा-देश को लौट गथा } पृजाननचा का खारा आके -यनुनथ ` 


` काक्र जरलो.सेभराथा 1. 4 


<. -जिदो के बाद यमां के राना 'मिडुमिनः, ए । मिन ने सन्‌ ०४३० ` 
< ्रोषगया मे एतः धर्शाला बनाई, नो निरंजनाः नदी के किनारे भोर संन्वासी महन्त क. `` 
५ से दति भं स्थिर थी). संयोगवशं अज वदं धर्मशाला बोधया , के. ्नयासी..मदन्तः क: ` 
5... अधीनो गहै चोरं उनकी ्रनिथि-शालां (शेष उस) वन ईद] इमे महन्ते बाहर के: 











पमशालो से रटे दिशं दिशा मे भ 
मिंडुमिन.के दी बनवये हु ह ।. ये.मंदिर 


ध -मेरकर अपनी चहारदीवारी के भीतर कर लिया 
-नोदो छेरे-चौटे मन्दिरे. वेमी वमा कराला 


= 


, :मी अनं संन्यासी महन्ते के ही ग्रधिकर मेह 
¦ ~ इससे वहु यले, . सन्‌. १८३२ ई° मे-दी; : गया जिलां के प्रधान न्यायाधीश मिष्टर 
„१ म". बोधगया.ॐ खंइृहर देखने ऋवे ये]. उस समय बोधगयावारियो ने दादथोन से. 
{मख्य मंदिर के संस्कार के लिए. निवेदन किया था | दाउयोने ने योधगया-मन्दिर की दुर्दशा. 
: “पर काफी वुः प्रकट किया; पर उन्दने मदिर के संस्कार के लिए. किया-कराया नदी + 
: दाञथोने-के जाने के युध : ठमय वाद वमा के राजा भी बोधगया आये ये 1: उन्दरते 
:.. " मगवाच्‌ ` बु .की तथाः योधिवृ्त की बड़े उत्सव-समारोह के साथ पूजा शौ थीः तेथा संदर 
क उद्धार क लिए नागरिको कौ सान्न दी श्रौर शायद मारत-सरकार से लिखा-पी मी की। 
वेय चीदिनों बाद वमाँलैयगये।. `, 
“ सन १८४६.६० में जनरल कर्निघम के सहकर्मी मेजर मारहम, कटो बोधगयां मे . 
र. श्नौर उन्होने ही सवंप्रथम भारत-सरकार के पास वोधगया का विषरण मेना ।, भिन्त 
शगरेजी-तरकार नेः इस शरोर कुछ भी व्यान नहीं दिया । सन्‌ १८६१.६० मे प्रसिद्ध पुरातच्वशच 
जनरल कनिंघम भी बोधगया आये 1. इन्होने भी अपनी .विवरण-तालिका ` सरकार . के गास 
भेजी; पर सरकार ने फिर ङु नही किया । किन्तु, कर्निघम कां व्यक्ति पुरातस्व मे धूं 




















< ग्र सडिया' नामक सत्था के निदेशक ( डादरेक्टर ) होकर बौधगया श्रयि, तथ्‌ पुनः 
 भारत-सरकार क. पास इन्दोनि श्रपनी विवरणिका भेजी । इस वार उन्होने सरकार को लिखा 
४ (भारत के हि की हिमायती श्रँगरेजी-सरकार यद्वि इन कामो को नीं करेगी, तो सीसी 
{.. ज्रौर पूर्चगाली . करेगे, ` हमारी: सरकार ग्रह. च्रच्छी तरह जान ले }' इस वार मारत-सरकार 
कर कानों पर ज रगी श्रौर उसने. डौ° रजेन्रपालःमित्र को ` वोधगया के. निरीक्तण-परीक्षेण 
कै ; लिए अपनी ननोर से मेना | डौ -राजेन्रपाल मित्र नेःवरौधगवा मे एक षं रहकर वे , 
` परिश्रम फे साय च्रपना विवरण तैयार ` किया च्रौर सरकार फे समक्त उत ग्रस्ठुत किया । 
.डो° ` राजेनदरपालं भित्र के. .निवरश मेजने के पटले ग्या के लिला-जज “फु सनः साहब नेः 
भी बोधगया पर श्रषनी एक विज्ञति छपवाई थी त्रौर उन्दने भी उसे मारव.सरकार के ` पास 
बोघगया-मंदिर.के उद्धार क. लिए लिखा था |. इस तरद विभिन्न व्यक्तियो के द्वारा, -योष- 
गया-मंदिर के उद्धार फे लिए, वार-वार भारत-सरकार पर दबावं डाला जाता.रहा । 
यद पहले कहा गया दै कि. वर्मादेशच की सरकार बोधययाःमंदिर के उद्धार के लिपु. 
पले से दी श्राकंदी थी, - इसलिए वमा सरकार को .मारत-सरकार ने बोघगया के उद्धार के 
लिप त्रदिश दे दिया। वंस्कार-कम मे मार्त-सरकार की ओर से.शत्त -यहं थीः कि वर्ह मंदिरे 
वेमो सरकार श्रपनी ओते कोई नया काम नहीं करेगी | वर्मी: सरकार की ्नोरसे मंदिर `. 
का. संरकरार-कारयं सन्‌ १८७० ई= के- कुद पदले -दी ` त्रारम्म द्ये: गयर था किन्त,“ 










प्रतिष्ठित था पौर ये पनी धुन के घनी ये.) जव ये सन्‌ १८६२ ६१ मे शरोलोजिकल सर्वै  , 








वोधा केयोधिमेदर ग्र वोधिवृक्तेक्रा. दस्यं 





चपरेजी रातन-कलि के कथ : `: ४७. 





` जन्‌ १८७७ ईै२ मं डोर रजेन्दपाल -भित्ररगरेजी-सरकार की ओर से बोध्या का निरी 
करने फे लि. भेजे गये । . इनके निरीच्ण-विवरण्‌-पत्र कौ देखकर . भररत-सरकर ने चर्म. 

सरकार का संस्कार-कायं बन्द करवा दिया चौर उनफे कारीगसो को मी हया विया 1 मव 
सरकार. ने बोधगया की खुदाई का कामं जब रपे हाथों मेले. लिवा श्रीम्‌ जनरल किधर... 
व्राः रजिन््पाल करी. निगरानी में काम दोनेःलगा। खुदाई करते समच ही मजदूर की 

`“ शरसा्रधानीः से पीपल का दृत गिर राया.या, जह क्निघम ने अपने हार्थो से एक नया कृषे 
लगा -दियां ¡ यह दतत मंदिर से उत्तर की रोर है, . जह बोधिसत्न, गणेश, जम्मल च्रादि 
की .मूरसियाँ द शरीर जहाँ हिन्दू पिण्डदान भी करते ह} 

मदिर की .खुदाईं सुव्यवस्थित -रीति से सन्‌ १८७७ ३० मे आरभ हुई रीर तीन वप 
की काचर मिनत फे वाद सन्‌. ¢८८०.६०. मे समाप्त हुई थी । इस उद्ार-काय मं दी लाख 
स्ये व्ययं दए ये । ः 
उरखनन मे प्राप्त सामग्री 


१ इस. उत्डनन मे प्रधान चुद्ध-मंदिर का तल-माग. मीन की तत्कालीन सत्तह से २५. 
फुट नीचे भ.भिला | - लगभग ६००. छुट समचलुष्कोण वर्गाकाग मेँ मंदिर की खुदाई 
करा गद । रमर सतह से मन्दिर की ऊँचाई १८० छट दै 1. खुदाई. फे पहले मंदिर तक 
श्रनि का मार्गं केबल पूर्वं भागकेद्वारकेसाम्नेसेथा, जो न्रव चारौ 

प्रधान म॑दिरि. ` श्रीरतेष्टो गयादै। चारों श्रोरकी ठंची जमीन से प्रस्तर .के सोपान 





त्रनाये गये है, जिनसे विर तकं मागं निर्मित ६। चारय तरफ से र्ते. ` 


इसलिए बनाये .गये ह कि पले भी ये मागं थे, जिनका वणन चीनी -याघ्री हे नसग ने ऽव 
दीम किया है! खुदाई ऊ पहले बोधगया-मंदिरं के दर्शनार्था पूरव कीः शरोर सेः राक्र 
फेवल मन्दिर के ऊपरी माग मँ ही पर्ुचते ये, जरह बुद्ध की एक मूसि स्थापित ६1 इसी 
मूक लौ मन्दिर की. प्रधान मुत्ति समते श्रौर इस.ऊपरी गर्भगृहं कौ दयी सुर्य मन्दिर 
का गर्भगृह मानते ये। खुदाई श्वीर संस्कार के पहले मन्दिर घनघोर जंगलो श्रीर ` द्रट-पूटि. 
सदसे के मीच मेँ श्रनस्थित था । : शाम होते ही .बौधगयानिवासीः. भी. संदिरः तके नह 
जति ये, वारी व्यक्तिकी तो बात दही क्याहै १. मन्दिर फे पासवालौ रकटीली काद्ियोंमे 
मेहिये जश्रौर वीतो का स्वच्छन्द रघ्य्‌ था] ॥ 

उपयु. खुदाई क समय बोधगाया मं जो वहुमूह्य . पुरात्वे-सामग्री मिली, उससे 
वौद्धधर्मः पर धिशद ` कौर विस्ठृत.. यकाश पडा तथा च्रंगरेजी, शासन-काल कां यह्‌ .मयवत्नं 


वीषद्व्म ॐ लिए ऋअरखन्त. महस्पूरं रहा । भ्रात सामग्री म बोद्धम की नेक मूर्ति मिली; ` ४ 


6 ~-जौ कलक्चा, ` पटना. तथा. मथुरा के संप्रदायो मे मेज: दी ` रई है { ` 

-मु्तिया :: - अनेक रतूप श्रौर मूरसि्या आज मी मन्दिर के आंगन मे स्थित हे. जौर ङ : `. 

3... सन्‌ १६५६३०.मे.वने वेःथयया के नवीन संग्रहालय मे रखे दी. हे |: ` 
विन्त कच महत्वं मू्वि्या बोयगया क संन्यासी मदन्त के.मठ के अगन मे -अौ चली र ह. -: 









र्ध 







| शौर क्छ तः उनकी चदारदीनारी 








है । वह असन्त दुःखद दय ईः! 
`. ओोषगवा-महृन्त के अगनवाली मूनियों मे तीनःृक्तिर्वा तो एेसी है, जी श्रतयन्त इुलेम ह । इनमे : : 
से एक मे मगवोन्‌ ध के गृह दशय अंकित द..जो मम को दूनेवालादै । एकं नौर ` 





यशोधरा ऋपने बालक “सुल मे लिय सोह वग मँ योद दूर पर दीप जल 
णाद} षिदयं चके से दे पयर मे (निमय करते हए शे की शरोर परली शरीर पुत्र 
कौ निहारते जा रदे ह । निद्रित लानवी यशोधरा ॐ गुलमणल पर मोलापन का पमिद्र मावे. 
- “जर. सिद्वा की चरना, दशक क द्दयःफो, द्रनीभूत कर देती शै} क्री 
मि महापरिनिर्वाण क दय कौ द । इदमे एक बस्ति खी ई शौर ऊर महापरिनि्ख ` 





का इयं शंकितः । वदां श्रगल-वगल देवताश का द्र्य मी ` दर्शनीयं ह । तीषनी . मृति 





अरवलोकितेश्वर की ह, जिषकी श्रिमंगी घाति; ओर रासैर का गठन तथा तनोते सुन्दर :. ` 
`“. वमरुडल से कलाकार की शरदुयुत कारीगरी का परिचय मिल रषा है 1. नादी. मौ मै 

` मूत्तियों पर सिन्दूर पो चकर इन्दे टेषां विद्रष कर दिया है,जिसते दय कौ बङा कष्ट सोता है 1 
“इन मूर्षियौःका उद्धारं होना अति श्रावश्यक ईै। १ ध क 
यह मँ एकः मू की चचा का लोम संवरण नट कर सकता, णिसा मिष हमारे ` 
इस अन्य से सम्बन्धित नही है । पर बह मूत्त देसी द, लिसफे जोट की दिन्दस्तान मे बहुत कम 
“मूर्तियां होगी | वद मृति ुण्डेडवरी र्गा की मूं दै, जो संन्यासी-मट की, एल्यु नदी `¦ 

, की जीरं कीपू्ीं दार के सदे दचिण, चहारदीवारी फे कोटर मे स्थि ई। मूत्तिकी वचार . 
भुजाय द्र गदं हैः पर शौर . भुजाय तथा सम्पूर्ण मृतति सुरचितं हई । पता नदी, कोने रेवा . 





: . . कलाकार भा, जिने इ मूसक गदा शरोर का ते उषे इम मूरति मे ग्रमित सौन्दयं तथा 


“कोमलता, का निलार भरा | फिर मी यह कती हदयद्रावक पटना है किठेसी मूर्वे 
,. कृचरो च्रौरःमकड़ी कँ . जालो से भरी रहती ह । यह मूत्ति गु्काल की रची संदी से पूष ध 
कौ; क्योकि इसकी एकः श्रतिच्छवि वोधगया मेदिर की ऊपरी दीवार मे,पूर्व-उत्तेर कोग मे, 

` स्याव दै । ग्रदधमठ के संन्यासी सुनो का कना है कि जिन लोगो ने इस विशिष्ट मृति 
कौ पूना की. वे समौ काल-कलित हो गये. ह । पतता नह, यह कैषा रहस्य दै]. सोगौ 
का.कदना है कि मञ के पुराने महन्त ने डु ग्री पदाड़ से लाकर व्ह स्से रला हे । अरस्तु ; 
उक्त खुदाई मं मूरिवों रौर स्तूपो के श्रतिरिक् प्रधानं मंदिर के द्वारक सम्मुखः, तीन 

“वड प्रकौष्ठ. मिले: हैः जिनकी कें मग-ग-निमांश-कला के श्रनुतार छन्जेदार द | इन 
कोरस्वि के म्यमामर मे शित्र-लिङ्ध स्थापितं १ कौर विने की. दीवा मं घर कौर वधिः 
५ सतौ की ड सूस है । प्राजकलं इसका नाम श्ख-वाणडव-मन्दिरः 1. 
त यद्यपि योधया कै ग्रभान मंदिर पर से संन्यासी-मठः का संभिकार चव 


पिल्ल इट मया ई, तयापि दर पदच-पारडव-मन्दिर' परं श्रमी तक उन्दी काञ्रधिकारदै। 


इका शख कारण यह है कि: इमे शिव-लिङ्ग. स्थापितः दै, -जिघसे. शौव : मदन्त का 
धिकार सरकार ने जायज जानः शिया है 1. महन्त के शिष्य आगन्तुक भकौ-कौ इनमे स्थिते - 















शासन-काल के कायः ~ २४६. 
द शरोर वोधिसस्व की सूरिय को परज-थारडनः वत्रलाते ह, जो धृषता ओरं: युवता शै: 
' : -प्कष्ठा हे.} ङक ` लोगों का कहना है चि ये मन्दिर, खुदा के वाद; सन्त द्रोस वनेव - 
गये हैर इनमे महेन ने हौ रिव-लिग स्थापितः कर दिये ह, पर यह. बातं ्रमाककः है; ; 
क्योषिः सन्‌. ह्त्म० ई भ सुदाई हुई श्रौर १८०१ ६० से ही इसकी देखनमाल जनक: 
` पिमाग के अ्रभिकार मे आ गई मदन्त महाशय को सा च्रवसर्‌ दी कव भिलां दौर; जौ `: 
यह ,तीन ` कमरे बनवाकर शिवलिंग स्थापित.कर तेते । दूरी वाठ व्यान देने योग हैन 
`. जव वमी सरकार मंदिर ऋ संस्कार कराने लगी, तव भारत-सरकार ने यदी शन्तं रखीःश्रीकि 
बह फिसी रह का नवा. काम नहो हो सकता दै] श्रौर, यमो कारीगरी ने. जव थो 
गढ़ी की, तव सरकार ने उनके कामौ को शीघ्र ही बन्द करवा दिया । देरी स्थिति मे मदन्तु... 
कि तरह नह कमरे बना सवते ये १ इसके अतिरिक्त म चीनी यात्री श्वे नसाग' ढी उन पकिव ; 
डी श्रमी श्वान दिला रहा ह जिन उसने मंदिर के ‹सायखाथ इन गरकोष्ठौ का भी 
: . बन्‌. किया दै}. बह लिखता है--“मेदिर के पूरब माग मे वीन बहव प्रकोष्ठ सम्बद्ध ये, 
जिनकी लकी की नकाशी भे सोने शमर चदीके तार श्राकर्पक दंग से मेये | मन्दिर. की, 
` बाई ओरं प्रबलो कितेश्वर बोधिसत्व की मूतति थी शौर दाहिनी श्रोर चाँदी की. यनी, यैन ~, 
, की मूर्ति स्थित.यी.। वंगाल के राजा.“ शशांकः ने दुद्धमूति को तोडकर शिव-मुतत प्रतिष्ठितः 
करने कौ शाना दी थी; पर्‌ जिसे यह काम सौपा गया. या, उत ब्राहमण पुरोहित.ने. इरकरः ` 
 लदधमूकति को छिमा दिया.। ५ 
हवनतांग फे उपयु क्त वाज्यों से ही भरतीत दता दै कि वहां शिव-लिग.की स्थापना हुः; ` 
क्योकि, मादय्‌ -पुजारी द्वारा -उद्ध-ृत्ति को चया देने के कथन का ` चमिप्राय इना ही 
कि मदिर डी युद्धम नष्ट नही दुर, वच गद । पर शाकः की ` परा्षा थी .दिव-मूरति 
स्थापि करने की । शपलिए केवल बुद्ध-मृ्ति को. चिपा देने से ही कामं नहीं चलनेवाला था 1 
पुजा ने बुद्ध-मृखि को) वननाने फे लिए उसे छिपा तौ दिया हेग; पर राना-को त्राला कां 
परालेन हो, दके लिप उने इन्दी कमरो मे शिवलिंग स्थापित कर शाकः का सादेश-पालन 
मी किया होगा । निश्चितिः दकि खुदाई के मयसेदी शिवर्लिगःयुक्त यह. मंदिर. पिल; 
जिससे सरकार ने मी, इसपर शैव मदन्त का-अधिकार माना । . 1) 
खुदा मे मोयंकालीन सिहदयार शौर सम्भ मी.भिसे है. जो मदिर के सामने पूवीः र 
की चफ शरान. भी खड़े यि गये है :। किन्तु, उस समय सबसे महत््पूणं नो ष्ठु मिली, ` -` 


-बद.ई--योषिवरत् कौ चवेष्टन-सुनवियां ] ये सूयां -आशोक-रर्तिगः के नाम्‌ चे प्रसिद्ध ह ।. ` 


क ^ लो मोर्वकालीन ह रौर ऊच शुग-कालीन ठा. इव. सातो ` 
सर चैत्य - : ` सदी की ह निनदं धूर्व -ने बनवाया ा | परशुवमं दारा करयि-गये : : 


` जोति कहानियो ॐ अनेक द्य उत्कीणं ई ओर उत्कालीन भावना-बोधक कद न्व चविभी ` 








। ` प सन (भीगीरोसंक चडनो, कास भरहर पडी, वान, सच्‌ श्सदेनो- १ 





: श्ाकारससकार का वणन ह नसाग ने भी किमा ह । ऋरषिष्टन-स्चिमो भैः; 









शकि द रदी सनव म ते एक पर साव परोदय रथ प्र शालीन स, किर ` जेस 
केकय शालमलिका, राशियो अदि ॐ चि मली भाच देख वा सकते ई {प्रात गद चै 





५ कोर स वनवाकर्‌ दान में वियग शीर जिन्‌ पर. एके ःखक यद्कर कला की : चारीक. 
~ कादौ अद । रते चैल, मन्दिर के चारौ मोर,खमूहस्प मे विरे पड]; - 
` | | खलं मन्दिरके आगन के. तीनं कोर र तीन ददि छे भम मंदिर प्रतीकः मँ 

अजं. ह, लिन्द शरलगह”,. शराजायतनः छरीर “रानाउल' कहते हं । ये उन्दः जगह षरं - 
वत्लाये जवि ह, जदहा-नहा मारने सिद्धां को रम मे डाल देने के लिप बोधिवृक्त की तरह 
1 के ओर श्र्नत्थ-वक मी प्रकट कर विथे य. जिसे सिद्धाय को अघली 
"नय स्मारक: नौधिवृत्त का पता न लग सके. रवे मटक जां | पर, बार सी 
न्दे) येवे स्थान, जहो ब्ध ने सोत सताहो तक विमुक्ति का नन्द लियाथां। 
"ल गने के परिचम-उत्तर कोण मे स्थित है शौर शाजायतनः पूरव-दक्तिय कं मे 
“त॑था (रानाउल' द्िर्‌-पश्निचमं कोण मे दे । मंदिर की पूवं दिश भे, थोडी दुर .उ्तर हटकर 
: ` शतरनिमेष चैट, ३, जह से भगवान्‌ इद्ध दुल प्रप कर देने पर एक स्ह तकं एदे सोकर 
वनिमेष नयस से बोधि को निरते रह गये थे । छ विद्वान का कहन दै कि यदं 
चैल्-परथान मेदि से पहले वना या शौर सवयं पमराट्‌ अशोकं ने इसे ही वननाया या) इसकी 
` खदा तरभी तक नदौ हुदै । निश्चित दै कि खुदा हीने परः प्रपान मदिर की तरह 
1; इतका मी निचला माग प्रघ दोगा । 
जिस .दर्ह जनिमेषं चैत्य के पास खडा होकर भगवान्‌ बुद्धं एक सक्ता तक गोध 
कौ देखते र गये ये, उती तरह उन्होने -एक समनाहं तक. चक्मण करते हुए मोषिवृक्त का 
निरीकतस्‌ भी किया था। उसी चक्रमण-सथान पर प्रतीक सूप मे म्तौ ने कमलपुष्पं धनवा दियेये। 
ये कम्॑ल-पष्प भी खुदाई के समय मं प्रात दए । सराञ्य के माद १६५६.६०. मे, -बुद्ध-परि- 
निवि की २५० ०वीं जयन्ती फँ अवसर पर, जव कोगरेती सरकार ने मंदिर का संस्कार कराया, 
तेव च्म. के तीक-सवम्म इन कमलप का भी. सेष्छार हृश्राः। ` सुदा के खमयं. इन 
चरन के सामने १६ नारी मूर्वा शध नमन शरवस्या मे खड़ी पाई गद थी । तमी नारी. 
मूषवियो के दायमें खनाल कमलपुष्य थे, जो भगवान्‌ द्ध के पदौ भे ्रपित करने के भाव. 
व्य करते ये 1: ये.समी नारी-ूत्तर्या मार-कन्यान्नो कौ प्रतीक थी, जौ पराजित हकर 
उनके चरणी के-परागे खडी. थी 1. वष मे इनमे से अधिका मूकतिया मायं वा नष्ट हो रुई 1. 
अकी जो-दौ वची थी, वे सन्‌. १६५६ ई मे “वोधगयोः के संग्रहालय मैरख दी गद 
५ न्रौदषम-तस्वन्धी उपयु सारी खामी शरंगरेजो के पुरातत्त-उयोग के कारणं संसारको 
युलम दृद, श्रन्यथा समी नज नष्टं हो गै्थी। ५ 4.4 ५ 
मंदिर का -माधुनिक इतिदास 


प्ते बतलाया गया है कि सन्‌. १८२३ द° मे वमा क राजा द्वारा प्रेषितं एक व्यक्ति... 











वो वैते द इ. जैसा विः बोधगया का भधान मन्दिर दै । य चैत्य समय्‌-हमय पर बुद्ध-मततो की स 


सरलवो को कातवमूति, नालन्दा : `. ` ` शीमा--बोषग्या सिस - 
(० २९३) - (नरष ओर र). 





बलो कितेश्वर (-बिषुनपुर, गया) 
~. {प्रर २६७.) 














` ेगरेजी गासननकाल के कायै ` अ 
` मोषमदिर की निलय पूना क लिए, संन्यासौ-मढ ॐ हन्त क एक शिष्य को जकर 
"दिया था ओर तमी तरे.वोषिमन्दिर प्र महन्त का अधिकार दो गया या। यं सन्वासी-म 
शंकरम््ायकी कर गदि मे एक गदी मानी नावी है} इस मठ के आदि सदयापक का जाम 
शवमरड भिरि" शर, जो केवल कम्बल-लोटा लेकर सन्‌ १५६०.६० मे बोधगया ग्रे ये ] 
उख स्मय भारत पर सपराट्‌ तकबरः का ` शासन -था । घमरढी गिरि ने प्रधान ोधिमन्दिरि 
से थौड़ी.दुर उत्तर मे श्रपनी कुयिया बनाई, ` जो अवं इस गदी.का पुराना मढ़ है । आन्न मी 
यह मर द्मपनी जीं त्वस्या म, उत्तर-दश्ि लम्बाई लिये स्थित है । इस मक क सामने टै 
वारादेश्ी की एक मन्य मूरति स्थापित है | पुराने मठ की नीवं के कु ऊपर एक प्रत्वर-लिपि, 
लगी है, जौ ए्रलकाल. की प्रतीत होती है | मन्दिर क दोमंजिले दालन मे स्लेट-पत्यर करी 
बनी एक स्डमूर्ति" श्रतयन्व मनोमौहक दै, जौ यु्काल की वनी जान पड़ती है ¦ उत्तर-पूर्व 
कौर म टक प्राचीन बद़ा-सा रूष दै, जिसका पानी कमी नहीं सूएवता है शौर न कभी उसकी 
सफादे हौ होती दै ।. यह स्थान .शधम॑डी गिरि-वाग' केनाम से आन मी रसिद्धहै) मढसै 
पे इस स्थान पर एक प्रधि बौदधनिहार था । ॥ 
इसी. वमण्डी रिरि फे क परीदी नाद, सन्‌ १७२७ &० मे, तत्रालीन संन्यासी-मठ कै 
मन्त को, ` महमूदशाद ने दौ गनो की .जमीन्दारी दी थी | इसी जमीन्दारी से बदुते-वद्ते 
हन्त की सालाना श्राय लाखों पये की हो गर । इसी मठ के श्रधीन वौधगवा-मंदिर था | 
भिन्ु नव वरमा के राजा पिडुमिन' हु श्रीर उन्होने बोधगय-मंदिरं का खं्कार कराया, _ 
तव नये भिरे से उन्हनि पूजा की व्यवस्था की श्रौर बोद्ध पुजारी रखा | सन्‌ शृतस्य न्मे 
मिुभिन की मतय हो गई शरीर इनका उत्तराधिकारी. ध्यीवो" वर्मा-राज्य की गही पर बैठा) 
थीवौ ने मी ऋते. पित्रा दवारा संचालित कार्य को बोधगया मे जारी रखा } छन्तु योषेही 
दिन बाद श्रगरेजोः कै साथ धीयो की ग्रनवन हो ग गनौर श्रंगरेगो ने उसे कैद करके अम्ब 
भसि क प्तनगिरि" नामक स्थान मँ मेन दिया + सन्‌. १८८६ की पहली : जनवरी से ही 
वर्मा पर श्रैगरेजो का शासन हौ गयां 1. ग्रतः, श्ंगरेनी-सरकार ने वौधगया मन्दिरः से वोद 
पजारी को हटा दिया श्रीर्‌ मन्दिर को पुनः बोधगया के संन्यासी-मस के महन्व के श्रधीन कर 
दिया । उसी मय्‌ से मन्दिर पर पररय से महन्त का त्रधिकार ही गया 


; लंका क गसिद्ध वौदधमिन्ध 'अनागारिक धर्मपालः कुद. दिनों के वांद बोधगया 
तीर्थयात्रा के लि पधारे । बोधगया-मम्दिर मे शौवसन्यासी कौ पुजायी के रूप मे दष च्लौर उसपर 
सैव महन्व का अधिकार नानकर उन व्रयधिक कट हत्रा। धमपाल ने -उसी समय शैव 
-मर्दत फ दाथ से वौवि मन्दिर को शक कराने का संकल किया । सन्‌ १८६९ ६० उन्लेने 
` कोलम्बो मे भहावोधि-तोसादटीः नामक एक संस्था की स्थापना की 1.उख खमय इस ` संस्था / : , 
की सदस्यता सिंहल, बरमा, श्राराकान, जापान न्रादि देशौ ने स्वीकार कर ली } -च्ननागपरक : . 
:-धसंपाल्न ने बोधगया-मन्दिरि पर यौद्धो ऋ च्रधिकार स्थपति करने के लिए उक्त संस्थ केदार ,. ` 
: आन्दोलन श्रारम्म किया; धरममेपालजी = थोड़े दी भवाखके वाद्‌ मन्दिरे त्रिधामागरकेदी 
फकग-रेरः (1 


सश्र 





मसो पर सह्यगोपि-खोसाइटीः. का स्वल सकार ने दे दिया ज्रौर बौद युनारी -के रखने कां. 


.इन्तजानं मी कर दिया गया :। इसी समयं चमपाल ने लंका से ेतिहासिक बोधिव्त्त की टहनी 
` ` : ज्ञाकर चन्नाखन- के पास लगा दी+ जो त्रच वोधगया काः प्रसिद्धं बोधिदृच-दै 1... 


कुड दिनों बाद सन्यासी-मठ के: वृदे महन्त काः देदावघान हो मया शौर नये हन्त ` 
मदी प्र रे, जो राज मी -ई जर बृढ हो गये ई । इनका नाम शरिहयनाधगिरि.दै } . उस: 
समय पटना में बौद्धो की : एक बहुत वदी समा द, जिसमे निशंय किया गया कि ब्रोधगया-मंदिर 


:पृर वीदधो का पूतया गभिकार होना चाहिए । फलस्वरूप वोधगया-मन्दिर मं नीद भिन्तशरौ 


की मीढ बद लगी । उस समयः अनागारिकं धमेपाल को जापान मे ७०० वषं पुरानी. -क 
बुदधमूि मिली धी, जिसे.वे वोधगया-मन्दिर मे स्थापित करना चाहते य । बौद ने मन्दिर मँ, 


: कड्‌ -बहारः करने. लिए एक वैतनमोगिनी डोमिन को रख लिया या} इन सारी -बात्रो 
“ सच ओर मन्दिर पर सेः तपना अधिकार टता देखकर युवक रब. महन्तं कद्र हो गये । 


`, -उन्हौने लाठी के जीर से मरचि स्थापिते नही होने दी, श्रौर गुडो के द्वारा वे वैद्धोको नानां 


प्रकार से कष्ट पर्ुवाने लगे । दोनो रोर ते फौजदारी हौ गई, जिसमे महन्त के ्ादमियौ को 


„ `. अदालत ते सजा दे दी ; पर यह सना कचे: दारको से रद हो गई 1. किन्तु, दारको ने 
मन्दिर पर बैौदधो.का ही अधिकार घोषित कर दिया श्रौर महन्त षार गे ] 


संयोग की वात, कुच दिनो वाद, जापान से 'प्रोकराकोरा' नामक बौद्ध भारत श्राये 


: ¢ ` शरोर बोधगया मं उन्होने ऋषना : रासन जमाया । मन्दिर फे परास जमीन खरीदकर ये एक 


जापानी तिध्रामागार बनाने का उयोग करने लगेः। इसी वीच इन्हानि सलामी श्रद्धानन्द श्रौर 


` सथिता देवी को बौधगयां मे बुलाकर मुलाकात की । तीनों ने मिलकर निश्चय, किया करि 


मारत मे एक “जापानी -हिनद्‌-संय' नामक संस्था स्थापित की .जाय] ंगरेजी-सरकार को लव 


: सं स्थापित करने के निय का पता चला, तवं उसे इस निय में धदयंन की. गन्ध मिली । 


सरकार ने तरत चाश्वा नायी कर दी. कि -बोधगया चे सारे बौदध.हटा व्यि जाय न्रीर मन्दिर 


य वर किसका दक ३, इसके निशंय के लिए एक समिति नियुक्त कर दी जाचः नो शीघ्र श्रपना 
. विवरण शरसतुठ.करे । 


उख समय भारत के वायसराय लाडं कर्जन ये ] इस कार्यं के लिट इन्दोने न्यायाधीश 
सुरेन्रनाथ.श्रौर हरप्रसाद शाल्ी---इन दो व्यक्तियौ की समितिः यना । समिति ने.ज्ि- 
पद्ाल. करके जो विबरण दिया, उसमे दोनो की रय परसपर भिन्त हौ गई} इस्प्रसाद शस्त 
की राय वैीदधो के पक्त में थी रौर ज्यायाधीश सुरे्रनाथ.की .राय : मदन्त. के पत्त मे. :मार- 
सरकार मे, न्यायाधीश सुरेन्नाय ` की राय मानी श्रौर बोधगया से तरतं बौद कौ निकाल 
बहर किया] | 

श्मगरेनी-सरकार कौ -श्रनुकूल. देखकर महन्तजी ने-त्रवसर से लाभ .उटप्या शर बोधि- 
नसवर ॐ किए दीवानी सकदमा दायर कर दिया 1 इस समय मदवोधि-सोतइदी" के सदस्यौ, 
म श्ट पद. ठया अन्य देशो ने सहायतां से श्रपना दाथ खीच लिया । अव उनागारिक 





: चेपरेजी शासन.काल के कार्य: ` -. ` ~ २४ 
: -पर्मपाल ग्रकेले पद गये, फिर मी वे मन्दिर ॐ लिए लते रहे † ` इष समयं अनागारिकिकी 
संहायता, केवल “भेरी. फोष्टर, ( एवं विदेशी महिला ) कंर रही थी । प्र, धर्मपालक्ी का, : 
खारा भ्यास व्वयै.गवा; क्योकि श्ंगरेजी-सरकार का क्ख वौ ॐ प्रतिकूल बनो द्श्राथा। 
मन्दिर एर मन्त की डिग्री हय गहै । मन्दिर के निश्नामागार की दो कोठियो कौ दुली, गौ 
वदो के पाल यो, बह मी चिन गद । सम्पू मन्दिर पर महन्तं कां श्रधिकार हो या त्रीर 
यह अधिकार स्वराज्यमपि के वाद मी सन्‌ १६५२ ० ठक बना रहा 1 
- बोधंगया मेँ अन्य घम॑-कायं 0 
उप्त कार्यो के श्रपिरिकत वोषगया भे, इसं अरत भे, . बैदधधमं के लिए कुक स्थायी : 
का मी. हए, जिनका सिवर निम्नलिखित है-- 
महाबोधि-धरमगाला--वबोधगया-मन्दिर पर बौदो केः धिकार कै लिए धेव 
अरनागारिक परमपाल वास कर रदे ये, तमी. सन्‌ -१६०१ ६० भे इस धर्मशाला की नीविः 
उन्दने ही डाली थी । कारणा यह था कि पहले मिंडमिन-धर्मशाला मे बद्ध भिन्ु हरते थ, 
प्रः जब बर्मा पर गरेनी रासन हृ श्रौर सरकार ने बोधगया से वभियो को निकाल दिया. 
त्र मन्दिर फे साथ-साथ दस धर्मशाला पर मी महन्त का अधिकार हयै गया .ज्रौर: उन्दरनि 
मढ की -चषारदीवायी मे धेर कर इसे अपना निजी: ्रतिथि-निवास बना लिवा। अव वीदं. 
के लिए बहा कोई एेसी नगह नह रहं गद थी, जर्घा वे साकरः दो-चार दिनिमी ठहर । 
` इसलिए ` ऋनागारिक .धर्मपाल ने हस धर्मशाला की नीये डाली ।. पर, इसके .निर्माणमे 
हन्ती निरन्तर नाना भिन्न-वाधारपँ डालने लगे । शन्त मे धमपाल ने ऊवकर जिला-परिषद्‌ 
की सहायता ली | महावोधि-धर्मशाला के निर्माण मे त्रनागारिक को सिंहल तथा यमां के बौद्ध 
भक्तौ ने श्रार्थिक.सहायता की थी 1. बिन्तु, जिला-परिषद्‌ की जब मदद लेनी पढ़ी, तव - 
णाला.पर उसका मी श्राधा अधिकार धर्मपालको मान ततेना णरा | धर्मशाला पर महाबौधि- 
सौसाषटटी शओौर गया-जिला-परिषद्‌ का बरावर -्रधिकरार च्राज तक कायम है। यह. पधान 
मंदिर से योद दूर, कुछ उच्चर दिशा को लिये हुए, पश्चिम मे है 1 । 
र्मी घर्मशाला--यद्‌ धर्मशाला. बोधगया नगर के उत्तर, गवां शरीर , मोधगया- 
रामा ॐ पक््निमी किनारे. स्थित है |. इसका निर्माण सन्‌ १६३६ ६० मे नमॐ परसिद्ध 
बौद. मिच्छु “उत्तमः मे कराया .या} इसकी चदहारदीनारी पर बोधित क पत्तो के सिह 
श्र॑कित कराये गये है| . ५ 
`. . . :तिव्वती मन्दिरि--दसका निर्माण “लदाख' के प्रसिद्ध लामा 'खन्‌-पो-उवेग-सौनम्‌' जे 
सन्‌ १६३८. ई= मे कराया था यह हाबोधि-धर्मशाला' से सरे उत्तर शौर बोषग॑या- :- 
मन्दिर से पञचिम-उत्तर कोणं मे विशाल भवन केरूप भे :खड्धा है । इसमे यवान्‌ बुद्ध. : 
मूरसि सत्वरी शैली मे मदी की वनी दै | मृत्तिक श्ागे निरन्तर थी -का एक ` अखरड दौर 
जलतः रतां दै ¡ इसमे तिन्वती बौद लामा की मरमार ह 1 क 
<. षीनी मन्दिर-वोपगयामन्दिर से क पञ्चम दिरार मे, योडी र पर, वीनस 
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निमि यह मन्दिर दै । मके निमा काल्य ( परसिद्ध चीनी मिम वीद-तिद्‌-चन्‌ ध 
कतो दै] न्वर्‌ कां निरमा सन्‌ २६३५ ईम हया थाः] इस मन्दिरमे मी. मगवान्‌ बुद्ध की ` 


मूषि स्थापित है ¡ मन्दिरः की. मीवरी दीवा पर मी. भगवान्‌ बद्ध की, जीवन-यटनान्रौ े, ` । 


भिमिष चित शकत ह । मन्दिर की भूजा-अर् के लिए पक चीनी वदा मिक्शी रहती ई, 
:.. जौ इसकी सवसं ह । द ष ० र 
श विद्ला-धर्मशाला---वौधगया के: यात्रियों की: सुविधा क लिए दानवीर ` भीयुगल- 
किशोर विडला ने भी,  ्रन्यान्व .नगरो की र, यहाँ एक ` धर्मशाला बनवा दीः ह} यह 
.पहागोधि-धर्मशाला" ते सदे परिचिम मे है ] यद धर्मशाला सन्‌ ६६४० ई मे बनकर तैयार 
हर थी । नियो क छदने {लि यह सुनिषाननक है | ~. ~. 
नारन्दा कौ सुदाई यर उसमे प्रप्र सामग्री 


नालन्दा की प्राचीनता शौर महत्ता के सम्बन्ध में .इस पुस्तक पहले , बहुतकु्च , : 


लिखा यया दै१.}. “हे नसग" क या्रा-विवस्ण जवं प्रकाशित हु शौर ष्वारानाथः करा. ` 


`. दत्िदास प्रकाश मे तराया, ठव श्याघुनिक अन्वेषण का कायं मी. (जनरल कनिंघम नेरी भ 


: किया } इन्होने सन्‌ १८६२ ई० में दी पतां लगाया कि ह नसोग-द्वारा वित नालन्दा, पटना 


जलत क द्व" ॐ पास ही. दै, जिसकी चचां 'हंससोमः ने विकतम-सवत्‌ १५६५ म रत्व ` 
` शप शूवदेशचैल-परिमाटी' नामक पुश मे की: देर । कर्निघम दवारा तैयार कथि गये 
`. शनालन्दा विवर्‌" क प्रकाशित होते दी चीन, : जापान, स्याम्‌, विदल, वर्मा, पिम्बत श्रादि. 
देशों क बौद यात्रियों की भीडृ नालन्दा भ उमद़ने लगी !. फलसवल्प नालन्दा के भी 
जीसौदधार के लिए. सन्‌ १६९५ ३०. म खुदाई का काम ्रारम्म हुश्रा !. यद्‌ काम श्रय 
, सोाददी त्रो भ्र ठन्रिदेन एर्डं ` ब्रायरलेड नामक, षंस्था की मदद ते, भारतीय पुरातलत- 
:¦ विमाग के डा दरकटरं जनरल खर जोन मारशल' तथा "सूनर साव कौ देख-रेख मे शुर 
श्रा शरा, जिसे बाद में (भारतीय पुराक्व-सके्णए-विभाग' ने पने हाथ मले लिया । मने 
. वैशानिक्‌ पद्धति से खुदाई कराने ॐ लिए. ° हीरानन्द शादी . को नालन्दा मेना | 
< आर्थिक कडिना्यो के कारण . खुदाई का काम सन्‌ १६३०-२१ ईत धीरे-धीरे. चचचता 
सा रौर बाद मे तो वंद ही टौ गया.।: इसं समय तक जितनी भी खुदा. घकी शरीर उस 
करम में यौःमी पुरातन्व-सस्बन्धी समभर प्रात हई, उससे वौदरम-म्बन्धी .मिहार-पदेश की 
वृहुत-सी विशेषार्थ संसार के सामने श्राई। खुदाई मे प्रतत इई विविध सपम्रियौ से भागरीय 
` इरिहयसं वथा बिहार-परदेश की मचा पर असन्त उदीस प्रकाश षद न्नर बीदधघम-सम्न्धी . <: 
दमारै अभिदग्वि जारित हुदै. ~. (८. 
` . ~ नालन्दा कै सँडदरों के. उरेखनन-करम मे. ६. विहष्रो की. खुदाई हई थी । ये विहार 
. दकि चे उत्तर की गोर बिलकुल सीय भे ते ए ई 1 समी. पक ही भकार ॐ पमचहरस्‌ ह] 
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4.२. नालन्दरे पटं चौद चौमास छीन 1 होढा लोक प्रसिद्ध ते बगोव कहने [क 
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८ -मगवाच्‌ शुद्र कै जीवन की विमित. राशो ॐ च्छ्य (बोधग्या ) र 








शगरेजी शासन-काल के कायं य ५ ए. 
इनके श्मागन के चारों रोर के कोष्ठक ओर वरामदे खे हं । कष्ठ मे मी छिडष्यीं ड 
कटी नाम नही ईं । इन समी. विदासे मे से केवल दौ विहारो के नैऋत कौर मे: चछ्वपुः 

, रोशनदान मुभे दिखा पड़े; जो धूप रौर हवा-केःलिषए वने हीमि 1. समी की दीवार ऋ 
(3 चौद एक-नेसी जठ ट चौद पाई गड दै । प्रत्येकं विहार के याद श्रौर' 
ञ्ज दूसरे विहार के शारभं हने के पटले, वीच मे, परिविम से पूं की, ओर 
0 जाते दए गलियार-जैसे पक्के मागं वने हण दै । -विदाये की `बनावट. भे. 
लगता है, जैसे कारीगये ने एकल्पता.रखने कः प्रयास किय दै, -जिसतते धार्मिक स्थापत्यं की. 
एवित्रता बनी रदे । नालन्दा के स्थापत्य मे एनी यहानेवाली नालि्था, दीवारीं मे वनी अलः 
मारिया श्रौर तवि, स्नानागार, शयनासन, अन्ागार, देवमन्दिर, पूजाय, चिकित्सालयं च्रादि 
राज मी खष्ट दीख एते हं! इन समी वस्नुश्रौ के श्रवलोकन से श्रामासं मिलता दैवि 
तत्कालीन वाक्तुकला.उककृष्टता के शिखरं पर पर्हुच चुकी :थी । नालन्दा के उत्लनन को छम्न्न ` 
करानेवाज्ि डौ९ हीरानन्द शाखी का ` कना है कि इन ` विहारो. के नीचे भी. विहार कर ` 
` .श्रवरेष है ; क्योकि खुदाई क समय नीचे की भित्तियो ॐ परिच्छादन उन्ै मिले ये | * 
“^ " पहली संख्यावाला बिहार समसे दिए है । इसमें एक के ऊपर एक करके अठ, 
विहारौ के श्रषशेष ६ | पुरातत््रवेताच्नो का खयाल दै करि फाल-कम से .एक कोटँककर वृर. ` 
शरीर दूरे को ठेककर तीपरा--इष तरह करमशः श्रो विहार बने ह । पर, ये श्राटो हवाले ; 
विहारो कै श्रवशेष गुतकाल के दी है} गुसकाल के पहले का .एक भी: विहार परात् नक्ौ ३ । 
किन्तु, ध्यानपूवेक देखमे से ठेस श्ननुमान होता है कि.यह अटमं लिन्ला विहर एक समय 
मही यना; क्योकि दीवासे श्रौर ईट की बनावट मेँ ग्न्त नहींदहै। .. 
यह बिहार यु्तकाल का प्रमुख विहार माना गया दै ¡ इसमे. भिनुश्यौ .के ` शयनाखन 
कै लिए ककरीट फे वने.चचूतरों की सुराई दीय कै वरावर है। एकं कोट्यीमेःएकया 
दो. शयनास्नन बने दै; जिनकी बगलमे ही त्रालमारीनुमा वाख ह ।; ये त्रालमारियां मिश्रो 
` की पुस्तकौं शरोर मृियौं फ रखने के काम मे शती होगी । ुततकालीन दसी सुख्ये विहार मे 
समुद्रग धर्मपाल ग्रौर देवपाल के ताभ्रयदट मिले ये | इसी ` निहार मे यशोदे रमन. की 
भिला-लेख ; मी मिला. था, जिसकी चचां इस पुस्तक मे पहले की ` गद है १ }  देवपाल को. 
ताम्रशामन उसके राघ्यासोदण के इ वषं मे लिखा.गया था, जो ८६३.६० का दै 1. इसमे : 
इस वात का उल्लेख ई कि देवपाल की सम्मति प्रास कर यवद्वीष के तात्कालिक राजा “बलपु्- ` ` 
देव" ने नालन्दा मे एक विहार चनवाय। था, जिसकी. आर्थिकं व्यवस्था के लिए उखे देवपरं 
ते मगधं के पच मावो की आय उत. बिहार से; ्ग्रह्र के सूप मे. दिवा दी थी 1 इसके 
साय इमी. तरिह्यर की खुदा मे मगवान्‌ द्ध की .एक एेसी मूर्ति मिलती, ` जिसकी री -शरतिकति 
की बुदध-मूतति यवद्वीपं मी मिली दै शन दीनो मूर्तियौ की एकस्यता व्रमािते करती है कि ` : 





: दोनों रनाग्रो की येशरी मयाद्‌ थी ओर इनके बीच सभी तरह का च्रादान-पदान चलता याः] 
: 1... पृर २८० द्रष्टव्य + ॥ : ॥ दु 








बौदधधम-सम्बन्धी तिमिल वस्तश्रौ के. सागर इस ` विहार मेँ तजसिहासनः कां एकं पायाः. 
` ` मरी मा हुन. जो गरष्टधात का बना हख्रा था। ठिंदाषन मे जो. चित्र उत्कीणं हे, बद, 

`, .गनस्नजे कौ दमन्‌ करते दए खगेन्द्र का दै । सिद्धासन क. एास दी दौ तूणीर. चनौर एक. रानदंड 

मी राप हुए । शिरलागा के: कड़े भी ` वहीं विरे हट मिते । -सप्य ही, श्रषटपात कौ वनी . 

एक मुरि मौ मिली थी, जिसके हाथ-वैर दूटकर बी पड़ हुये । पुरातत्वशनौ का कहना है कि 
<. यह मूषि उसी रजा की होगी, जिसने इस. निहार कौ बनवाया होगा } 

1: इसी सख्य विहार कै पूर्वीय मग फे वीचोबीनच्च एक ठेसा कोष्ठक मिला, जो निचित 
, हप से.पूजा् दोगा. भगवान्‌ द्र की सवते ढ़ मूर्ति दसी कोष्ठक म स्थोपित यी, जिषकां 
केरल नितच्रला श्रंश ही. यदो खुदाई मे मिला । जितना अंश परास दश्वा, उससे शात देवा दै 
किं यह्‌ ` मुत्ति मूमिस्पशं-षुद्रा, मे थी-जैसी ते लिया-भंडारनाली मूत्तिं दै } इती पूजावाली 
कोष्ठक के कीक ` सामने; ्वेश-्रार का म॒ग्नावशेष मी -धरापच हा था । द्वार की सोपानः 

 . पंक्तिया अपनी सुटद बनाबर के कारण उत्तम दरा मे मिली ह । इसी दिस्से.मे देवणाल का , 

`; वह पूर्वोक्त ताम्र-शाषन मास न्रा था । विहार के दचिणु-पश्िम कोण मं एक श्रेलोकप-निजय 

; कीमत पाई गई, जो. नवौ या दसवीं छदी की वनी हे } सूक्ति परम रमसीय, पर खरिडित 
`` ¦ अवस्था मे दै |. चह मूस ` उमामदश्वरं को पददलित करती दुई खड़ी है ! इसका तालं 

` केवल इतना दी है कि बौद्धो के देव शिव-पावेती से ्े्ठ हे, जिनके पैरो के नीचे 'हन्दःदेवता 

: पडे रहते दै । तरैलोक्यविजय -की वह मृत्ति नालन्दा के संग्हमलय मे श्ाज मी.सुरपितष्ः , 
`.भिसकी संग्रदालय-संख्या २०.६६ । ५ 
इसी. निहारं के ग्रौगनत्राले उत्तर भाग मे दो एसे कोष्ठक है, लिन्द लोय श्रत्-मडार 
मानवे । कोष्ठक कौ मेहरावदार वनाबट यद लुभावनी ओर “बराबर षाह" (गया ) कीं 
गुफाश्रौः की अ्रङृतिषाली है । इसकी निचली छत. कमानीदार ट तथां ईट की 'मिलाबट 

: -इवनी चिकेनी है कि कारीगर के हाथों की सफाई देखते ही वन पडती ई ।. इसके ग्रतिरिक्त 

. .:विदारं के पूव-दक्िण कौर के तथा ` पूजा-कोष्टक के. उत्तर भाग की दीवारो की ताले. 

~ कारादेची कौ कर मूतिवा प्राप्न हुई थी, जो खुदाई के समय भी श्रभी-अमी कौ बनाई मालूर 
ह री थी | .पुरातत्व्ो ने मूक्तियों क दमकते च्रोपः की सुरदा के खयाल से, उन्टं वशी तरह, 

शौर वही, टो से चुनकर ठप दिया. है | जवं दशकं इस बात. को सुनते है, तव.उनं 

: ~ मूर्तयो के दशन्‌ के लिण्‌ उनकी उत्रठा रौर तीव्र हौ जाती है तथा उनकी वनात्रर के 
¦. सम्बन्ध मे नाना तरद की कलयन मन में उठने . लगती. । । : 

इस मुख्य विहार के दकिण-परिचिम कौ मं ` एक दूसरे. विहार का भी “उदघाटन 
किया गया दै] ९ हीरानन्द शाखी ने इस निहार को `-तओौषघःनिर्माण्यालाःमाना दैः | 
क्यौकि, ्रौपधो के तेयार केवले ईटौ.ॐे बने बहुर-से चृ यहो गर्त दए ह । सय दही 
एकं वद्धिः दशा मे इनारा मी मिका: हे 1-इस विहार.म मगबोन्‌ बुद्ध की सुधामयी छोरी. 
श्रनेक मूर्यं परा दई ६1. इसमे घान मीः मिले, जिनका: उद्योग शागदं :त्ौपघ-निर्माण 





शंमरेजी शाघन-काल.क कार्यं ˆ ` `. ` - अ 


`. मे होता हग । ` चूल्दों के पासते दीपक. एसी बड़ी पकी माली. चली दै; नो दद्धि 
: “पश्चिम कोख से होते दए स्तूपवाति श्रागिन के दक्षिणी भाग से गुरती दै । यह श्रौषधाला होने 


की बातको पुष्टः करती ६ । इसके ग्रपिरिकं एक वात श्रौर दै, नो इस विहार को ओौषध्ाला 
भ्रमारिति करने मँ सहायक हती है । वह यद है कि. इस विहार से -थोढ़ी दूर पर ही; स्तूपवलिः ` 
हस्ते मे, एक ऊँचे चबूतरे पर छोटे मंदिर मे,.विख्यात तात्रिक श्नौर मिषगाचाय “नागान 
की मूत्तिं मिली थी । जनमान किया जा. संकता ई कि. ्रौपधशालेा के निर्माता. रीर 
पराचार्यो ने; अपने विहार फे समीप, भिषगाचायं नायाजन की मूरति स्थापित कौ होगी । चिन्तु, 

: ` उपयु्क विचार से मेरा मत कु भिनं हे } मेरे विचार से यहः षार धातुम के गलाने 
तथा.दालने का कारखाना-था ; जह मूर्वियाँ ठलती थी । साय ही,  नागाजुन के सम्बन्ध भे 
यह भरसिद्ध हैकिवे सोना बनाने का काम जानतेये।. इसलिए कारीगरों ने श्रपने श्राचां 
नागाजुन की मूरति बगल मे स्थापित की होगी । 

प्रथम संस्यावाले सुख्य विहार से जब .हम उत्तर की श्रोर वदृते है ; तव देखते है कि ` ` 
बिष्ारो की पतिर्य सीधमें खढ़ीष्ट। जिस बिहारके रगे सरकार की शरोर से संख्या ४. 

,, की टिका लगी. है, उका निचला भाग पाचवी सदी मे रावे फे ऊमारगुष. नेवनवाया -था। 

: इमी सते मे कुमारगुषत का सिषा मिला था ¡ इस विहार का ऊपरी तत्ला परलराजा देवपाल 

का. बनवाया हृश्रा है, जौ ८१० (८१५) ई० से ८५१ (८५४) ६० के मध्य मे शासन करताया.। 

संख्या ५ वाला विहार, जिसे सोग॒'पत्थरकद्धी' कहते है; संख्या ४ से थोड़ा ईशान ` 

कोर लिथे कौ पूरं श्रौर है 1. इसके एस तक जाने फे लिए संख्या ४ की उत्तर बगल से एकं 
स्वच्छ श्रीर्‌ वद्धिया प्रक्र कुद्धिम बना हुच्रा है ] यह्‌ "पत्थरकद्टी' किसी बद त्र ऊँचे मन्दिरं 
का भस्नावशेप छात होता दै, जिसका निचला तल श्थवा कटिभाग का प्वस्त्‌. त्रश श्रा 
दील पडता है । . इसके प्रस्तर-ग्रालेख-चित्र गुतकाल के बने है | कुछ लोगों का अनुमान है 
कि यह वही मंदिर दै, -जिक्े, वालादिद्य नै बनवाया था |: -इस मन्दिर के मध्य मे भगवान्‌, 
बुद्ध की एक वदी प्रतिमा स्थापिते थी। नालन्दा के प्रायः समी ` विहार परिचिमाभिमुख 
पर हृष मंदिर का पवेशद्धार पूर्वाभिमुख था ।-्रवेशद्वार की छौटी-खोटी. सीदियो का ध्वंसः 
च्रानमीदहै। मंदिरे चारौ शरीर .उपष्टम्भ भराय में पत्थर की. पचो पर नाना ठक 
चिर उत्कीखं ई) उन्म कु श्रालेख-चित्र “जातक कटानियो के धाधार पर शौर कुछ रंसकव. 
अन्यो के त्राधार प्र काडे गये ई । ठेसी प्रलेख्पृरं ` पट्वियो की. संख्या लगभग २१०. ६4 
इन पद्यौ के वीच-वीच मे चतुष्कलः स्तम्भो पर पल्लवयुकतं करम. की , आजति . खचित है { 
पल्लवो ॐ खण्ड प्रायः - त्िदल श्रौर कीले ह } पच्य मे कई तो बिलकुल नष ह गई हु 
शरीर ऊक नए दो रदी ई । कुक देसी दे, नो च्िताहादक ; ओर आश्चयं ओं हासनेषाली हं । ` 
हस कीः अआकृतिर्या - कलापृशं है जिनकी ` चच मे -मोतियो. के सच्छे सल रदे है इनके... : 
श्रतिरिक्त कुं स्रपरिचित ओर बिविधे पिरयो के चित्र :उत्कीरं ई! छु प्रलेख. पिथुन : ` 
खूप मे ` पुष ब्रीर नारी : के है, जौ ट 'गार.रखमरित्र अपने दंग-विन्यासो फे करण श्चदकद ' : 





द्श् ` 





: : मेमोमोहके ईं । देसे मी मिथुन-चिवर है; जो शिनवा्ती कै चिन उसे लयते ह| दिश.की 


 ऋ्ररियो भे: किलर किन्नरियिं के चिर भावविभोर करनेवाले द} इषं शौर गजसच्मी 


^. मेर ग्रोर अग्नि-देवता के चित्र भी दीख पड़ते ह । मृदंग बनाते हए नर्तक ओर रत्य मुदाः. 
` “यु. नर्रेकीं के चिन तो दर्शकों के मन्ना पर्‌ एकाएक छा जाते ह । उत्तर की ` ज्रगरिथो 
मसे एक पद्ये पर "कच्छप-जातक' की उतर कहानी का चिर खचित ६, शिम चुर शरीर ` 
दो सोः रौ कहानी.दै। दो. दंस अने चंघुत्रो मे लकदरी पकड़े एड रै रौर वुधा 
` संह से लकड़ी को यामे हुए है । यह. कानी पंचतत्र' मे मी मिलती ६ \ पर्वीय भाग के उत्तर 
की श्नोर्‌ गुलकाल. को ब्रास्ी लिपिं मँ एक केख मी वत्तमान दै! - । 


उपयु मंदिर के चित्रो को देखने े ज्ञात हेता दै किह नसार ने नालन्दा की दीवार 
पर कै जिन चिघों की चर्चा की है, बह शावदं इसी पत्थरकटटी" वासे भाग-का संस्मर्ण ई । 


५ -नग्लन्दा म जव. श्राया या, चव बह बालाय के. इषी; विहार मेँ गडरा दशनाथ ।. ति 


¦ “इस मदिर का उत्वनन अभी बाकी दै । इसके ऊपरी सतह देखने से. शात शोतां द फ जव 
" इस मन्दिर ` का उदघाटन किया जायगा, तब श्रनेक कलापृण सामग्री प्राप्त हौ स्फेगी, जो 


नालन्दा के इिदास म चौरं चाद लगा देगी । 


संया ६. वाले विहार की वनावट भी संख्या * व्राले महाविहार के सदशं हीः सम 


„ चतुर ई । ` इसमे भी चृ की पक्तिं है । इसके साथ दसम एक श्रा पहलवाला कषा ६ । । 


:: इनागा मी दै । -इसकी बनावट से शातः दोता है कि आरढ व्यक्ति एक साध इतस इनारे ते पानी 
निकालते हौगि शरीर. णिस वर्तन से. पानी निकाला नाता दगा, ठसका रपण इनारे की 

दीवार से नहीं: हताः हौगा। ` चूदा यातोः मौजन तैयार. करने: या शानक, भोग 

करने के कामम त्राता होगा । संख्या ७ वरल विहारः की खदा से शात हुश्रा ई कि ए 

कै नष्ट हीने पर यूसरा कीर दूसरे के नष्ट होने पर तीरा तया इः तरः एक-पर-एक करके 

`< तीन व्रिहयर बने द । इस विहार का पजाह दशनीय है गौर मध्य आगन मे ही चूल्हा वना ६ । 
संख्या आठ का विहार भी उसी. श्राकारप्रकार में दै।. इसमे मी श्रार. पदलवाला 
नारा. है| सके पनाह तथा -दक्छिण-परश्चिम के कोष्ठकं की बनावट प्रावर्भक है] समी 
निहारौ की वरह इसमे मी पूवं की रीर चमा-मंच दै, जहां वैदकर्‌ .बिद्वान्‌ -भित्तुः माष. 
करते थे तया उनके बीच शालां दयता था । इन्दी समाम॑च मे किसी. एक पर प्चनद्रगोमिन, 

कौर चदरकोति* का 1 बह प्रसिद्ध शालायं दुरा होगा । 


इतं -बिह्मर्‌ से मी उत्तर खुल्या ६ वाला पिदार दै:1. इसमे ; छह -चृह्े, . ्रर्पदला 

इनारा, -मूर्भियां -त्ादि . मिले ह+ : इस जगहे की नाली बिलकुल ढाल जौर बद्ी.दै } शंव -:. 

होत्रा द कि य रली का-खचं बहुत -ज्ादा याः|: इत विहार ॐ पं माग के गलियारे मे: 

स्नानाार मिन्ला द, जो विशिष्ट व्यक्तियों फे स्नान के लिए-चना होगा । इसमे सीदि के ..: 
परा कनि पर्‌ सौयनदष्न मी दौख-पड़ता है 1 इसी विहर मेँ धात्‌ की. दली नंहुत-सी मूर्यं 








< भसं इई यौ, जो मायः दवौ सदी कौ वनी ह ह । इस काल म नालन्दो नगर पर पाहरागा 


::, -: रास्यपाज्ञ, गोपाल द्विठीय, विग्रह्पाल दवितीय करीर महीपगल का शरासन शा! 


उप्त विहा फे ्मने-तामने, परश्विम माग मे, दकविण से उत्तर कर ओर पले त्ूमो ; 
की कतार-भीदंशेनीय्‌ ई } देखने से देसा लगता है कि जैसे -धत्येक विहार के निर्माता के: किए; 
२ यह आवश्यक था.कि वहं श्रपने बिहार क सामने एक सतुपर या तैद वनाति 1 : 
„स्तूपः या च्यः ` इन : चैत्यो के मम्नावरोष पर -मिद्धी की बनी बुद्ध की. ध्यान-यु्रावाली 
म मूत्तिं रहती थी; जिनका स्वस त्राज मी दीख पदता दै । ये स्तूपः या चैत्य ` 
प्रसि भद्रौ के शरीरावशेष.को दंकने.के लिए. श्रवा. ऋषियों के: ्रवचन-स्थान. ङे 
स्मारक फ सूप मं बनते ये स्तपौ की रचना श्रधंगोलाकार होती थी ओरर.शिखर धर फक ` 
या क छव-सैता होवा यां ] इसके चारौं र वेटन-वेदिका होती थी । बड़े लप के. चारो 
श्नोर छोटे-छोटे स्वप खे किये जाते ये, जो बैद्धःमकतौ. फे द्वारा बनवाये होते ये । ५ 
उपयु स्तूपो मे श्रमी केवत सवसे दक्विणवले स्तूपर का ही उद्घाटन दौ सका दै । 
:पुरातत्लरौ . काः श्रनुमान दै. कि यह ` स्तूप उत्त स्थान पर बना दै, जौँ बैठकर भगवान्‌ : 
अद्ध ने नालन्दा मे प्रवचन किया था ; क्योकि उदघाटन के समय स्तूपं के अन्दर से क्री 
`. रकार का शरीराबरेष नहीं प्रात द्रा । उत्वनन से पता चला कि दस्र स्तूप का परिच्छादन ` 
पक-प्र-एक करफे चार या पाच नार हुश्रा हे । इसमे विमिन्न काल का बना सोपान: रास ` 
हा दै, जो ` सूपः फे शिखर तक चला जादा हे । आंगन मे चारौं शरोर चैत्यो का जमद ¦ 
लगा है। इस स्तुए.के त्रग्निकोण में एक चनूतरे के ऊपर छोटे मन्दिर मे, मष्टायान धमे के प्तक. 
: श्नौर प्रसिद्धः ताधिक भनागालुनः की एक वदी पाषाणःमरसि मिली थी, -जौ थोद्रा खरिडत द} ': 
यह मूस पेषद्ध न के समय. .सातषौ सदी की वनी है] मुतिं लीलासन मे वैदी.६ै) 
शके. मस्तक को सात फर्णोनाला सर्पराज भच्छादितं किये हुए रै । मूर मे एक छोटा-सा 
लेख.मी शुदा रै 1 यह मुक्ति अरब नालन्दा-ठं्रहालय में स्थित ई, जिसकी संख्या ५ ६ । 
सवप की पूर्वी-उत्तरी दिशा की दीवार मे बलुश्राही पत्थर की बहुत-सी सूर्यो स्थि, 
जोव मष्टहौरदी ह चौरः बहुत-सी नष्ट हौ गई ह} स्तूपं के दक्तिय-पस्विमि कोण मे 
-वहुत-सी उदध-मूतनर्या मिली: थी, जो श्रव संग्रहालय की शोमा वदृ री हं । ये सूरिय अन्तिम, 
गुततकाल की. वनी है|. इसी तूप के पश्चिम गओरौर के छोटे-छोटे स्तृपों से चकोर ईट 
निकाली गड थी; जौ युतकालीन द । इन ईरो प्र .गोदढघम का. प्रसिद्ध सु परतीत्वसमुत्याद 
को उल्लेख ई } इखकी टीका संसछृत-मःषा मे है, जो गुत्तकालीन नाचची. लिपिं मे दै 1 इसतेः ` 
पसे संसकत.भाषा मे शरवीत्यसमयाद की दीका कदी नी मिली है| -एसं घूमे इदल-माहि ` 
की. चचां मी. की गई हे ¡ इस स्तृप की तरह. यदि न्य सृपो की भी खुदाई हो, तो श्रनेक प्रसृत्य; ` 
.:: - समभ प्रात्‌ दो सक्ती.३ 1.१३ सं? वले स्तूपः फे देशान कोण मे सस्ति कार कां कन ~` 
`. : एक अरण्यं चूदा दशनीय ह ¡ १४ संख्याबाला स्तृष तेलिया-भंडारः के वायस्य क्रमे है (2 
इसकी स्थापत्य कलो श्रयन्त रमणीय ई, लो इसके उत्तर दी दकार अ देखी ज सकती ६५ 
कण्दर 4 प ८ 

















उत्व रे भातः लोली कड मियो डी जना शरे क गदते उन मून की 








चर्चा आयक : है; चो जमीन प्र षद हे]. इन्धो मूर्चियो मे `वेलिया-मडार वाती दढ. 


\.: मूरति भी. दे । यह उत्तर दिशाः के अन्तिम विहार से पश्चिम शौर स्तूप-खख्या :१३ ते पूर: 

ध ननी. व्यित. । यहं मूत्ि एक प्राकार के सम्य मे मुमि भे दै. गहः 

1 स्रा ( आसन.) वदी दै; जिसे -“उयनेलाः के पीपल-चच के नीचे; शानं प्रात ` 
-क्रने का संकल्प करके, सिद्धां गौतम ने जमाव या । छन्होने कमलासन मे वैठकर्‌ चूमि.को ` 
खश करते हए टद सेकल्य किया था. किदे पष्ठी, गदि पपी न हरक, रो काज -ुद्वल प्रास्त ` 


कर लु ।* इस घट संकल्य के कारण दसः तरा्न-को शत्रासनः भी कहा.जाठा है । गूचविके,. 


इखमाग के. मिचित्‌ ` रंश दूटं जाने से ग्राकृति कुछ विक्त हो .गई है; धर र शग 
रकित. । वशं वाजे इस मूत्ति को “तेलिया भैर कदते है, जिसके -दइस स्थानक: नामः ¦ ` 
दी तेलिया-मेडार पड़ गया है । मूरसि काले पत्थर कौ. ह, जो तेलतियापत्थर मी कदन्चाता १ । 
जव मगनन्‌ द भभैरवः बन गये, तवः लोगो ने तेलिया-पत्थर के कारय इक धोक शरीर पद- 
`" . वृद्धि कर-दी तया यह ुद्धमूतति शेलिया भैर वानो”; वन.गई । जिन लोगो के जस. जर 
.: इवज्ञे दौ जते. हु; तब वे त्रपने बो को. उस मिशाल मूरति के पास. साते है श्रौर उमे 
पूना करति द । वेःदस मूक से इसःयात की माग करते ह कि टे भैर वावा, मेरे बच्चे कौ, 
पने सदश मोटा-ताजा बना दो ।' बह के लोगो का परण विश्वास. कि यह मूर शरमर्य 
` मनस्कामना प्रूरी करती है ।. समसे भी लोगों ने इसकी देसी महिमा का गखोन-किया था 
`.“ नालन्दा-संग्रालयं मे धर्मचक्रसदरा म भगवान्‌ बुद्ध की जो वदी भिमा स्थित है श्र 
जिसकी संख्याः ११..६,: वह मति तेलिया-मेडार से योदधीदुरः पर ही स्थित थ । यद सन्‌ 
१६५६ ६० भे रंरहालय मे ते जाई गद: दै । . यह. विशालकाय मृचि श्यी या. एकी 
संदी की चनी दै।. मूत्त क पर्वर्तक के रूप मे, दोनो ओर, परवलोकितेश्वर श्र मैचेय" 
की मूर्यं किवः हैः] उपर मे. डते हुए सारिपुत् गरौर महामौद्गल्यायन दिखये.गये है} 
इल चतो के.नाम मी मूरति षर खुदे दै । राजहं की गलियों मँ शूसते हुए सायर, को बद ` 
:. के.शिप्य शरस्थरनित्‌' ने पालि-मापाःका जो श्लोक सुनाया -था,. वह ` श्रनुषटप्‌ भी. इष 
: मूर. पर.्रकित ६ै। 1: 6 भ ५ 
बह मृति ` जये. तेलिया-मंडार के पाष भेदान मे पदी हदं थी, तव पतां नहो, कितने ` 
सौ को ते.दसकी पौर दशां हो रही घी । इते लोग. दुवा बाबा? ते. ये.1 इस मूर्ति ` 
कपा से रुजरनेवाला रायः दर व्यक्ति इसे मिद्धी क ढेलो से पीय्ठा था 1 -िवदन्दी थीः किः : 
त प गीनेमरलि का दुःख यह वृर करता है ¦ यहं ठेलुना. चोवा मगवाय्‌ फे: पसः: जाकर -: 
उनतेः.कटता है कि शीष ही देलौ से मारनेवाक्ते का दुःख तराप दर कर दे, नदी तो सुमे बह ` 
, तरर मारना + फिर-मी वेचासै -ृक्ति-कौ कमी रहत. नदीः मिली: निरन्दर देलौ की ` वर्पः 






१, ये. पमा बमा वेदं द उपनतः माह 
वदः च यौः-जिरोषो पन॑ वादी मदामो ॥ 








| चः 
बह बर्वार्त करती ही रही † किन्तु सन्‌ १६५६. ६० फे वाद इसके मीःदिनि पिर करीरः 
 ह्लंयं भृ जाकर अव पाची देवत्रा ( बध सहित सागिपुत्र, मौद्गल्यायन, -छ्रवलोवितेश्वर, ` 
जरर मनेय ) चैन.की वंशी वजा रदे ह । 4 न 
1: तेलियामंडार से छ दूर ईाणकोगवले लेती मे एक जर विशाल. मृत्ति शरी 
:.. जो, वीदवेवी मारीची की मिद । वह शालीदयुधा से खद है। सूरि परम.गमशीय ` दै, 
^ परइके मी हारे ह । लोग इतं मारीची को भी हिनददेवी के स्य मे पनत. 1. ^ 
^... ; उत्नन से परासर होनेबाली मूृततियौ की चचां फे विना नालन्दा का परिचय्रधूरा-सा.. 
सहेय । नालन्दा संमदालय . मे शिथत मृतियों मे बौददेनी पराजिता कौ एक मृचि. 
-जो जवी या दसौ सदी. की बनी है । इसको संख्या २५ है । यह मूरसिः विव्ननाशक् गनवदनः; 
; गणेशं के शरीर कौ पददलित करती हई खदरी दिखाई गई ६ । संग्ह्मलब-संख्या , ३१. 
` बाली मूर वन्त की ईै। यह मौ नवौ-दषवीं सदी की ही द। यह त्रश्वारुढ :दै 1... 
संख्या ५४५ वाली सूरि टिन्दूदेवता लूँ मयवान्‌ की ६ै। यह्‌ उतम कोटि की. कलापूयं ` 
` मृति ६ । दवं श्रषने सात धोदेवाले रथ प्रर श्रारूद. है ज्रौर सायः भे पार. भी 
विमान ह | इसे वाद मनोमो्क मूर्वियो मे वौददेनी मारीचा की मृति, भौ तपने. ` 
पिलुगस्प मेहे । यह भी नवी यादवी तदीकीही है श्र इतकी संया २७३} ` 
मू शरषुजी दै । द अपने समी हायौं मेँ निभिन्न शस धारणु.-भिये हद ६ै। योती: 
यह की अधिकांश मूर्तियां वतरयान-काल की ही ह, पर संग्रहालय की वज्रपाशि बाली मूर्सि. 
वृरयान-सम्धरदाय का प्रतिनिधिल करती टै । इसका मी निर्माण-काल बही है श्रौर संख्या 
रण है ।. बञ्रपाणि मुद्रा साधनेवाली चार नारियों से धिरे: हुए. ६, नो सूनवि करटी है कि 
भब््नाधक्र महायुद्राश्मी मेँ चत्व निमग्न शोकर ही सिद्धि लाम कर. सकता डे चाये 
नारियों मे.से दो ऊपर श्रौरदौः नीवे दिखाई गई ह} एक ज्नौर वजि कौ मूर्धि 
आकर्पक दै, जौ तरिष्व दै | इसमे वन के साय दो महामुद्रा साधनेवाली नारियौ के चित्र भी । 
उतकीणं हे । इवी संख्या १५६ रौर यह भी नन्रयानियो कां ही प्ररिमिथिल करी है । 
:. -भगव्रान्‌ बुद्ध कौ एक शौर मूत दर्शनीय दै, शिसके चासो तोर पाच पद्म-पष्यौ, पर पाच देवतां. . 
` आरूढ दिलाये ग्वे ह ओर बीच मे वुद्ः ।. इसके परिचय से लिला हा दे--ावस्ती. का .. ` 
` मकाद | इतकी. छंल्या १४. दै -ओर यह मी नवी-दस्वौ सदी की.ही ६ै। एक मूषि 
भत्यालीढ-तरायन्‌ मे यमान्तक की. दै । यह्‌ ` दूत शरीर आकर्षक मूत्तिं नाथे हुए असे पर ॥ 
अरतयालतीद-्सन मे बैठी दै । इतका निरमास्‌ मी ननौ या दसवी ` सदी म है इमा हे ओर. 
-इषकी संख्या १३ है1. इकः युश पाच श्रीर य॒ज चद. ह| मूरति के मस्व -को . अपे 
शृ चेदस्य आचायि किये हु है । मि सचमुच दूयत र भयानक मी दै} 
; -स.स्रदालय मे प्क पराथाण-निमित मंदिर डी दं मूत्तिं स्थिठ. है, जो बोष्ययय- 
६ दः शरोर यद्र मन्दिर भी ननी या दयक सदी, 


परनविरः की. आति की दै 1: इसकी चंवु]: 8 ६ 
ज ही 1 मन्दर क छप स्त मगान्‌ इद की जवनी ॐ रार र वथ स्कोर ह ` 











श 1; 





स्यारहवीं या बारहवी. दी की : तपनी. अदभु कलापं जनाद के : कारण त 
की मूरति बही हीः -लुभावनी है 1. मूरति की बगल मे जद बसहा बेल की मूर्भि दर्शनीयं £. 

. बहौ एक ओर कीर्तिमुख की खंनि-मी ्राकर्षक है 4. इरु मुसि मे वात्सल्य ओर शगार का: 

“ सामंनस्यः रूं दै । -इस संग्रहालय मे ऋराकषैक -मूियों मे एक .दैत्यक्रार नदःकी मूरति. 


भी. प्पनी. श्रलग वरिेषवा रखती है 1 यह मी नवीं या दसवी सदी कौ दी. दै नटः केः 


पक हाय मे दाल दै शरीर श्सकीं पैवरेवान मुद्रा दशंको.के.मन मे हास्य शौर श्रारिचयं का 
भुट एक सायर देती दै ध 
नबी था दसवीं तदी की बनी एक सूकरि मी इस संग्रहालय म दशंको को परपनी 


खनोर गरव राष्ट कर लेती ३। संग्रहालय-खंख्या ६ वाली मूर्चि बोधिसरव. समन्तमद्र 


की है| यह मुत्ति प्रधानः. स्तूपः फे उत्वनन मे अगन के ईशान कोश. मे मिक्ली यी 1: यद 


सातवी या श्नाठवी सदी की यनी है] समन्तभद्र की इस ` मूरति मे श्रगल-बगल ` शक्तिमी 


` (नारयो ) ॐ वित्त मी उत्कीणं द 1. इसके : मस्तक प्र वैरोचन की मूर्सिः हे ग्रौर शृ प्र 

"' ;ष्यानी बुद्धः खचित है| संख्या ७. वाली मूत्तिं रबी सदी. कौ दै, जब बद्रयान-सं्मदाव . , 
. .मे.नाना देव-देमियौं ने.श्रड जमाःलिया था । यह मृति लतपरा अवलोकिते की दै 1: ` 
इत मूषि की बाई जोर ्यभीन शौर भटी देवी ईं रौर दां श्नोर तागा देवी. पं 


। `". चुधनढुमारं की मूत उत्कीसं दे ] इसके प्रभा-मणडल पर पोच भ्वानी शुध. विरानमान हः] ,.. , 
. इस मूत के. शरीर मे ` षिनिष. लेखनो से पूं आरामूप्ो की चटा दर्शनीय है 1 एक 


`: पापास-मूरति कल्षारिरी नागिन की. है ] यह भी उत्नन मे षी अरत हु थी} वंह मी... 
न्वी या-दसवों सदी कीः ही होगी 1. इसकी  संग्रह-संख्या ७७ है । इसकी ` बनावट. ही 


" ; देसी ६, : -जिक्षते ' ज्ञात : होता है कि - प्रासाद-कचं की दल्लभियो मे से किसी एक का यह 


द्य शरंश दे । आक मूत्तियौ मे वसुधारा की मूरति मी अपना जोड़ नही रखती हे । य 

` `¦ अदप्यकः त्रासनः मे मयूर पर च्रारूढ ईै । -मयूर बार शओओोर दिखाया गया है । इसकी संख्या 
५५१. श्नौर यह मुरसि मी नवीं या दसवीं सदी की दी रै) 

उपयुक्त पापाणनयी -सभी मूिर्या नालन्दा-वरिदयार की खुदाई के सम्य प्रस दृरथी। 

` किन्तु इनके श्रतिरिक्त बहुत-पी कसि की मृक्तिरया भी मिली ई, जिनमे से छ ` नालन्दा के 

संमालय मे है 1 ग्रन्य सामग्री के साथ कुक. कसि की मूरा मी कलकत्ता रौर प्रटना के 

संग्रहालय मँ चली. गई ई} नालन्दा के संग्रहालय की कसि. की मृर्तियो मे ङु. आकषक `: 


मूर्यं कौ रौर त्रपको ध्यान आष्ट किया जातां ईै। 


ध संग्रह-ठल्वा : ५४. वाली. सूक्ति शननापारमिता की दे 1 वञ्रयानः कीः -इस देवीः 
मूरसिं -कीः द्वादश युना बड़ी. दीः त्राक्षंक है । “यह मीःनवी या दसी सदी की दी दै । 


इ्की पीठ पर.दरदवतंत्र खुदा ई । -कसि.की दी एक न्नर मूरति छमावनी दै, नो -चज्रयरदाः , .. 


कीः] इसकी. संग्र-चंख्या भ ६ श्रोरं यद. आठवी सदीःकीः ईै। मूर्ति मद्रान... 
वही दै शौर चार पुरो ठे धिरी ह । इतकी नागरो मे केयूर, कमर मे करधनी श्रौ वचःस्यल  * : 














गरेजो शासन-काल के कायै: . : ध द 





परमणिमाला दथंनीय ६} अष्टधातु का बना एक. कलापौ हाय दयक छो तपनी . ; 





`. ~ भगिमापूं , तजनी. से . अ्रपनी : ज्रोर : बलात ` भा दिखाई डतः दै । योधी देर के लिए 


`“: यह ओरल की टकटकी श्नपनी च्रोर वध देता है { यह दसवीं सदी का हे । संख्या १७०.बाली 

` भूमि तरस्ती की है । यह कसि की. वनी है रौर नवी या दसवीं सदी की दै । मृतिं की मंगिमा 
` अकर्षंक हे । यहं -रचकी ` वीणा के साथ स्थित है। कंसिकी दी गंया की छौरी-सी मक्षि 

प्रत्यन्त लुमाबनी दैः. रसकी संख्यां २८ दै खरौर यहं मी नष या दमी सदी की दै । गंग 

मकर पर श्राल्द : ह चीर मंशिमा वितताहादक. है । वीरावादी शिन की मूतति की 
संख्या इदे है यह भीःकरिकीही दे] आकारमे यहमी घोटी चौरं रमणीग्रहै। 
: . वक भंगिमा वी दै रोचक श्रौर्‌.कलापृणं हे । इन्दरशाल रुणा क दवार पर निस .पंचश्िख. , 
गन्धर्व-पत्र ने भगवान्‌ जुद्र को वीणावादन खना था, सात हौता दै, उसी की मृचि किसी 
बुद्ध-मन्तः ने बनवार होगी ः। 

मदो के देव जेभल की एक मूत्तिं भी ललितासन मेँ बेडी है !  जंमल दिन्दरो के ` 

महावीर फे सदृश यौद का देवं है । इस मूत्तिं की पीठ पर बुद्ध के साथ दानी का नाम 
भी खुदा हे} इसकी संस्या ११५ है श्रौर यह मी नवी. या दसवौ संदी कौ हौ दै। संमह-संख्या 
२६६ बाली मूषि भी नवीं मा दसवी सदी की दी ६ै। यह कृशोदरी चामु डा द । इषका 
श जरिहित शो गया है; किन्त श्राठ यला दशनीय है । मूत शिव को पददलित कर 


: री है चथयपि .यह गुलहीन मूरति दैः थापि श्रपने शेष श्रंगो के माव-विन्यासो श्रौर अपनी 


कलापं भगिमाश्रों से दरशंकौ की लों को रसाप्लावित कर देती ६.1 इसके लुत युखमंदल्त 

की. शोमा देखने $ लिए मन भिकल टौ -उठ्ता है । इख संग्रहालय मे सबसे छोटी नन्दौ-सी 
कदि की बनी मूर्ति ` बौददेवी मारीची की है। ` यद भी नवी या दस्र सदी की दही दैग्रौर 

इसकी खंख्या १६२ ६ । इस मूरसि के रचनेवाले कलाकार के हाथो की शिल्यकारिता सचमुच 
श्लाम्य है ] यह श्रषटमुजी ` दै श्रौर कमलासन में वेढी. ई है । इसके अतिरिक्तं संख्या ६७ 

“ वाला तदितः जमल भी दशंनीय दै । यह -्रद्ध॑पयंङ्कासन मे स्थितं रै] इन समस्त मृर्तियों 
के ऋतिरिक्त भी भगवान्‌ बद श्रादि की. बहुत-सी दशंनीय मूर्तियां ह, जौ नालन्दा क अतीत , 
गौरं की हमे यादं दिलाती है| इस तरह न जाने श्रमी. गौरव का च्तिना भारी भाढमरः 
नालन्दा के. मे चा हुत्रा.दै। 


। उपयुक्त सामग्री. तौर मूर्तियो केः अ्रतिशिक्त. जो. बहुमूल्य रेव्हिसिक - सामग्री 
खुदाई के समय नालन्दा के खरो से दमे प्रस हृद है, वे दै- मिष्ट की ` सुरा 1. हमरे... 
: इतिहास म इनका. बहुत वङ्ग महत्व दै} इनकी ` चर्चा फे धिना चौ. 
` - अततिका-सुदराे , . नालन्दा की. खुदाई का परिचयं अधृशं दी रह -जायमा {ये मिद्य की: 
र: क मुद्रां विविष: यकारः की ह|. नालन्दा-बिश्ववि्ालय्‌ की धमचक- --.: 
^; रवततेनवाली सुरा तो  इनारो की सेख्या मे मिली दै । विन्द आार्चयं ` यह हे कि इनका ` 
साचा नदी परास हुता ई । करई मुदे वो महाराजानो की ई ` शनौर कै: वदेव राज्या: : 














१४. -. 4 
` षिकारिो की ओर से मेनी ग 





1 ग ह| ङ नानपद संरयाञनो की ओर ठे आई दै, जो सातवी 
< सदी ॐ अकी मे श्वित्‌ हं | मान पडता ई, स्यनिसिपल बो की. रह्‌ जगह-नगृह जानपद! 
सस्याय सातवी स्दी.मे मी कायम यी । क्तो मान्‌ विदानो की रीर सेःमेजी गई है! 
,-मदारानाश्री की युरो मे रुतो, मौलि, हष॑वद न, भ््योतिपं क राम मास्कररमा तथा 
अन्यान्य अधिपरी की दै! युत-नरेो की खरा यों की वृष्ठाषली पर पृं प्रकाशं 
ालती रै । मौलरिनरेश  शकरमा की बुदा जरपनी कलाकारिवा के: कारु ` दशनीय है। 
-य॒सराजाश्रो के सिक्तो के स्था ऊख दशनो पर छन्दो या वृतो का उल्तेलः है । ये भिका ` 
"खरार पवौ के साय .रस्सी या तीगे में वधकं प्रामाणिकता के लिए नालन्दा-बिश्वमिधालय 
म मेजी जाती थी | कई सरन्न कौ तोडने पर पाया शया कि उनके मीतर द्ध ॐ धर्म का 
`: साररलीक ठकि है 1: इतसे जाव होता है छि ये सुदाः तीसयानों म चषटरावे ऊ तौर प्र 
मी चती थीं। कु सदर सवूपाकार ह, जिन परं मैत्रेय श्रौ श्रवलो कितेश्वगः की. मूर्यं 






कित दै नालन्दा-विश्वविचालय की प्मचकरवरतनाली गुन प्र धमंचक के. दोनो . 


: श्नोर दौ शान्त गग उत्करं हे } यह परतीकं तालन्दा-महाविहार का था, नो छान-अचार श्रौर 
- शान्ति कौ, चना देवा था 1. इससे यह समकः गया है कि भिस तरह सारनाथ ङे भगवान्‌ 
बद्ध ने षरमै-पचार.का चरं चलाया था, उसी तरह नालन्दा-मिश्वमिचालय ग्रौदधरमं-्रच्रं का 
च चला गदाः है| नालन्दा के संडहसो ते प्रात रौर नालन्दा-संगरहालष में सुरित कुष्ठ 
` खरार छा परिचय निम्नलिखित. ६-- ८. , 
: . महयरानाग्रों की बुदाश्रौ मे सवते भाचीनं कुमारगुस (वतीय ) फी सद्र) है,जो .: 
पाचनी सदी की दै श्रीर्‌ जिसकी संख्यां २७.१७४६ है 1 इसके वाद: नरतिहरुक्त बालादिख ` 
की राजकीय मुद्रा है,जो ध्व सदी. की है शौर जिसकी संख्या २७६५७३६ है}. -फिर पाची 

^ षदी कदी दुषु कौ राजकीय युद्रा है, जिसकी संख्यां २७१ ७४७ है] छठी सदी कीदी 


1  विप्डुरुतवाली .मृत्तिका-सुद्रा कीः संख्या ` २७.१७८ दै। छठी सदी को वैन्यगु्की भी 


सजक़ीय सुवा है श्र इसकी संख्या २७.१७८ है । ० 
.: घम्नाट्‌ हयवदन की राजकीय मुद्रो सवते वड है | वासुमद् ने दर्षचरित फे. सातवे 
उच्छवास मे देती ही सुा.का वर्णन करते हृए शिखा है कि पं जव युद्ध-पयाण्‌ के लिए नित्रल 


. राथा, त अ्रामाद्पटलिक ने शासन-दान के निमि उसके: हाथ मेः राजकीय मुदरादी] 
वेह: यदा दं के हाथ से सामने रखी गीली .मिदधी के पिरड पर ऋअपने-्ाप गिरं गह ग्रौर . 


: ^. सरली नदी के किनारे की: चलायम मिद्व, पर. उसे अक्र सणट उमर श्नाये, जिसे, 


राज्याधिकारो ने अमेगल समकां था] इससे शरमारत दोता.दै.कि नालन्दा की मृत्तिकाः 
श्रा भी: उसी: तरद : सुद्राकितः है, .भिषे उद्धःप्रयाण. ॐ“ समये. शासन-दान. म. रष 
श्रकित करना चातः धा । यह साववौ खरी कौ सुदरा है ओर इचकी संख्या २०१२०१९ ६.1, 


साती. सदी-की दी गवा बिले क निवासी ररवनमन्‌ मीलरिनरेश की मी कलपूरं य्दा. 
प सम्लष्ड्णयीगद्वोकन्य 





























संग्रहालय मे दै, जिलकी संख्या. २७.१७७६. ई} सातवी सदी. की ही लिका युदा कमरूपा- 


. चगरेजी शाघन-काल के कायं 


` -भिपति भाष्करवमां की. भी दे । मास्कर्वरमा हपंव्द॑न.का परर प्रियं भित्र था, शरीर. किसने. ; 


.; नालन्दा. मे हं नाग को दवार डालकर ग्रपने यहा बुलाया न्ौर सम्मानित किया था: हुव : - 
समे है कि यह्‌. बही सुद्धा हो; जिते भात्करवरमा ने ह नसाग.को -नालन्दा से जलाः लाने फ ` 
लिए अपने पत्रमे. यधकर्‌ मेना था} इस मुद्रा की संख्या-२७-१८४० ई 1 


„. . : नालन्दा-विश्वविन्रालय की मृत्तिका-मुदरा के ऊपर मे धर्म॑चक्र का विह बना है ओर 
चक के दीन शरोर दो शन्त शग बैठे दिखाये गये है } सुदा मे नीचे लिखा ह--धीगालन्दा- 
महातिहारीय भावैभितुसंदस्य 1 

जानपद या माम तथा श्रधिकारियो कीमुद्राश्रौ को देखने.तेश्रनेक वातौ का स्पष्टः: ` 

कर्‌ हौ जाता ६ लै एक सद्र मं लिखा दै--जकृकुटका जानपदस्य । दूसरे मे £---दर्ड- 
प्रासय जानपदस्य । रीषरे मं-अलोकप्ष्ठ याम जानपदस्य । चौथे मे. है-कालीमामकयं : ` 

, जानपदस्य | सी तरह. पांचवे मे है-रडफ़ेय याम जानपदस्य । इनमे नकूकुटका५  . 
` दण्डमाम, लोकमान, कालीप्राम -तरीर चरडक्षेय ग्रामो का शन्ते होना चाप ! | 
च ्रापिकरणिक मुद्रण मी अपनी स्थिति. के. -अन्वेषणं के लिए पुरात्ल-मेमियो ,.; 
की: वाट जहती ह । जेः एक प्र रकित है-गयाविषय श्रषिकरर॒स्यः। वृर पर ईै-- . ' ˆ 
नगरमे कृमारामास्य श्रषिकर्‌स्य। तीषरे पर दै-मगधरुकतौ कुमारामात्य ऋषिकररस्य। ` . ` 


, ; - जीये पर उस्िखित रै-राजष्हे विषया धिकरर स्य । पचे पर लिला दै-शोर चन्त्यल ` 


विषय भवपिक्ररुस्य । ` चे पर उल्लेख दै--कमिला विषये सभधानस्य। इसी तरद. सातवे 
: पर लिखा. दै-- गय ्रधिष्ठानस्य । इनमे गया, नगरमुक्ति, सगवसुत्ति, रान, शोान्तराल, 
कृमिला आदि पेते स्थान ये, जह प्रधिकारी ददते ये-ग्ौर श्पनी सुरौ के साथ ` नालन्दा 
मेप मेजते धरे । कात ह्येता. है, जो व्यक्ति, संस्था, जानपद अधवा रान्याधिक्रारी नालन्दा 
महातिह्ार मं. दान की रकम मेजते थे या ग्रन्यं संवाद मनते ये, उनके साथ पो मेये सुद्र 
वधिकरःग्राती थी। 4 
मालन्दा-संगरहमलय मे कुच चौर सुर्यं मी है; जो म्यान्‌ देनेःयोग्य है । एक पर दा. 
श्र मूर का चित्र. श्रकित दै ग्रौर किलाः द--वल्लदी(हित्याहद्मह्यजनस्य) ससी 
तरह. एक पर्‌ बाद श्रोर रिंह श्रं किठ है शौर नीचे लिखा है--श्रीताययतिहस्य 1: यद किती 
सज्य. के उचाधिकारीःकी इरा चात होती है 1 फिर एक कौर पैरी दी स्रा है| उसमे मी वा: 


“` ओर िंद.अंकित दै श्नौर नीचे मानिंहःनाम श्रंकित है एकं तरौर एेसी युदा ह, किन्तु इस पर 


सि ओंकिनि.नही है ज्र लिखा दै-छमिला पिपये कवालमा प्ियगहचम्‌ा चरस्वामिनः{ 
५ संयुक्त सद्राप चार दै, ` जिनपर वाः ओर जनपदं का विह. है ओर अभम कां चनह 

‹ दई शरोर है 1 णक. परः लिखा ६--गहपततेकस्य, इकर तभरीकदस्य । -खीदुलंमराच ` 
वाली द्रा मे ऊपर, त्रिशूल अंकित. है 


नमः है--सणकमिदेव, परीव; च्यैर . 
` जनश्रीमित्र | क पर ङ. चहो क साय केवल यदी लिखा --रहलस्य । एक रर नीचे... ` 












सिषा --मल्लातराटक श्रमहरं शरद्‌ वैश्विस् । दुसरे पे उपर म अदय. शो मति 
श्ंकित है शौर नीचे लिला है- श्रीमन्‌ नवक शरैवियस्थ ¡ इतते करा होता है मि-भल्लातत 








कार्यान्‌ नालन्दा-महाविहार को दान मे मिला था, जर सेकिसी भिद्धने मुद्रा भेजी ची। 
नालन्दा की. मिमां शौर उसकी खुदाई मँ प्रास सामग्री कों पूरा विवरण एक श्रलग ` 


1 : महनथ का निमय. हग । स्मरणीय है, वदि श्रंगरेजी-शासमकाल के पुरातत्वरो की रीर से. :: | 


बह स्त्य श्रयास नहीं हुता होता, तो बौद विदयाकेनदर नालन्दा कौ गौरव-गरिमो कीः जानकारी 
; संसार कौकदरापि नदी हुई होती ग्रौर न हमरे बिदारप्रदेश को ही यह गौरव मात होता । - “ 


। पाटलिपुत्र डी खेदाईं 
पाटलिपुत्र की महत्ता का शान तौ पहले ते दही खनको था । भगवान्‌ अद्ध के समयमे ` 


` यदौ ऋजातशनरु के मनी "वषेकरार' ने किला बनवाया श्रौर नगर को व्यवस्थित फिया.था, नष: . 
` भगबरान्‌. द वैशाली जति समय अषि रौर ठरे मी । वाद, ` बौदधम को जगत्‌-अषिद्र ,; . 


करनेवाले सम्राय्‌ अशोक की. यह राजधानी ही हः। अशोक ने यहा नौदधधर्म की दवीय संगीति“ 
` भी करा थी। उसने श्रनेक स्त रर युदध-शासन के लिए कद स्तम्भ खे करसे वेः। नौदधधमं . 


की.प्रसिद्ध शि्तणसस्थार्यं-- अ्रशोकाराम बिहार श्रौर कुक्कृटाराम बिहार-दसी नगरम थी + : ` 


इसके :तरतिरिक गुतकाल श्नौर पालकाल मे भी पाटलिपुत्र बौद्धधर्म फा गद्‌ रहा ।. इसलिए 


“८ इस.नगर की वौदधरम सम्बन्धी महिमा के वारे मे किसी को छख संदेह वथो रहता ए इन समी ` 


1; बार्न के करण पुरातच्व्ौ ने यँ मी दो स्थानों मे खुदाई कराई--एक; ङम्हयर मे शौर 

:; :. बरी, -बुलन्दीवाग में 1: इन जग की खुदा से भी वोदधभमं फे सम्बन्ध मे हमारी जानकारी 

` बिस्त हई । ५ 
पाटलिपुत्र की. खुदादे सन्‌. १६१५ ६० म सर '्पूनर, की देख-रे मे श्नारम्म की गई } 


यहा की खुदाई भ खनसे महस्वपूरं बस्तु. एक विशाल समभवन के सूप म मिली. है, जिसमें ८ 
< जगह-जगह मोदे-मोटे पांलिशदार स्तर के स्तम्भ लगे ये । खम्मो. की पालिश सणीय शोषः - ` : 
.; ` वाली. थी, जो श्ररोककाल्ञीन दै.। इस समा-भवन को.सूनरः ने ्रशोक का. राजमवन कष 1 ` 


पर ` सन्‌. १६५२.५३. ६०. की . खुदाई से ्रमाणिति हो .गया-कि यहं : राजभवन नदीं था; 
: बक्ि बौद मिद्ध का सभा-मवन था तन्‌ १६५२-५२.६० की खुदाई मेः समा-भवन के 
दकषिण एक रेखा. विहार मिला, जिसमें रोगी -भिनलुश्रो ॐ लिए दवा-दास श्रौर निवास-स्थान 
का.मवन्ध-था ) : एक-षक चौकी निने फे लायक.कौठरि्या मिली. 1. ये.सव रुप्कास फी 


धमागितर इई ६} : भयम -खुदाई मे ही मिद्टौ ॐ वने विभिन्न रकार के. स्विलौने, बरवन शौर ` `, ` ˆ 


मूर्यं मिली थी, -लिनुसे अनेक तर्यौ पर थकाथःपड़ाःदै 1 | 

:: बलन्दीवाग की ` खदाई राय: -साहव - मनोरंजन. घोषः. ने कराई ` थी, ` विषमे 
भेगस्यनीनं द्वारा -वर्थिवि चन््रगुत मीयंकालं की. लक्द़ीवाली - चहारदीवारी के. मनाव 
गष मिले 1 इसी जगह शुगकाल का. एक स्वम्म-शिखर मन्वावर्या मे प्राप्त इमा या 1 
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` -बीदधमं भौर विर 








अगरेजी शासन-काल के कायं ` च 





८ ६: पटना का संप्रह्मलय--दसी समय न्य प्राज्न सामग्री के: साथ जैद सम्वन्धी ` 
समग्र की रक्ा.ॐ.लिएपटना मे. एकं संग्रदालय-मवन.बना, जो त्राल मी हमें बौद्ध मौव. के 
गान -वुनाग टै ओर अगे ्रनेवाली-पीदियों को मीःसुनावा रहेगा इस सग्रह्मलय. फे 
निरमा से वीदधपमे सम्बन्धी वस्त्रो की संचित र्ता रे ३, जिससे हम अनेक: प्रकार का... 
जानान कर र. दै । संग्रहालय की अपनी एक बहुत बङी महत्ता ३ । ; 


` ` सर्वप्रथम ` प्टनासग्रहालय -की. स्थापना की सन्‌ १६१५ ६० -मे ही अनिर्यकदा 
संममी. गई, जब ऊुम्हरयर की खुदाई श्यो रही थी । : इसी वर्षं चलाई मास मे इस कामं के. 
: -क्तिए एक समिति मी बन गई; परर श्रार्थिक कटिनाई फे कारण मवन-निर्माण का कुच. मी 
काम न हो.सका । परन्तु पुरातस्वदले सामानों का संचय इसी वषे से हीने लगा श्नौर प्रटनाः 
: हाकोट के एक हिस्से मे. बस्तर्टं रखी जाने लगी । फिर मी, मवनं-निर्माण के लिए उत्साही 
महापुर्षो का-उधोग जारी रष्टा  रलस्लल्प, सन्‌ १६२६. ६० मे. वत्तं मान सं्रहालयनमवन 
का निमाख हो गया ` श्रर $सका उद्धाटन तत्कालीन बिहार फे गवन॑र सर श्टीपेन्सेनः के 
करकमलों ` द्राय सम्पन्‌ . हृश्रा | उस समय पटना-संगरहालय के समापति श्री१ सीर 
मातुकः ये | आज यह संहाय कई भागों मे विभक्तःहै श्रौर भारत फे प्रमुख षंग्रहालयौ म 
` एक हे संराव मे रखी बहुमूल्य सामरः का तथा संग्रहालय कां विस्तारपूर्वक बन : 
भेरा.भिषय तौ नष्ट है ; पर इतना कदना श्राव्य दै कि इसमे मगवान्‌ युद्ध की. ` सनित 
मूियौ से धौद्रधमे-सम्बन्धी इतिहास तथा मूरसि-कला प्र विशेषं प्रकाशा पदता है, जो मून्तिया 
दर्शनीय ह | इमे देश के विभिन्न पेतिहाधिक स्थानो की मूरसियो के त्रतिरिक्त निहार-्देशके 
+ बौषगया, नालन्दा, पाटलिपुत्र; ऊर्विहार उथा अन्य कई स्थानौ की बुद्धमूकतिया सुरित है । 
पुराक्ल-परेमियो शरीर वीद्धधम-गमियो कौ निशित रूप से इत संग्रहमलय का अ्रवलोकम-मनन 
शला चादिए । .नालन्दा रौर कुकहार की. वोद संस्कृत्नि का विश्तृठ : अप्यथन य: किया 
मा. सकता है। 
विदार्रलुसन्धान-समित्ति-इस समिति का ग्रगरेजी नामं पडते 'निद्यर-उद्ीता- ` . ` 
िसर्चनोसाश्टी' ` था । इसकी स्यामना मी सन्‌. १६१५ ६० की २०्वी जनवरी को इ थो । 
इत समिति का सुय उदेश्य इतिहास, पुरातव, सुद्राशाल, माननविषान चौरं भाषा-चत्व के ¦ 
सम्बन्ध मँ शरनुसंधान. करना. है |; सदा से. इस समिति. का सभापति मिष्टार के गपर्मर 
: : (जब राज्यपाल) होते श्राय ई } इसके रयम समाप्ति. का नाम सर चाल्दं वेती" था } इसका 
`" -कीर्यालव प्रारंभ से दी परना-संगरहलम्‌ के साथ रहा है { इली के कायां मे महापरिडत राहुल 
` घाङ्कियायनं द्वार तिन्वत से लाद गई वे.पराचीन हिन्दी की पोयिर्या है, जो. पालकाल-की है 
¦ ओ जिनसे बौद्धो के.वजयान-समदाय,. उसके चौससी . सिदध -तथर हिन्दी भाषा ` केः संबसे 


आाचीन्‌.प षरं प्रकाश पठृठा ई 1 आधुनिक काल मे .बौदधपमे-सम्बन्धी जो भी काथं इए... ` द 


उन.सवर्म राहुलगी का यह उदयोग सर्वपररि.है 1: ~ - ~ ` ४ 
9.5 उक्त समिति से “नर्नल अप दि बिहार-उड़ीवा-रिसच-सोषादयीः नाम की मसि 
फ --रे४ 








+~ 





पतिका मौ निरलतीभथी, लिप सम्पादक्‌ बहुत उ उक सर्गोय काशीपरसाद नायेसालनी चे] : : 
इस प्रका ने अने रत्रेणातमकं निवे से बौदममं के छरनेक मिस दन्न प्र धिरक . ` ` 
भकाश डाला.है रौर. इ्हिस की गूढ गुधथरयो को सुलकाया 1. चिन्त, विहन.मदेच से 
जव. .उद़ीसा-्रन्त अलग हुमा, तव समितिः का नाम ` (गिहारनुतन्यान-खमितिः शौर . , 
पतिका का नाम जनल ओ दि .विदाररिखच-तोखादटीः हो गवो है मिदहार्दैय मेव ; 
समिति ने ग्रौर विषयौ ॐ चाथ-साथ वौद्धधमं तथा. उत्क इविदास ष  श्रच्छीसेवाीहै) 
 , वैशाली की सुदाईं ओर अनवेषरा-कायं ‰ ` ` 
बौद श्रोर्‌ जेनग्रन्थो के श्रध्ययनसे तया हनषागः के यात्रा-विषरश से अम्‌. 
जनरल कनियम" को “वैशाली स्थान का ठीर-डीक पता मिला, ठव सन्‌ १८६२ १० ओ बे. ` 


यैसाली गये^.] वैशोली कां आ्रष्ठुनिकं नामं "वसाः है शरीर जेनमन्यो के बणिक्‌ प्राम, ` 


का आधुनिक नाम .धमिया* है } ये दोनों माम आजं संयुक्त स्प भे शजनिया-मसादृ के नामं 

से अभिदित होते है ओ्रौर उत्त-बिदार के सुंजपफरपुर मिले मे स्थित 0 
 :, षन. १८६२ ६० मे जव “जनरल करनियम, वैखाली गये ये, तव वैशाली गदं फे दीष ` 

-की लम्बा १७०० छट गरौ चोदाई ३०० छट यी । डीह की कँचाई स्वत्.यरावर नही थी! 

कर्िषमःके कथनानुसरार गद्‌ के चारो श्नोर युज के चि .क्तमानये ग्रौर चारो श्रीर्‌ की. 


खाई पानी सेमरी हुई ची | करनिषम ने अपने विवरण मे लिला ह किं गदर की दधिण खार `: 


गार करने के लिट्‌ छी, सदृक.यी वथा उततर की श्नोर मी सूखी रौर वी जमीन है, जिससे 
शनम होता है कि उत्तर से मी :गरवेश करने के : लिए सडक होगी } -खाईकी सीदाईकाः 


: ::‹ अनदान उनहनि १०० ते ९५० छट तक का किया.या } व्यमि वैशनोली फे अस थास की 


जनता उक्त दीह को.राजा "विशाल का गद्‌" कती थी, तथापि. घजफ्फरपुर जिते का सादु! .: 
"गनि ही "वैशाली दै, इस तथ्य को समगर. संसार के ` विद्वानो के समस्‌ पहे-पल `मोसिये 


:, सेट श्रौर जनरल कर्निघम ने ही उद्धारित किया 1. इसे पहले ` सेट, मार्टिन,  सटीपेन्सन 


तथा कानन ने मी वैशाली केः सम्बन्ध मे काफी चर्वा की थो] ` 


`` ` जनरल. कनिंघम कै वैशाली-विवरण को देखकर ही, सन्‌ १६०३ अथना १६०४ ६०, `  - 


इनी खुदाई कराने ॐ लिए -भारदीयःपुरात्व-वमेक्ञः विभाग" की ओर से “दा, ग्ला! 


व नियुक्त हए । किन्द॒ इस सुदा मँ वहाँ जो मी सामान प्रात इए, उनसे बौद्धधर्म पर विशेष पका 


नदी धद. सका । इसमे युतरकाल की भाचीन ई टं भिलौं गरौ (जौनपुर, क: दभेदा हवना 


क “की क शुदा भी मिली, जिसका समय सन्‌ २४५८० से सन्‌ १४७६ ६० तकं का है| एकःदेसी ; 


 कोऽ्यी मी मिली, , जिसमे क खिहकी नहीं यौ ओर न इवा जाये के लिए दीवार ग कोर 


स्किस्थान धा! कोटर रतयन्त चोटी थी ¡ इसमे अनुमान 








किया गया कि.यहं त्लान ३! . 


वाती ऊ उ मप आीमयराभखाद दीदिवः भोर भो» -बोगनदनाय विम वादा तिष्ित ` 








` सिकं हिन्दी रं प्रकाशितं दै, वापि उनदे अवलोकन का सौभाग्य मे नही मर दो सका 1: 


--वे* 














अगरेनी शासन-काल क कायं = = २६६ ५ 


इद श्नतुमान कौ पुष्टि सलिए विरोष स्प से हुई कि शसम युरकालीन बहुत-से धिके प्रा हुए 1. 


^ अवः खरार सनो `बग कमरा पिला, उकः लाना २५ फट अर चदा ९५७द ची 1: 


जनरल कर्निषम. का. भिवरण॒ सन्‌ १८८० है मे तैयार हरा था, निमे उन्दने: , ^. 


-मैराली क.१६ नलाशयो-की चर्चा कौ. } बौद जातको मे भौ वैशाली के अनकही को : 


... "कन्‌ है, जिनमे "मक्रहद' - शौरे “श्रभिपेक पुष्करिणी" मुख्य र । ` मकंटहद. का आ्राघुनिकं ` ) ॥ 
` नाम्‌: शामकुड" हे 1 . इं नसोग ने श्रपने. यात्रा-विबरण मे इणी. मकंटहद के उत्तर मे ए. ~. 
,: रौद सूप शरीर कोहहु्रा के वशौोक-स्तम्भ का उल्लेख किया द । उसके कथनानुतार दिहशीरथ- , ` 


"वाते दस त्तम्म कौ ऊंचाई ५० से ६० छट यी । किन्तु सर स्टीपेन्तन सन्‌. १८१४८६० मे इसकी 


` चा केवल ६२ छट बतलाते ह ।: सन्‌ १८८० ई के विवरण मेँ कर्मिषम ने इसकी कव < ` 


.३१ छर ३ रंच.रिखा ह षिन्त॒ सन्‌ १६०२ या १६०४ ६० मे इस स्थान की सुदाई करनेवाले ` 
^ हार न्लाश इसकी चा २० एट ६ ईच कहते रै । इन सम्पू विभिन्न मतो सेश्व होता ` 
कि कालम से मिष्ट पड़ जाने के कारण, स्तम्म का निचला दिस्सा दकता गया दै चौरः 


जमीन के.उपरवाते भाग की माप दी उक्त विद्वान्‌ छेते गये है । किन्त, .'पारनाथर्सिह, का ` ` 


कषा दै कि स्तम्भ की वास्तविक ऊँचा ४५ फुट हैर 


य षन्‌ १८३४ ६० मे मगान्‌ बुद्ध की ` एक मव्य मूरति मिली थी, जिसे "रोव `... : 


`“. . एषियाटिक सोपाश्टी' ( लन्दन ) को दे दिया गया था | उसे वोद उक्त स्तम्भ से क्छषही 
री पर फएकश्रौर मी द्ध की मूरति पई गर्‌ थी। 

; ¦ जनरल कर्षम्‌ ने जम वैशाली की खुदाई कराई थी, तन उन्दं बीकमन्थो मे वरत 

शटागारशाला" फ भमावशेष का पता मिला या । इसकी मोदी दीवार गी ई टौ की लंबाई 
चैका शीर मुदा करमशः १५१८६२८२ इच थी । कूटागारश्ाला की. यदं दीवार है, 


`, इसका एक शरीर भमाणु यह था छि हं नग जे िस रथान पर कूटागारथा्ता के होने का. 


पता दिया या, षह स्थान यह था] 

, .: ` मरसिद्ध चीनी भिन्ञु “फादियान' ने वैशाली के धनुर्माश-घ्ाग' ओर बहुपुनकेः नमक" 
दो चैत्यो ॐ सम्बनप मँ लिखा है कि भगवान्‌ बुद्ध ने ग्रपने. निर्वाण की सचना परानन्द" को : ` 
यद्ौवी थी! इन दो चैत्यो केवरेमे ० स्मिथ का कहना था ये दोनों चैत्य ूटागस्- 
शालाः ते श्राध.मीले उत्तरश्चिम कोश में धथ ये, जो ग्रब टले के स्प से ईं नौर इनकी 

:.: खुदाई होनी चादिएः। डर स्मिथ नेःउस चैत्य के स्यान के सम्बन्ध मे मी -छ्नुमान किया या. 





भिसर्मे शिच्छंबियो ने ` भगवान्‌ दध फे ` श्रवशेष रखे ये | रिमथ फे विवरण का. यह धस छ 


, दस पकार दै-- 


व 








“खम्भतीय संथारा, बुध के मसमावननेष पर निमित स्त्य चथा मारिष , `: 


शरीर षिमलकी स का स्मारक सवूष--येः घव-के-खव “खरौनः पोर) श्नीर “उरौ यान कः 





१ -श्सकां निवरण. एत युस्दक के ४०.२४ म देविए। ~: 
१०. मापिक पत्रिका “गंगा; जनवरी, ११३१.१० { सुलतानगंज, भागलपुर } 











(प 


`: बीच मे दी कही हं | “उफरौल' के - नजदीक दी एक बड़ा दीलां हे} वान्‌ परी सी ५ 
कामी अ्रनुमान बुदस्तूपं के बरे मेः “उफरौलः के पास दी हे । यदे आश्चयं की बात ड किः: 
जनरल. कनिंघम. ने इच स्पूप की लोज के: लिए कौर प्रयात: नहीं किया 4: बोद्धम की: 
दृष्टि. से. यहे स्थान .श्रलन्तं महलपुं रहा होया रौर - सम्भववः.उसः स्यानं पररः अग -मी 
इद क] भस्मावेष सुरद्धित हैः) ˆ -- -““ सुमे इसमे सन्देहं नदी ` कि इस -स्याचं की `: 
ग्यो्रिठ रीति से. खुदाई की जाय, सौ बुद्ध का शरीरां नही मिले? 1... ; 
किन्तु, सन्‌.१६०३ या १६०४६३० मे वैशाली की खुदा जन ड)” म्ला करा रये, वव 
उन्द स्मिथ द्वारा निर्देशित स्थानौ का.पता द्रे प्रमी नदी मिल सका}: इसके अविरिकतं . ` 
स्मिथ ॐ विचारों से डोर न्लाश- सहमत मी नही ये । उनका कहना था किः. राका विशाल: 
के ग़ शरीर “उफरौल' गब ॐ वीच ओ ` फासला ई, वह नसग ¦ दाया निरेशित युद-सतूप 
कै स्थान से बिलं्रुत मेल नदी खता है 1... ` 
डौ” न्ता के बाद षन्‌ १९१३-१४ ६० मे ङुम्हरार गी खुदाई करानेगाले ^^ 
`" ने “वताद्‌! की खुदाई कराई थी.। इस वार की खुदा मे मौरयकाल तक की साथी प्रात हुई, ` , 
: ; लिन बौद्ध सम्बन्धी कु मूत्तिं भी थी 1 इसलिए गरणी शालन-कात मे वैशाली मे भी. 
^ ङ: कायं हुए, कलतः वौद्धमं . पर से त्राबरण बहुत-ङ्छ.ट गया श्रौर जिससे बिहार ॥ 
:. प्रदेश.की गौरव-ददधि मे चार चौद लग गयेः। 2. 
> 1 
शरंगरेजो के शासन-काल भें उपयुक्त कामो फे श्रतिरिक्त ङु वरद्म-सेवक म्ापुद्षः , 


भी दप, जिनके संचित , जीवन-चरितर ओ्ौर उनके दारां बौदधपर्म-सम्बन्धी क्वि गये कायो शी - .: 


<, चां के चिना यद परिच्छेद सर्वाज्न-सम्पत्र नी! कहा जा सकता ¦ ये यशौलग्ध महाएुष भौतिक 
~. विन की बद्री. दो मं भी श्प्यासििक पररणाग्रो का मका देते हुए उदी नच्त्रौ के 
“सदश, दी्-मासित. दीख रदे द । ` इन्होने शपने.कारयो से बौद जगत्‌ मेँ गिद्धार-परदेशं को 
`, मदिमा-मरिडत किया.दै;. अतः इनका उत्लेख यहाँ उपेक्ठित दै । : 
`: ¶. : सह्यवीर स्वामी-इनका जन्म, ` बिहार देश के . शाहाबाद जिले के मुश्ना 
सवडितरीजन मे स्थित र्पः: आराम मे, .राजपूतचंश भं १८२०. ६०.मे हुत्ना या 1. एनका 
घरेलू. नाम श्ीमहावीरषिह या ].-ये श्रपनी युवावस्था मे नामी-गरामी प्लवान्‌ ग्रौर लठैत ये ] 
यह सर्वधिदित दै कि. सन्‌ १८६७ ६० मे जगदीशपुर (शाहबाद)-निवासी वाब कुः ्र- 
` विह ने ्रपनी ८० वर्षी कीं चरवस्थां मे, श्रगरेजी . तलतनत ॐ विष्डध लोहा लियाःथा बाबू 
: 2 महावीर नै मी अन्व मोजपुरी. जवानों कौ तरह कुं बरसिंह का सहकर्मो होकर ध्रंगरेजी से युद्ध. 
` क्रिया | वाद, जयः मरेन ने मारतीव विद्रोह को कुचल -दिया ओर कुबररसिह तथा श्रमरिह 
छद़ते-लढ़ते नीतिं को -माप हो गये, तब श्रंगरेज उनके सहकर्मियो को दद्दर टकर. फौसी पर 


शटके लगे । रेसी अवस्था मयाद्‌ महावीरर्धिह- अपने कुड साथियों के: साथ - दक्विण मारतः य 


~ मासिकं पतिका शोणा--पवा २, चरथ ३, जनवरी, १६११ ३०१: 











अ ग धूसते-फिरते ये इन्दौर पर्दे गवे । बर महाराज दील्कर मे वोवृ कु करिह का 





^ -सदकम जानकर इनका शागत-त्वागत किया । वाव महावीरसिंह वं ङछ दिन उद्रकर श्री. ` ` 1 


मह्यसज -हौत्कर से फु सहामता लेकर. दिख की त्रोरः अगे दे स्व ये मद्रा प्ये, 


बर्हा के एक नामी सलमान पहलवान के खाय. इनकी कुश्ती हुई 1. इर्ती का ` त्योलन कः : ; : 
शरगरेज अफसर ने कराया थाः श्रौर इसमे १०००} .स्पये का पुरस्कार या} बाबू महावीर ने. ५ 


ˆ अला मे उतरत ही सुसलमान ` पहलवान को प्ाढ्कर १०५०) : सपथे का. पुरस्कार नीत 
;लिवा } षश दन्हौने श्रषना असली परिचय चिपाकर केवल एक प्रहलबान के स्य मे ऋषनेको ` 


बताया.था | फिर; मद्रा से भे रामेश्वरम्‌ चते गये. । ` रामेश्वरम्‌ र्हुचतेःर्टुचते इनके खभी.' ¦ ; 


साधियों.ने इनका साथ छोड़ दिया ओौर ये श्रकेते रहं गये । ५ 
ध बाबू महावीरततिह. वदे साहसी : शरीर उोयी - पुरुष ये -ये समुद्रपारं चला ` नाना. 
चाहते ये ; क्योकि घर लौटने मे भी खतरा था } चरतः वे .सीलोन चते गये । कते ह करि 
भाग्यान्‌ कां, ल भूत. जोतता है ! वही मी वाघ कु बर्सिष्ट के. गाव ` जगदीशपुर का एकः 
उयापारी रहता भा.। : इनका समाचार जानकर उस त्यापारी ने काफी दिनो त्क उनकी आर्थिक 
सक्षायत्ता कीः  शधर-उधर जान-पहचान वदृते-वदृते लंका के प्रसिद्ध मिन्ु शन्रास्म ते इनक्रा 
परिय हौ गया । भिन्ु इन्द्रासम के संग ते ही ये बद्धम मे निष्ठावान्‌ हए} भिच्ुने.इनसे. `. : 
कष्टा कि विना पालि-भाषा जाने तुम बौदधम का मम॑ नहं जान सकते } इसलिए महानीररषिह को “` 
` इन्दोने पालि-माषा का ्रष्ययन शुरू कराया । ऊ काल मे दी. ्रपने त्रथक परिश्रम सेइन्हने, ` 


पालि-भाया में पूरी निपुणता प्रा कर ली । ययँ तक कि इनके पालि-मापा के शु पाठ से. भरल. . ` 


होकर परक व्यापारी ने नारियल का एक वागीचा ही इन्दं दान भँ दे दिया, जिते मषटावीरर्भिह ने 
श्रपने गुर हनद्रा्म को, तदीयं वस्तु गोविन्द । तुम्यमेव.समपैये ककर समर्पित कर दिया 1: 
-कु . वपां वाद मष्ावीरसिंह ~ ने. बैद्धधर्म-देश बमा जाने कौ -ठानी 1. . इन्दयेने 
सोचा करिः बर्मा जाने. करे प्रहे भास्त मे जाकर ` सुमे भगवान्‌ बुद्ध दारा निदेशिठ तीर्थो 
का श्रमण कर लेना चाहिए } ` इसलिए उन्होने सर्वप्रथम मारत आकर बोधगया, ` सारनाथ, 
कुशीनगर श्रादि.तीधौँ का भ्रमण किया | जव ये सारनाथ मेये, तवर काशी के लोग सनाय 


' , लप कीरयो को उजादृ-उजाइकर ऋ्रपना मकान बनाने के लिए लेला रहे ये । महावीर ने 


:्सक्रा भरपूर विसो किया. रौर वात याँ तक.बदीः कि काशी के तत्कालीन श्गरेज चिलाधीश 
कनै दरस्तत्तेप करना पड़ा, शौर स्तुप केःउजाद्ने का काम रोक दिया गया । इसी तरह कशसीयगर 
म मगनान्‌ बुद्धे प्रिनिवांख को जानकर बरहा इन्दीने मी संकल्प किया कि मेरा भी: निर्वास ` 
यही होगा) चन्ठ मे. मारतीय बौद्ध सीर्थौ कां रमण करे महामीररसिंह चमो-देश गये श्र वहै 
न्‌.ततम्‌ ६०. इन्दने बोद्धम की : उपसम्यदा ली}: उपसम्पदा केने के .बाद इनका नाम 

महाबीर स्वामी. पड़ा) 


भिरा मीः परिनिर्वाण चीरगर मे दी.-होगा,.त्रपने इस निश्चय क-अनुखार महावीर. : ` 


| खामी सत्‌ १८६० ६० अं सर्वव पस्सिमण कर ुंरीनगर श गयेः। ये चद बो तक बम भे 








सद बद्धः 
रहकर बोदथमं कौ सेवा करते रद । इनकेसाघुजरि के कारय बरमा मे इनको च्छ 
गई थी. पर, इतो -यश या भविष्ठा.की. मूख थी न्ष, अतः खयनी उदेश्य-ष्दि के लिप 
कुशीनगर ब्राये ओर यहा एक .छोटी-सी. कुटियां बनाकर घर्मं की उपाप्रना करने लगे | इन्दीने 


शीनगर श्ननेवाले यारो की सुविधा. फे लिप्‌ वह प्क य्रीःलिवास कनवाने का संकल 


किया शीर वमा कै एक बोढ व्यापारी से श्व पर्व-कायं मे सावता देने को लिला 1 : ` 


गोरखपुर के एक श्ंगरेज शफर सेस धरम -कायं के लिए कुशीनगर मे ममीन की मगिकी श्रीर्‌ 
उसने जमीन दिला देने का श्राश्वाखन मी विया । र यो दी दिनो जाद्‌ इत्र श्रफषर की वहा: 
से यदी हो गई तीर शप्त जमीन नदी मिल सकी । पर, महानीर सवामी दद संकल्पवलिन्यकि ये, 
शस 'छोटी-सी: बात ॐ सि वे षयो. पवराते }:इन्टोने ६०) खये बीषेकी दर सेक 
जमीन खरीदकर .याी निवास के बनवाने मे कामः लगा षिा । काम चलने भ लमा । ददी: 
धिलसिलि भे ये कलकंचा गये । बं एक व्यापारी ने हृदं इत काम के लिए ए सन्दृकःभृ 


: १२०९) सपय रखकर दिये । थ सपथेपते चते नी ये, वः ये सन्द्क देकर चके सयग े. " 


एककर गब ये ` वैलगागी से कुशीनगर . ना रदे चे, तब चोयो ने: रात्ते भे पेरकर इनका 
चन्दृक धीन लिया । ये खाली हाय कुशीनगर श्राये । फिर भीः यात्ी-निबाघ कफाकामकन्द. 
:“ नदौ इना । सूपये चट लाने का समाचार जय: उह व्यापारी के पास प्टुचा, उव उपने श्रौर 
इच ज्यादा ही सये इनके पास मेज दिये । बमं फे व्यापारी दे भी ययोग ्रार्भक स्ायता 1 
„इद स काम के लिए मिलवी रही । यात्री-निनास सन्‌ १६०२ ६० मे बनकर त्रैार टौ गया। 
 : इसके निमा मे १५०००) हनार व्यय हए । शरान इत धर्मशाला मे महावीर खामी कां शक 
 -बद्ाखाचित्र भी टैग है) इस तदह टम देखते ई कि जब बोभगया, राजग, वैशाली 
: आदि बौद स्थानो मे भी इस.तरह का काम नहं दौ पाय था, तमी विहार-्देश के पपू 
महावीर सवामी ते कुशीनगर मे देस बरा उदोग कर दिलाया । इवना ही नदी, इन्दीकेउव्रीगसे 
कुशीनगर. के चैत्य का मी संस्कार दशना था; जिसमे १८०० ०) हनार रषये न्यय हुए य+." 


+ अन्तः महावीर स्वामी का निर्वाण कुशीनगर भे ही, सम्‌ १६१६ ३० के माचमष्टीने ` 


, मेहना । उस समच इनकी तदु ८ वर्प.की यी । ये शरपने जीवन-काल मे तपनी धमेनिष्ठाशनौरः ` 
“ "उदो के कारण पूर्य ये द्र निर्वाण केबादमी बदधषमाबलम्बियौ के लिप परातसमरयीय है! : 


२. :महापर्डित : रहल साडृत्यायन-- यदपि: आपका जन्म ` उत्तरप्रदेश के... - 


त्राजमरगदुं जिले के ्न्दहाः नामक माम मे,.सन्‌ १८६२ ६ के ६्रपरौल को हुमा था, तयापि 
आपका कर्मचेन निहारं ही रदा ई । बिहार-यदेश कमेत होने क कार्‌ जास न्तो 


ॐ ऋषिको सौग आपको : विहर निवासी दी समते दं । यह वक कि “हिन्दी-तेवी-संखार) ` ` ८ 


सामक पुष्क म आयकर -पता--ारन, ही: लिला है । ` बस्तुवः, हम बिदार-निबासी भी. 


` यहुलजी. कौ चरने ही प्रान्त ॐ नारी मानते है| बहुरे दते महापु जो अपनः कर्मदैन ` 


ॐ कार वौ क समे रथि दै, उन्दी लोगो मं से राहुल मी एक ई अतः, अपके 





न सारय नन्द (मम आनन्द कीसल्यामन ) उसका के-साधार पर 




















निर चाल दोने भे कि को संदेह 
माहा वंश मे हुषा ६1 1; ६ 
4 महापरिड्‌ राहुल सरित्यायन की तरह समल मारतीय बौद जगत्‌ मे, विशेषतः हिन्दी के - 
केन भे निदान्‌ ओर रधर लेलक मिरला ही होगा । आपका समप बीबन दी दानो ` 
,. - ओर सधर्मो का समवेत स्प दै]. पके नैवा पय॑टक तथा तेखनी का घनी संर मरं भने ` 


नही -करना. चाय । श्रपका जन्य रूपण ` ५ 









;. छने लोगं ही होगे । ` अकेले शायने तपनी लेखनी ॐ दारा हिन्दी ग्रौर बैड ' साहित्य शरी ` `: ` 


: विद्वान्‌ को प्रास्त कंर बिहार-पदेशं स्या, राज सारा भारत न्य हो रहा है 1 ८ 
^: “आपका घरे नाम केदार पाण्डेय था । ` श्राप श्रपनी -१६-१७ वषं शी श्नवत्या में हीः ` :. 
बिहार के सारन. शिजि श्रसामठ' के भहन्द के पास. आकर उनके शिष्य हो गये ब्र ` 
भढ म पक बालक. साधव बनकर रहने लगे । श्नापने १६१७ ६= तक संस्कृत, श्ररबी, : फारसी 
शरीर हिन्दी-माषा का ज्ञान अच्छी तरह प्रात कर लिया | आप॒ जव .“रसामढ! मे शिष्य हुए, 
तव श्रोपका, नाम “मोदार ` दाख" रखा गवा। पर सरस्वती को. यह धरद पुने न्नर परम ' । 
उत्सा सुकं षस मठ क दक्रियानूी घेरे सँ फनतक भिरा रह सकता था । सन्‌ १६२१ दइष्मे... 
`: जम गोपीजी का भरसहयोग-आान्दोलन चल रहा था; ` ठव श्राप भी उसमे सम्मिलित शोकर " .. ` 
. जेल चले गये ।. जेल मे मी श्रापका श्रष्ययन-क्रम जारी ` रहा.) नेल से दरुटने के कुच वर्षी ` ` 
,;: बाद पवंटक राहुलनी षन्‌ १६२६ ६० मे लंका गये | लंका म: ही श्रापने पलि-माषाका 
विष्व शरसययन कियो । बहो आपने १६२६ से १६२८ ६० तक अ्यापन-कायं मी.किया 1 
लंका जाने ॐ हते श्राप आ -षमान के .उपदेशंक रह तुके ये, निस कार वा केरूएमे मी 
. शरापरकी स्यादि बी । लंका मं उशी समय श्नापको -“निपिटकाचा्यः की पदवी भिली 1 
श्राप सन्‌ १६२९ ३० मे तिन्वत्‌ गये ओओौर बर्हा तिन्वती माषा का -उअष्ययन करवा । 
विन्वव म श्रप्ने दौ वरो तरक.रकर, ज्रनेक भारतीय अन्यो # श्ननुबादो का श्भ्ययन-मनने ` 
कु] । बह से श्राप बहुत-सी पुस्करे खचरो पर लादकर मारत लाये, ` निनमे ङ्क यटनाङे 
` , संमदान्नय मेँ सुरित हे ¡ इसी समय श्रापने उन पुस्तकों का उद्धार किया, नो बद्ठयान-सम्प्रदाय 
` के सिद्धौ की लिखी यी, जिनसे प्राचीन हिन्दी ग्रौर मगही-माधा कां विस्तृतं इविष्टास शौर स्य 
` मं पातत श्चा वे मी पुष्कं पटना के “यिहार-्नुसंघान-समिति, के पुरखकालय मे सर्त हं 1: ˆ क 
;-इन अयो. के उद्धार-कायं से .श्रापने वदध आर हिन्दी की -चिरस्मरीय सेवा की हे | ~.“ . 
,-ति्बेठ के वाद्‌ फिर श्प लंका गये श्र इस बार श्रापने वषं मिधिवत्‌ बौद्धे वे . ` 


 : णोत दै, बह दकं सौ अआदमियौं के सम्मिलित प्रयास के भी वृते कौवोहरहै। रषे. 


< भ्ररनया ले ली 1. -सन्‌ १६२१ ६० मे त्रापने यूरोपीय देखो का मी अमय कर अनेक अतीच्य `: 


माषान्नं काकान्‌ लाम किया |-वादमें श्मप.भार्तः तयिः गरौर बौद साहित्य लिखते रह 1: ४ 
वन्‌ ६९३३ ६०भे आपने मागलपुर $ सुलवानगंजः नगरं से निकृलनेवाली यगो -नामक “4 
:.शरधिका के मिरोषक 'गगापुरार्ताक-का सम्पादन किया शोर उसमे ९ पसे कैद कुरव 


ˆ सम्बन्धी लेख लिले, भिने निद्रानो ॐ वीच हलचल सी मच गृ 1: 










ह, 
बिहार-प्रदेश मे जनं थम. नार, स्वराज्य के पहले 1 
स्वामी सदनानन्द्‌खरत्वती के किसान-ऋन्दोलन्‌ःमं भाग लिया ` रीर उप कार्णं 
मी भौमी | -बाद, ` प्रापने समस्तं एसिया का अरसण किया -ग्रौर ` स्स 
`: भ्रमणं सो आपने तीनन्तीन बार किप्रा| . 
सन्‌ १६३८ ६१. मे बिदार-दिन्दी-साष्खि-खम्मे्न. मे ` श्नापको : श्षना ` -वमापतिं 





न॑क पका सम्मानं किया । सन्‌ १६४७ ६० मे श्रखिल मारतीय हिन्दी -साहिल-पम्मेलन ` _ 


केभी.ग्रप-अन्वहुएये 1... : 
: , आपके द्वारा शनेक मिष्यो पर लिखित सम्पादित तथा अनूदित १२५ र्थ प्रकाशित: 
हो. के. है, पर वौद्धषम-तम्नन्ी नो अन्य ह, उनका व्योरा दस प्रकार दहे-- ; : ˆ क 
, (8) दध्या! सन्‌. १६३०. ६० मे प्रकाशित । 
(२); शरम्मप्द' घन्‌ १६३ ई" मे, 
: (3 .) भन्न निकायः का हिन्दी-श्नुवाद सन्‌; १६३३ ६०. मे, 
" (४): निनय पिटकः का. हिन्दी-तरनुवाद सन्‌ १६३४ द०म, 
(५). (दीष निकाय. का .हिन्दी-शरनुनाद १६३५ ई० मे, 
८६.). “तिम्वत मे बौदधपर्मः सन्‌ १६३५ ६० मे, 
` (७); परपकत्व-निवन्धाबलीः सन्‌ १६३६ ६० ` मे 
(म) वीददषन' सन्‌ १६५२ दै०मे, 
:{( ६) “बौद संक्छति' सम्‌_ १६४६ द० मे? 
(९०) दोदाकोशः ° १६५४ ६० में श्र 
(६१); छद, सन्‌-१६५६.६० मे ५ 
इसी तरह श्रापरने ` बौद्न्थों पर टीका भी लिखी, जो निम्नकितं नरो मे .धकाशित 
होकर हमारे चान. की वृद्धि मे सहायकःहो रदी ६ै-- 
.: (१) :मिधमं-कोश' सन्‌ १६३०.६० मे.परकाशित । 
(द) -(वि्चसिमत्रताणिद्धिः सन्‌ 2 ई० म, 
(३) प्रमाणवार्सिकस्वदृ्चि' सन्‌. १६३७ ३० मे, 
::: (४). शिठनिन्दु" सन्‌ १६४४ ६०.मे; ९ 
` 4.५) -“निदानदुज्ञः १६१५०६९ मं ओ्रौर 
<, (8.2: नदापरिनिर्वाणसू्तः सन्‌ १६५१.३०.मे} ; 
इकार त्रापने दशन-यम-सम्बन्धी र्थो मेः. “वादन्याय, - भमाणवासिक,; -निपह- 
: व्यावर्तन, परमाशवातिक साप्य, प्रमाखवात्तिक संदृतिपरमाणवारसिक वृिरटीका आदि लिखकर 
वथाः श्रकराथित्‌ कराकर कीदपमे-का-मचार मास्त मे खव द्रया है†-अपने पालि-माषा.के 
अनक .न्थोः काः सम्पादन -करके मी -बौद्धधमं की महती सेवा की ई. त्रान : हिन्दी-संर मे: 
र, जिशाररषटमाष-वरिद्‌ ( कव्ना-) वकारा ध 






















बद साद्य कां पटक कौर चिन्तक या लेखक. कोई रेखा नरी हीमा, गोः अणी शुक्रो 

` ~ का सदारा गही लेता हो । इधर ्रापकी लिखी पुस्तक "मष्य एसिया: का इपिदाच! दौ ववर 

` मे विहारराषटरमापा-परिषद्‌ (पटना ) से अकाशित ई दै, निरते मन्य. पयय की वैद्म. 

: सम्बन्धी अनेक .गुर्थियां सुलमी 'है ] तन्‌ १६५८-५६ ३० की सर्व॑ हिन्दी पुस्तकं होने कैः: 

, नाति.भारत-सरकार ने इस पर श्रापको ५०००) द० का सर्वर पुरस्कारं द्वया ३1. 1 - 
,: . ३. . च्छि जगदीशा काश्यप--श्मापका जन्म गयः . जिले के निवा" रामर मे, ! 

`सम्‌ ६६.०६.६०. मे, गपस्य-्रसिवार भे. हन्ना था. च्रापकी श्ंगरेनी की थिका रची ध 

पनां रौर दिनदमिश्वविदयालगर (काशी) मे दई थी । िन्द-विश्वगियालय से ह श्रायते दर ` 











^ ओर संच ओं एम्‌० ए^. पास किया 1. शिता समासत कर शरापने सयनायधाम के गुरश्रु्ल , .' 


` भेभ्य के लिए निकले रौर लंका गये । लंका मँ ही आपे बोद्धम की प्रतरन्या अहश्‌ की । 





महामिद्यालय मे, सन्‌. १६३२ रीर ३२.४० में त्रप्यापन का कार्यं किया | सन्‌ १६३४ ० ष 





`" लंका फे “बिदयालंकार-कोलिज' मे सपने पालि-भाषा मरौर वौद साहित्यं का अध्ययन किया। 4 
तमी से आप बौद्ध जरात्‌ मे विख्यात टो. गये । 
6 आपने अपने वौद्धधर्म-धेम के कारण निश्चय किया कि सुमे समस्त  बीदधमेबाले देशो 
का भ्रमण करना श्रौर वोदधषमे का शान वदराना चा । अपने इस निश्चय के शरनुपर त्रप ॥ 
सन्‌ ९६३१ ग्र ३६ ६० मे सलाया तथा वर्माःदेश गये | हौ के वौदधमं की स्थिति का तरप ‹ ‰ 
 :ब्मभ्ययन तो किया दी, स्वयं उसका प्रचार मी किया} . इन. देशों के वाद श्राप विनां शनौर 
विगर गे, अर्धा आयने चीनी भाषो सीखी । सिंगापुर मे आपं वौदधरमोपदेशक फे स्य मे, . ` 
अमश.करते रहे । उसके वाद्‌ आप (लंका लौट श्रये | 
`: कु वर्पो वाद नव श्राप सदेश लौटे; तत्र श्रापे धर्मचक्रमवततंननाले स्थान शसारनायः 
मरै न्नर वर्धके दई स्कूल में , श्ष्यापक हो गये | यहं ापने -सन्‌_ ‡६२८ से ४० दे 
तक अष्यापन-कायं किय | सन्‌ १६४० ३० मे श्रापको लंकां से ` “तिपिटकाचार्यः की 
.सपाभि मिली । बादर चराय. काशी-विश्वविदयालय मे पाल्ि-भाषा ऊँ..धोध्यापक नियुक्त 
दो गये यहः आपः सन्‌ -१६४०.६०. से .१६५० १०. तकः इस पद थर सोप्यतापूवेक काम ¦ 
करते रदे । तवक मारत से शंगरेजी सल्तनत. हट गई थी जर .खराच्य ग्रत दो .गबा वा { ` ४ 
{ सन्‌ १६५९ ६० मं संसारअरसिद्ध नालन्दा" स्थान मे. बिहार-सरकारःने बौदषंम्‌ः के 1. 
` -छभ्ययन, चिन्तन तथा मननं के लिय शालि-पतिष्ठानः नासक धक संस्था की स्थापन की 1: 
~: विहार-सरकार्‌ के अनुरोघ से आप काशीःविष्ववियालय की मोफेसरी छोडकर उक्त सस्या ॐ ` ¦ 
:" ` निर्देशकः ॐ रूप मे नालन्दा चले श्रये 1 ` बद्‌, अपने निर्देशक का काम छोड दिया शौर न 
: श्रतिष्ठान, की ओर से ग्रकाशित हीनेवाले नागरी-लिपि मे त्रिपिट्कः के युर कां व्यमस्था- 
भार अण कर.लिवा, जिका. कायं श्रव केरी मे हो रहा -दै 1 ` अधना प्रप बारर्सेय -: 
:सु्कतःविस्वविचालय मे प्रलि-विभाग ॐ तप्यत मी. है 
पनम २, -शीमदाषरमताद गडः ववार आर जीवनो के-भाधारं यर्‌ । 
"~ क--५ =: 

























२०९... म नौर्‌ 
1 भि जगदीश काश्यप उनं चौद मिन्ध मे है, जिनकी कीरिः समस्त रीड जगत्‌ 
पैली हुई है । भारत के गिने-चुने भितुशरो मे भी यको. विशेष अष्टा ह { अषःनिषतह. ` 
वदधधमोपदेशाक ` के रूप मे अपनी ` वक्तृत्व-शंक्ति के लिए ग्रसिद्ध है, उससे मी ` अधिक श्राप ` . 
, उब्रकोदि के बौद्ध गन्ध के प्रणेता के रूप मे प्रतिष्ठित ई } इस र्म मे शापन नो बौदरपरम की 
सेवां कर बिहार का ख उज्ज्वल कियां है, उसका सं चित्त परिचय निम्नलिखित है-- :: ^. : 
(क). खुदुक निकाव ॐ १९ अन्धो का नागरी-लिपि मे सम्पादन ( महापरसिढित गुल, . ` 
`": साहटत्यायन : ग्नौर भदन्त आनन्द : कौसल्यायन फे साथ), जिसका -पफाशन 
वर्मासि दृत्राहेा ¦ 
: (ख ) दीघ निकाय ( हिन्दी-श्रनुबाद ) ॥ :; 
ग) -संयु्त निकायः ( हिन्दी अनुवाद ), परकाशक--महानोधिसमा, सारनाथ । ` 


(ष). उदान (-हिन्दी-अतुबाद ) व 
(ड )' मिलिन्दपज्ह ( हिन्दी-गरतुबाद ). ` श 
(च) पाल्ि-भाषा का व्याकरण ( मौलिक भ््थ, हिन्दी मं ) 1 इस पुपर कां 
विद्वानों मेँ न्ना सम्मान है 


(छ ) ` ुदधिज्म फार एवरी बडी. ( श्ंगरेजी-माषा मे, मौलिक ) । 
(ज) पावा तकंशाख्.( मौलिक ) । | । 
इस शर्कार, पालि-साहिलय फे यशोधन परिडत होने के साथ ही श्रापने हिन्दी-सादनिय 
के निद्वानीं म मरी पर्यासत प्रसिद्धि प्रसि की दै^ 








, १, -ओीमदापरपरसाद भरगवम्ट-लिद्धित +बिहार-परष्दकोराः ( पन्‌ १६५४ ०): मे सुदित परिचये... ८ 
. - आधार पर. : 4 





 - स्पते 


स्वराज्यके नाद्‌ ` 





चन्‌ २६४७ ६, की शीं ्रगस्त को ,भारव ने अपने को दौ उको मे विभ ` 
करके स्वराज्य प्रात किया.। स्वराज्य के बाद भारत ने शरपने को धर्मनिरपे् राज्य पोषित्‌ “` 
किमा । विन्दु, बोद्धम, शरपने सच्चे अर्थ भे, किसी सम्परदायविशेम का धर्म द है ने, यद 1 





“लो ब्ठतः मानवधम हैः मानवमात्र का पमं है| इसलिए जाने या चनजाने इसके क श्रंग 


“चुके 1 इसलिए करीष सरकार ने उप वषं समत्व देशो भे उंड-जयन्ती मनाने का छायोडन ` 


रा््रीयं धमं के स्परमेमाने गये ह। सादनाथ के अशौक-स्तम्म के सिंद-शिलर को राष्ट्र. 

` का प्रतीक बनाया गयां शीर उसके नीचे “सत्यमेव जयते, का प्राद्ं वाक्य उल्लिखितं इञ्ना, ` ८ 

, जो मगवान्‌ बुद्ध फै श्र्ागिक मागं मे एक है | --इतना दी नही, राष्टष्वम प्र मी अशोक“: ८ 
च का तीक श्रित दुखा, नो भगवान्‌ इद के ्रमचभवरतनः का विह दै । राषटर्के 
; भान मंत्री मारतरल जवाहरलाल नेदरू ने शान्वि-रथापन के लिए बौदधभमं क वचश के. 
-्रनुकरण॒ पर ही : (प॑चशील' त्रपनाने का. नया नाया दिया, जिसने एसिया-संड मेँ नवजीवन“ ` 
का संचार हुञा तथा जिसके . करारणु भारत ने बहुत बड़ा श्रात्मवल्त आप्त.िया शौर संसार 





मे लम्धप्रत्षि दुश्ना । ४ 
। नबनालन्व्‌ा-मदाबिदार ष 
केन्य सरकार की श्र्िसासमक नीवि से मेरणा पाकर विहार-सरकार ने "नालन्दा मँ 
शालि-परतिष्ठान' की स्थापना सन्‌ १६५१. ई० मे की, -जिवकां नाम *नवनालन्दा-महाविहार ; ` ` 
स्खा.गया 1 , यद संस्था पालि-माषा,  परालि-वादित्व ` एवं. बौदधमं तथा : दन के: उच ` 
शान-सम्पादन के लिए स्थापित दुरे है । . इमे ललाठकोत्तर मिचाधियो कौ शक्ता देने की 
: . व्येस्था है}. इका एक दूसरा उदेश्य मी ई, जिसके दारां पालि-भाषा.के गन्ध सम्पादित्त `. 
ओर प्रकाशितं होगे.। यहं समष्त वोद देशो की भाषाग्रो पर श्रतुतचान कराने का मवन्ष ; :. 
मी.द, जिसर्मे विष्बती, चीनी, जापानी, सिलोनी, ब्म, सवामी चादि भाप्राे हे | यह के 
अष्ययनार्यी मारत, लंका, स्याम, वीएतनाम, फंस, मंगोलिया, लापा, - तिन्बठ, बमां जादि 
दो के निवार दे । सरथा के प्ाम्यापक बौद विदान्‌ रीर चद देशो क निवासी ह 1... 







: बिहार मे २५००बींुदध-निवाण-जयन्तीः न 
` सन्‌ १६५ ई० सक. भगवान्‌ इद के परिनि के २५०० सौ वे व्वरीव हः 





। ~क । इत अवस्‌ पर वोषगवा भ कई उर्तेखनीम्‌ः कायं हए । मन्दिर का मिभिवद्‌ 







सुंकरारं कराया गया } मिन्द. इस संतर मे मन्दिर कौ पराचीन, कारीगरी मं 
यया दै } इसी तमयं यहाँ की परसिद्ध ुष्करिकी का मी संस्कार कराया संया है,जो मन्दिर 
ददि मे ६} इसी. वषं वोषगया भं मी, एक पुराठव-संरहालियं के लिए नया भूवन "तयार 
इरा, जिसमे बोधगया रौरं उसके ` श्रास-पास की बीदधर्म-सम्बन्धीः मूरिर्या रखी ग ह}. : 

मू्ियो मे ब्रधिकाशि. पाल-काल की मूरति ह दौ, बोधगवा-मेदिर के. चमण-चैतयःके 


सामने की दौ .नायी-मूचियां भी. इसी ` अनसर पर बरहा से उडाकर - सग्रहालयःमं लाई ग्र 


बोभगया मे सरकार की कोर से: पकं -उन्तमं यंप्ी-निवाख ( ापमेटरी ) वना दे 1 इसका: . 

विशाल ओर परशस्ठ मवनं पश्चिम गानेवाली स्क ॐ दिश भाग मे, संगर्ालय-मतन लेः: 

पश्व मे, रित ६ै। 
नोधगया मे. सन्‌ १६५६ ० मे ही :वैशाख-पूरिमा को बहे  धूधाम सेः जमन्ती 


मना म. इस अवसर पर लाखो: व्यक्ियो . की भीद्‌ दक दुर थी, जिष्मे देश के नहे ` ४ 


नेवा के साथ विदेश से मी बरदधमे-मक्त पारे ये 1 बौधगया की रि्य-पुरितका मी. षस 


श्रवसर पर श्रगरेजी, हिन्दी शरीर गला मे छपकर मितरित हई थीः). इसी साल राज का ` ( 
मी संत्कार दशना ` श्रौर चन्दर स्म मे यहा उपवन सनाय गये । यँ भी बोचगया की. ठह. `. 


: यात्री-निवास का भवन खदा किया गयां । राजगृहं ग्रौर नालन्दा के सम्बन्ध में भी. परस्वियः , । 
^ पुष्क सुद्धि द । इसी शरवंसर पर स्वीय ` चायं, नरेन्रदेव-लिखित शवौद्धर्म-दर्शन' ` 


नामक महाम्य भी विह्ाररा्रूमापा-परिषद्‌ से प्रकाशित टुता । नौदधमदन फे संवघमे : 


ह अन्य हिन्दीभाषा मेः अद्वितीय है 1 


कारीभसाद ` जायसवाल-लोघश्रतिष्ठान--सवराज्य के बाद दी भ्रसिदध पुराः. 
-त्लसं श्र इतिहास महामहोपात्याय दौ काशीरसाद जायसवाल के नाम पर पटना मे ` 


"दसं संस्था की स्थापना -वि्ार-सेरकार ने की} ` इखका मुख्य ` उद श्य है--दतिहास -ग्रीर 
कृति के निर्माणं ॐ किए श्रं थानः करना । इतके निर्देशक ये श्रीद पुरासश डीर अनन्त 

`: सदाशिन अलतेकर, गो महार फे निवासी ये अमी-तरमी गते २५ नवम्बर (सन्‌. १६४५६ ६०) 
कौ आकां निषन दयो ग्या । इधर विहार मे.उकत संस्था की श्नोर से -यत्र-तत परा्वीन -स्यलो 


की खुदाईकाकामदहो रदा है| दस संस्थाने सन्‌. १६५३ ६० में ुम्हरार कीःयुनः खुदाई. :. 


कराई, जिससे यु्तकाल-निरमित ` भिन्ु-स्ारोग्य-विार का पता चला ह] -खन्‌ १६५५ ०. 


। ` म शसने मटनासिदी की सदर गली मे खुदा करदः जिसमे ` अशोक-स्तम्भं का सोदृ-शीपवाला ` 
मम्नारशेव प्रघ हुतः है । त्रा दै, इसके सत्थयास से जगे बिदार-्रदेश मँ चरर मीः बौदे- ` 


ध ५ .--च्म के रदस्य ःउदूवाटित दरगे 1 











ठ 


{जो विषय काल-कम के प्रनुार . विवेच्य ` नही: ये, उन्हे परिशि्े 
मेदिवा-यया है । वैते विषयो मे माषा, साहिल, स्थापत्य 
गृ्तिकला आदि समिलित है।] 














. .  परिधिष्ट-१ 
माषा ओौर साहित्य को नौद्धव्म को दैन 
यौ तौ मगवान्‌ चु किस भाषा में प्रवचन करते ये, इसका कोद निश्चित पत नही । 
चलता ; पर इतना निरिचत है किं वे जनपदीय षा के पपाठ ये| एक वार उनकेदो 


शिष्यो ने उनसे कशा--हन्द । मयं भन्ते । बुदवचनं वन्दसो आरो पेश्रति ९ अर्थान्‌; 


गमां भगवन्‌ ; अपने वचन को वैदिक भाषा मे निवड करने की श्रनु् दे 1". 


बुदधवचनं परिया एरिद्ठः २ । .श्रथात्‌, द भिक्ुश्रो ] मै तपने वचन को प्रल्ेक व्यि के: 


इस पर भगवान्‌ उद ने हा-चनुजानामि मिक्स, सकाय, मिरचववा ` 





सिद श्रप्नो-श्रपनी माषा मे सीलने-समनने की त्रारा देता है| वैदिक या खं्त-मापा मे ` . क £ 


श्रपने उप्दैरशौ को माधिना बुद्ध को स्वीकार नही थां । इससे प्रमाणित दै कि भगवान ब्दधको 
जनपदीय. माषा ही प्यारी थी | इसका ससे वहा कारणःयह था कि चे त्रपने उपदेशो को 
विद्वन्‌ से प्रंशिित--कौरेदेहाती--लोगो तक हुवाना चाहते ये } 

श्रव प्रश्न चह है कि वह . जनपदीय माषा कौन-सी थी १. निसवति टै कि निष. 
मागधी मे, उनके उपदेश पिरीये गये, बही उनकी उपदेश-मापा धी ] किन्त, बह मागधी न: 
सो खद्धंमागधी यी. श्मौर्‌ नः संस्कृतं के नाटकं मे मिलनेवाली भागषीः ही | वष्टतोबही 
शौ सक्ती दै; जो अशोकं के. "गिरनार-शिलासेखः मे है, जिसका साग्व.पालि से दै र 
जिस पालि मे “भरिपिटकः लंका भे सुरक्षित ये । इसी लिय उद्धःबचनो कौ मौलिक महत्ता तथा 
रपी मातृमापा केरे के.कारण ही पाची सदी मे मगध-निवासी शुद्धोषः शटुकथाश्ची 
कौक्ताने लंका गये । साथ हीहम यह मी देखते ह कि मागधी माषा केगरेम कै कार ही: 
बढपोषः - के शुर मगधवासी शराचायं रेवत ने भी इद्धोष को लंका जाने - र मूल बुद्ध- 
वचन करो ले आने के लिए प्रेरित किया। । 





शशौ $ शिलालेलो मृ मापा की. जो विमिलता दिखाई देवी है, उसका मूल :. ` 4 


कार यही हैक भगवान्‌. बुद्ध कीः आङ के अनुसार ही सम्राट्‌ नेः तत्‌-वत्‌' पदेश फी 


माषाश्न का व्यवहार किया ईै--किसी एक भाषा का नही 1 -फिर भी, उन सेय मे मागधी `. १ 
की. मौलिकता उतने श्रजचर्ण रखी दै 1 इसका मुख्य कारणं मी यदी माल होत्रा ई कक बुद्ध: “~. ˆ 


`; जचन की. यख्य माषा मागधी -थी. ग्नौर जो: “शिरनारः फे शिला -लेख भे अनुबद्ध ह} भगवम्‌. 
चनौर. सम्राट्‌ . अशोक. के. समय मेँ अधिक-से-श्मधिकं अन्तर दाद-थीने तीन सौ बो र्द 


..चल्लबम---४, २९, १1. दः 
रवत ` : 




















जिते मगध-निवासी महाकाश्यप ने राजग की प्रसमंगीति, मे ष्टः कियाः या} निघः 
भाषा मे -चिपिटकः का: अनु्यन प्रथम संगीति में दशा, उसके नियामक. मागघीम्‌षी ५ 
महाकाश्यप दी ये शर जिका श्र्तरशः अनुकरणं स्रा अशोक ने किया होगा । बोदर मं 
मलि दीःउते.षाजि-भाषा कहा ग्या हो 1: ; ; : 
सह धिचारनः श्रवस्यकं है कि मगध-प्देशकी.उस माषा का नाम पालियो षडा 
: जीर ` उसका व्यवहार कब से होने लगा १ पालि शब्द का प्रयमनप्रथम व्यव्हार हमे पावो. 
सदी मे, च्राचायं बुद्धपोष की रचनाश्नो मे परस होता दै। बिन्दु इन्डोने भी प्रालि शन्दका. `. 
, व्यमहर मापा के चरथं मे नही किया है ; बल्कि -वुद्धःब चन, मूल : त्रिपरिटक तथा उसके 
पाह के अर्थ मै किया हे] “विशुदधिममा, मे उनका बाकर दे-- “न यं भासियं न॑. 
कथायं दिस्सति 1: अर्थात्‌ न.यह.पालि मे दीखता है, न अषटकथा मे । सष्ठ है कि यौ 
; पराजि? का शरं माषा नही है| किन इसी श्राधार यर्‌ दबी सदी के बाद, पालि शन्द भाषां 





`. के अर्थं मं: व्यवदत दोन लगा । राज तो पालि शन्द का मुख्य अर्थं चह माना जावा हे ` . 


बद्धस के स्थविरवाद फे निपिटक शरोर उततके न्य सादय लिख भाषा मे लिपिबद् है, .. 
“बी पालि-माषा दै१।५ 
। मं यं देखना चाष्ट किः पालि! शब्द का मूल रूप कौन-खा शब्दै श्रौरे भाषाक 
शर्य मे; इसका ` पालि नाम : कमो ` पड़ा १ इससे भी मागधो श्रौर पालि की. एकल्पतापर , 
`: म्रकाश प्‌ सकता है | -भापाशास्ियों ने श्रपने-श्रपने व्रिचारापुखार कर शब्दों , को. इसका 
भूल रूप मानां दै, जिनमे "परियाय, “पाठ, षक्ति, पलः, ल्ली? रादि ई 1. किन्तु इन... । 
च शब्दो मे युकियुक्त तथा माध्य शब्द शरियायः मानः गया दे, चिखका अयं होता है--धुढ- 
वचन } मापाशालियो का कहना. ई. कि ` "परियायः का -“श्रपभ्र शः (लिया, ३1 


सी -पल्ियायः काः प्रथम आअर्तर दीधं होकर पालियायः बन गयां तथा इसी का संख 


श्रालि हयो गया* । इस. विचार से नीद विद्वान भिदु जगदीश -कारयपः मी: समत, द“ 





: कन्ठ, मेसो चट धारणा है कि मगधी का पालिः नाम सगथ के जनपद-निरोष के नाम धर, ५ 


पदधा है {जिर तरह मैधिली, मोजपुरी मागधी, कैला, युजरारी रादि भाषाश्नौ कानाम्‌ जनपद . ॥ 





१. मस्र उपराष्याय-लिदित "पाल्ि-सादित्य-ऋा इतिदः 
सवत अनेक परिपायेन धम्मो पकासितो \ --दीष निकाय-- १ २:( घाभूनफलदुचच ) 
३. पालि-तादित्य का तिहार { भरतस उपध्याय }--१० ड; : ह 
८. -पालि-मटव्यःकरण (मिद्ध. जगदीश ~ काश्यपः), बरतुकधा-- 
`: भिविचन्‌ द्रश्न्य 1. श 























या देश निरो क य पर पड़ा द, उरो तर लि" का नाम मी.मगष के जनाद-विशेष : 


 § नाम्‌ पर डा । लंका म नव श्निपिटक ओर गरढकया रची, ठव बहुत संमव ह किग्वा... 


भिक देकारौ रे भास क शालिः जनपदनते मे ग होगी । ` यह पालि-बनपद बौद. 


ः का शङ्का. या श्र इसीलिट ` गुतकाल मे. भी. वह एक ग्रषुल स्थान.रहा | च्रान.मी क: 


बद्वा यर गुतकाल क श्रवशेष देले ना सकते दै, जिनसे पता चलद है कि कती. : “ , ` 


` समय. मगध के पमुख स्थानो म इस जनपद का अपनो विरिष्ट स्थान थां }. पाति" नामकः 


पूयं स्मान भी पटनो जिले के पश्चिमी केत मे अवस्थित द, नो एक ग्रसिद्ध स्थान द । लंका: ` 0 ४ 
: मैः सौद कः अन्य इन्दी सयानो क प्रमुख भिदो क दारा गये होगे, तरवः बहुत अधिक 
¦ संभावना है कि इन्दी स्थानों क त्राधार प्रं जनपदीय पालि-माषा का नामकरण इत्राहीगा |; 


श्नैक विद्वानों का मतत है कि. पालिः मगध की मापा नह्य थी, त्रपितु उज्नैन-देश 4 
की माषा थी; क्योकि सम्राट्‌ तरशोक ने श्रपने समी शिला-तेख तन्‌-तत्‌ पदेशो की भाषाश्रों 
‹ मै ही लिते ये| श्रत, उनमैनःमदेश कै पास मे स्थत “गिरनार' का शिला-कलेण, नो ; 
पालिः सेः मिलता-ब्लता है, उज्जैन-पदेश की मपाम ह सम्राट्‌ ने लिखवाया होगा | ` 
नका दृतय तकम है किचि अशोक के धुव मदनरका नन्मसयानं उज्जैनःथदे था. 





इशिए लेका मे जाकर उसने ऋषी मातृभाषा मेँ ही. वुद्-बचनों. को: लिषिबद्ध ;  , 


.: करायां होगा} किन्त ये सारी बातें केवल कल्पना फे महल हं } .पदली वात तो यह है कि 
मदेन कौ मातृभाषा मागधी यी श्रथवा उज्जैन की मापा थी, यही निश्चिव करना कठिन दहै ; 
कृमिः केवलं छचमेन मे जत्म लेने से ही उकी मादूमाषा बहा की होमी, यह्‌ कैसे मान ,. ` 

:: क्तियाःजाय १; मदि देसा-मान भी लिया जाय, तो वह्‌ केसे नी माना जाय कि “गिर्नार- 

“ : शिला-लेखः को सम्राट्‌ तशो ने अपनी मातृभाषा मे न लिखवाया हो १ अशौक्‌ की भी अपनी 
माकृमाा परं किसी से कम ममता नकष होगी । वूसरी बात यह है कि उच्जैन अशोक की द्स्री 

राजधानी था, जरं श्ररोक के समय ओ .लगमग १००. वर्षो से मैरयो काः यासन स्थिरया... 

श्रशोक स्वयं मी वरा का शासक रहः चुशरा था | : बहो के राजकीय व्यवहार फे कां अशोक 


की भान राजधानी के. कार्यालय की माणा म ही हते होमि; लिते दोनो मे एकस्या: ˆ " ध 


र्ती होगी 1: अतः, उल्जैन े नागरिको श्रौर कर्मचारियों के -लिए. प्रधानः रानधानी की . 
मा मागन का छान. नितान्त शरावरृयकं होगा } इसलिए गिरनार शिलालेखः निभ्विव 
¦ स्प से तत्कालीन मागधी मे दी लिखा. गथा 1. सीसरी बात मी सुमे जो कनी है, बह यह कि 
:;; जेव राजं से. ८०० वषं -यषलेजिश मापा कौ मागधी कडा गया ओर निन अन्यो ञे रेस... 
कदा गवा; उनकी रौर वात रो दम परमाण मानते दै, तव कोई - कारण. नहो दीस कि 
:“ उसकी. मागधी माषावाली यात हम प्रमारूप मँ :नः मानें । लंका का प्रधि इतिहास ` 

अन्ध. भंहावत् है} इतके ३० परिच्छेद की धवी गाथा तक यह अन्य: चीयो सदौ 
` ..लिषठा गया 1.-इ्सका. परिवदित - संस्करण्‌ -सन्‌.- १२४० -ई० -से -सन्‌ १२०५ दके 
बीच म मेनीर्सिने कियो, कितका नाम्‌ 








रवुः रला र्यां 1: इसी. -दधोषः ५ ः 





विहली माषा मेँ स्रकतित ह! लोक-कल्याण के: लिए ठम.उसे भागी" भे स्यान्रिवःकरमे 


"ले-धाश्रो) 1 इसके बाद रुर की आज्ञा पाकर बुदधोषःने जिस मापा मे विली ; ` 


कथान्रौ का रूपान्तरित किया, बही पालि" मानी जाती है । यहा: ध्यान रहे कि: गुर ने ` 
मागधी मे. रूपान्तरितः करने को कहाःथा श्रौ तव बुद्धयो छी रूपान्तरित मापा (जिसे 
हम. पालि कंहते हः) कैसे मागधी नही होगी ] इसी रद शरी सदी मं किले गये पालि- 
भाषा के.भोगालान व्यारूरगा' का प्रथम सन्न भी कहता -ईै--“मासिरसं मागं उद्द- 
स्कलनं 1“--श्र्यात्‌ मागथी भाषा.का शन्द-लक्तण॒ शरतिपादित करता दँ । यं मी मागधी 
काही नामःलिया-गया है| कान व्याकरण" मे.मी. इसी तरह कहा यया है-- <: “ 
“ता मायषी . मूलमासा समडुदधा चापि भासरे < 

स्वय लुदधयोप ( रची सदी क पूवाद ) ने मी श्रप्नी "समन्त परातादिका) नामक 
`. पुस्तक मे लिखा है--सम्मा. सम्बुदध न  वत्तपकारो . मागधो. वोटर ।' ` श्र्ात्‌ ; सम्पक्‌ - , 


म्द क द्वारा शरयुक्त मागधी काय ज्यवहार है} इन्हीने गरपनी बसरी पुस्तक “मिघुदधिममा!. 


-“ मे मी लिखा े--“मागधिकाय सन्वत्तानं मूलमासाय ।'--श्रथत्‌ , समी भाणियो की मूल ' ¦ 
“माषा मागी के लिए । 

1. तरह हम: देखते ई कि श्राज से २५०० पं पते मी मागधी ही बुदोष्देश की 
भाषाक गै गनौर जिस भाषा मे अन्धो. की रचना की गई दै, बह (पालि-भाषा) मागभी के 
, ;ज्रत्निरिक्त दूरी हो दी नहौ सकती शौर नवह दूसरे भदेश की भाषा. हो सकती ६ै1 
॥ उ्ाकरण के जिस श्राधार प्र कुच लोग पालि को मागधी से भिन्न हने का दाना 
““ “करते है, भिन्त उसका , मीः प्राधार दद . दृष्टिगोचर नष्टो होता, जिससे कहा जाम कि पालि, 
मगधी से भिन्न माषा है | उनका कहना है कि मागधी में "त" के स्यान पर शशः हेग ई 
` ` इसी. तरह र? नही हौता, इसके स्थानं पर (लः होता है । : पालि मे पृत्िग श्रकारान्त. के एक~ 

बचन मे छ्रोकारान्तं होताः है. रौर. नपु'सकलिग ` अकारान्तं ` शब्द की ` एकवचन - निमक्ति .. 
.:. ` अनुसवरान्व होती दै, जो मागधी मे दोनों लिगं फे एकवचन्‌ मे धकारन्त.हो जगती है 1 पलि :. 
- म शश' अच्तर तो होता दी नहीं । परःपालि मे भी कही-कही "र फे स्यान पर "लः मिलता. दै 
:. कौर ए्कारान्त शन्द भी. करी-कदी :मिलते ह । जैसे, अशोक के रिला-लेख मे मीं च्रौर “त्तः 
:; ` निपात. मे *सहुलोषादः- कौ. जगह -राहुलोवदेः, “बुद्धः? के स्थान पर्‌ धधे! तथा “मृगः+ की. 
"जग मृगे, श्रादिःस्प्‌ ग्रास होते द ; पर येः धरयोग कमः ई† फिर मी योद्रा-बहुत दोनों स्पं है}. ` 
“किन्तु जिस माधी से पाक्षि का.इस तरदं मिलान किया जाता है, बह मागधी तो श्रशोक के बहुत 
` कालं ॐ बाद की. मागधी ई श्रौर जो. हमे अभिलेलों श्नौर नाटक मे परास होती. रे ।. पच 
^ सात सौ बधं वादक -मामधी से अति प्राचीनः मागधी का स्वरूप -निरषारण करन) न्याय-संगत 


१. कती: -िदलमासायं  : : सीह -पस्तति । # 
सस्व मन्तवा सुत्वा त्वं: मा घानां पवत्तति 1 --महत्॑स, परि ३७... ~: 




















बौद्धवमं को माषा र्‌ सद्वित्य की देन 


मही. है|. यह तो: त्रतिम्राचीन मागधी का.रूपान्वरिठ मागधी द कती दै । यीं ठो तरशत कः ८ 
के द्य विभिन्नं शिला-लेलो मे पालि ॐ एक दी शब्द के भिन्न-भिन्न रूप आप्त होते हं । चन्न 





` लिख्‌, भाद के णिजन्त रूप मिरनार मे जेखापिवा? ईै ; दवागगदी मे लिखपि" जौगद़ ` :. ` 
मे ` लिखाप्रिता?. शौर मानसर मे (लिखपित' मिलता है । श्नौर, इ धात कां मगरी स्मर 8 


शर्कटिके" नारक मे 'लिहानदश्श' ३ । 


न सारी वातो.प्र श्रच्छी तरह. विनार करने से पवा चलता दै फ आचीन कान्त दक 


मागघी हीः पालिमापा है, जो बिदारप्देश के मगध-तेन की मापा थी तथा निकी -देनं 


बौद्धे ॐ बिका मे अनिर्वचनीय है| इतके श्रतिरिक्त जेम्त पल्स; चोश्टसं विंड, ध न 


विंटरनित्भ, म्रिमसेन, गायगर श्नादि विदेशी विद्वानौ ने भी पालिको मागधी ही माना &-- `. ` 


,., किसी दुरे चेत्र की भाषा नदी । 


बीद्धममं फे निकास मे भिहारपदेश की मागधी भाषा की देन स्तुलनीय श्रौर अनि- 


वृचनीय है| सच पूषिएर, तो नौदधमं के विकास का सम्पूण भाणएडार दी मागधी (पालि) की ` 


देन दै, यानौ सारा बौद्धमाहित्य-सागर ही मागधी माषा के धारा-परनाहौ से मरा दै, जिस 


सेखा-जोखा दुष्कर है ] मागधी ने केवल वौदध्म के असतः सरथा 


चोद शादि श्रौर विकास का ही कायं नही किया ६, अपितु समस्त मारत की संति 


सभ्यता, शतिहास तथा बिषिष कलाश्रो की विपुल रचना के साथ-साय 
¦ उसका. विकास मी विया है इस सम्बन्ध मे शरपनी श्रोर ते कुक न कहकर महापररिडत .“ 


` गुल सोङ्ृतयायन के ही कु वाक्य उद्धत कर देना श्रेयस्कर समता हँ इन्होनि ` मरति . 
उपाध्याय द्वारा लिखित "पालि-साहित्य का इतिहासः नामक पुस्तक की भूमिका मे लिखा ४-- 
%्ेखवी पन्‌ फे पले श्रौर पीडे की पाचि शताब्दियों के मारत के. विचार साहित्यं, समाज 
सभी केतो की हमारी जानकारी बिलकुल श्रधूरी रह जाती) यदि. हमारे , पाव पालि-चाहित्व 
मही होता | इमारे इतिहास -के ` कितने  ्रंधकारावृूत भागौ -पर पालि-साहित्य ने प्रकाश 
डाला है ।; हमारे ठेतिहासिक्र नगते शीर गवो मे. बहतो -कौ -विस्रतिं ॐ गभ से बाहर 
निकालने का श्रेय पालि-साहित्य कौ हे | श्त तरदं हम पालि-माभा की महत्ता शौर विशेषता 
से त्रवगत दहो जाते ह। । 

बिहार-मदेश की प्राचीन्‌ नगरी. राजगृह मे जो सवरथम वौडध संगीति . जडी. दौर : 
` वदध-वचनो के पाठ स्थिर किये गये, उसके श्ननुसार सुत्तपिटिक, विनयपिटक ओर अद्धोष के : 

:. कथनानुसार शअरमिषम्म की. रचना मी. दती संगीति मे हई । किन्त चुल्लवगमग' के बारहवे खन्धेक 

:;.के लेलनुहतार. हमे जात. दोना ह .कि रेवत्‌, को धम, विनय रौर मात्रका. कुरटस्थ ये} 

पिटक शब्द का उत्लेख. इस जगह. नदीं मित्रा दै 1: विदानो का कहना ईै कि श्मतेकर क 


निर्माणु दी महाकाश्यप ने किया १, अभिधम्म का, नह । ` "दिस्यावदानः में मी--धत्रस्य ् ॥ 
पिन्व; - मात्रायाः बाक्य का दी उल्लेख मे ग्र होवा ३। नो रो, चिन्वं आनं: : 





: सौदधमदरतन ( आचाय नरे्रदेव }--१० २७ ५ - 














२८६: बौद 
वोद के स्तपिटक, विनयपिटक शौर तभिधमरमिटक व 

~ उनकौ ्रमाशिक्चा मे.किसी को मी कुज सनयैद नही 
से अभिनि प्रालिःमाषाम ह. वि 

< सत्तपिटक मे पच. निकामे ह--( १) दीघ: निकाय, 

८.३.) संयत्त निकाय, ८ ४.) श्यु्तर निकाय श्रौरः ८५) खुदक निकाय 
-संस्याशताधिक है] ५ 1. 
१ दीष निकाय २५ अन्य ह । इसमे गूलसै के खायदुए मयान्‌ शुद्र फे ` 


वार्तालाप का उल्लेख है \; इसके (नदानालबुच' मे: ठततालीन धार्मिक श्रः दार्शनिक 
मन्तव्यो का गो. दिय कराया, गा है, बद हमरे देशा क दाशनिक.दतिहास गी कुष 
देसी रेखा ह, लिनसे हम भारतीय दाशंनिक पदति ओर उतकी शआषारभूमि को वहुत-कुच 
महतं आभास ग्रास कर्‌ तेते इं । . साथ दी इस सुत घे दमे तात्कालिक धरमीपदेशक 
`. च्ौर. उनके विचार, वर्याभम-ग्यवरथा, स्राचार, नियम शौर इन. व्‌ प्रर भगवान्‌ बुद्ध ॐ. 
तरभिमते आदि. हमे पास हो नते ई | यह पर भारतीय समाज-ग्यवस्था का एङ सुन्दर श्रीर्‌ ` 
` „सट चित्र हमारे सामने प्रसवे करता है तथा वैदिक धम का धुधला-वा प्रकार मी देता, 

जिसपर मगान्‌ बुद्ध कौ प्रतिक्निया कां सपमी सामने खड़ा कर देवा है| दनः सारी वाती: : 
से इरी मिशेथ महत्ता भक दती. है |. 2; 

` २ मभ्मिमं निकाय मे १५२ सूत-मनय गुव दै} इषम भौ बुद्ध के उप्देश.मरे ` 

श्नौर उनके.सवादो की विवृत चर्चाः है । इसमे चार श्रायेसत्य,. निरयाय, कर्म, -स्कायदषटि, 
:. अनासा, प्यानं श्नादि विपो पर रतयन्त मदत्वपू्ं व्याख्या प्रस्त की गई है 1 माथ ही 

'. तत्कालीन भारतीय समान -का जैसा विरद व्ण, दान्तो श्रीर उपमान के साथ, अन्य मँ 
<; भिलतादै, चह त्रतयत्र दुर्लभ ई । बौद मि फे जानने-मानने योग्य नियम-शान रादि 
की, एक वित. तालिका भी. इसमे अथि ३। बुद्धकालीन भारतः की वास्तधिक सामाणिक 


 `ध्थिति क लिए्‌.यह एक मआम्राणिक कोषःमन्य है! 


3. संयुत निकाय म ५४. संयु है, जो पा वर्गो मे वेट ट} गहं अन्य श्रपनी 
`: न्व विशेषता के साथ. कथोयकथनत्मक दंग कागर्ठ काव्-अन्य दै] भिद्धुरी-संयुक्त म. 
लोकयी का शरेष्ठम संग्रह.दै; जिसमे समाज की नेकं स्थितिर्वो. के साथ; कव्या ~. 
`. दुत चमत्कार द्िगोचर देता ह 1 उपनिषद्‌ शौर प्रातिशाख्य अन्यो कौ शैलौ पर समे ` 
गौदःसादिल को निर्माण किया गवा है 1 
। ४. अंगुचर. निकाय यक ग्रति विशालं अन्ध दैः} इसके ११ निपातो ( समूहो)... 
“` मे २३९८ सुच दिवे गये हे | ग्रगत्तर एकादशो शन्द क पालि स्पदे, -जिरक्न वलयं है~ 
: .. एकाद स्तरो का निकाय 1: फसा विद्वानों का मत ह | पर, मेरी समक से इसका श्रथ: 














की वियय्‌-विविधता के साय शिका देने की रोचक पाली रतयन्त गेहलपुर दै { इम: - ˆ ` 
ओ बाद्मर-रनथो ओर उपनिषदं की शलौ दष्टिगत हठी ःहै । 
: : -..# खुदक निकाय मे भगवान्‌ बद्ध के छोटे-छोटे उपदेशों आर छोटी-वद़ी कथाश्रों 
का संहृ दे } यह अन्य -१५ागों मे विभक्त है । यह बौद्ध सादित्य मे न्त्र ॐ १८ पुखर 
के स्थान की पूति करतां दै । पन्द्रह मागो -फे नाम स रकार ह~ . 6 











:.१.खुदक षाठ ६ `. ह-येरी गाथा 
: २ धम्मपदः १८. जातक: 

३. उदान; ११. निदेस : :: 
४, इतिलुत्तक < १२. प्रिखभिदावमां 

४. सुत्तनिपात $ । १३; ` अवदान 
६; बिमानवल्यु ; १५. बुद्धवेसन 
७. पेतवलयु १५, चरिया पिटक १ 
ए्-येरयाथा 


:. . , इनमैःसे एक-एक माग मारतीय संसृति, इतिहास, सम्यता, भूगोल, धरम, रीतिः. 
, . रिवाज तथा चौड सातय का भांडार है} ये मन्थ मारतीय संस्कृति कीद्टिसे महत्तपृण. हं । 
धिनय पिरक तीन मागौँ.म विमक्त दै ।. इन भागों के. नाम. है--सुत्तविमेग, 
-खन्धक्र भीर ' परिवार |. प्रथम सुत्तविमंग क भी दो भाग रै--पाराजिक श्रौर ' पाचिच्तिय । .. 
इश तरह खन्धक मी दो भागो मे. वंटा है--महावग्ग श्रौर चुल्लवग्य | हस प्रकार परिवारः 
के ताथ इ्सकेर्पाच भाग होतेह । 
यु्विभंग. विनवपिटिके का प्रयम माग है} इसमे २२७ नियमो का विधानं करने- 
`. बराी सुसौ की उयाख्या प्रतिपादित हे ). खन्धक के (महावा मे प्रबज्या, उपोसथ, वरषावास, 
श्रना रादि तियो से संबद्ध नियमो क उल्लेख किया गया. है । इष तरह : सन्धकं के 
दरे : भाग चुल्लवगग में भि्ुश्ों के पारस्परिक व्यवहारं तथा: संपाराम-सम्बन्धी आ्रचसै . 
`का वर्णन है । . भिक्तुशियो के लिए इसमे विशेष आचारो का प्रतिपादन किया है } मष्टावन्ग 
रौर चुल्लवग्ग--इन दोनो. खण्डो म भगवान्‌ युद्ध कौ जीवन-सम्बन्धी न्रनेक घटना की च्चा: 
मौ दी गई है | महानग में बुद्ध फे प्राथमिक पर्म-परचार का संति इ तिष्ठा भी पप होदा है} 
ध परिनास प्रिनय-पिटक.का तीसरा श्रंश है} इसके सम्बन्धे कुच लोगो फा रुदन : है 
: कि. बहुत बाद का ग्रकिप र॑ है । इसे मिहलःदेश के किसी वोद मिहह ने . जोडा ३ ` 
: इसमे वैदिक शअनुकरमशिकात्रो की तरह विभिन्न अकार की वालिका षस द । ध 
„` समिधम्मपिटक सष्ठ मागो मे बां है] खातो के. नामः दसः प्रकार ~ 
ल छनं पर विष प्रकारा ॐ निय मरिद उपाच्पायलिखित "पालि-सादित्य डा इपिहासः नामक 
स्तक का अवलोकनं भावस्यकं होगा --लेर 
द, वौद्म-दर्यन--{ जः्वायं नोदरदेव )--‰० ३०: 














सल 





(९) भसमसंगणि, (२) विमंग, (र) दक + (५) कयन; 


„गति पमो का विर श्रौर 
` व्याख्या, मानवे-्ंगो का बर्गर 





पर मुगनुल क परवार)  वादश्रो की अन्तर: 





नही किये गये ये, उन शंकान्नो के समाधान ` पवक? दे मिनस्यो मे 
:ट्ढान्‌" मे नाम श्रौर स्य के २४ प्रकार: के कार्य-कारण-सम्बन्ध 









चका था शौर “यमकः तथा "टडान' कौ रचना उसे वद्र 
` इन उपयुक्त मन्थो फे अतिरिक्त मी भाचीन. मागधी (पालि) ने कौम स्वि को 


सूह भरा शूरा किया दै । देते अनयो भे इवत, बदपोप ओर धर्मया की लिली ऋकारं द. 
थास्थान दहे उल्लेख हो उका हे.। 
अदोष के पूं जिन मान्य बौद: मन्थो की स्ना दै, ठनमे नैपिप्करर्‌, पेदोप्देशा, 


“जो परालिन्राहित्य.के. गौरमन्थ दे | इनका 


उषा मिलिनदपन भयव ह । 


नतिपकरणः के रचयिता “गन्धरवंस)२ के अनुसार इद्र के शिष्य महाकात्यायन" ये|  . - 
समे शदः हार अभित ह| इन १६ शारो मे ह अन्य बुदधधम शरीर दशन कांमाप्व दै ` 


जैसे वेदो का माघ्य निर है; उवी तरद वौदयमं-द्ुन का भाष्य -ेत्तिपकरग्‌” है 1; एका 
 . रचना-काल सवी सन्‌ के श्रारम के श्रास-पास् माना रया ३3 | पर्मपाल ने रणचवी सदीमें 
इस र्थ कौ शेत्तिप्यकरणर्सतअलयु संबर्णना नामक शट्ठकभा लिखीःयी४ 1 :. 

. -.पदकौपदेशःॐे रचयिता मी महाकालायन ही माने गये हं, जो श्रतिशरय सदि ई | 
ह मी “िनवपिटकः काक माध्यं है} इसकी मापा निचिपकरण' की मापा तै श्रथिक 
लगी जर मजी है । इत लिय दोनो के स्वयिता एक नही `हो सकते 1. यह उनसे बहूव 
बरव क्रा-ज्ात होता द ।:पिर भी इसकी चीना अरसंदिषध है ॥ ८ ; 


. “मिलिनदगम्‌हः का रचितां कौन दै १ यद मरन शरा ठक निरुत्तर ही बना ह्राद )ःशस.; 


श्रथ... के विनय श्रौर अभिधर्म क चर्चा विशद स्पे है} बौद बरन्थो मे इसकां सूच 
मरमादर दै । प्रामाणिकता मँ पिटको के बाद इसी का स्थानं माना चातता है | यहं न्थ मिनान्दर 


.{ भिरिन्द ) शरीर.गड नागसेन.फे शर्नोत्तरर्प. मे निबद्ध द, जिससे शुःगकाल -की अनेक. ` 


वंटनाश्रीं पर प्रकाश पड़ता ई । इका निरमा-काल ईसाधूवं बसरी या पहली शरी .हे + ` 
शस्त पुलकाव्न 
ध 

३० पालि क्िदत्वर दण्ड लज्‌ (-गायगर }.-१०-~ 

; "५" पि-तादित्य कर शइ्तिस्--पू०४७द्‌ - 









५ ) विम (२) पग वु (६) वमक: 
: आर (७) पहात ] य चतो -वौदषमं के दानक ग्रथ ह । इन अथो मधमो का वकरण, 








गया दै। इनमे करमशः: पाच दानिक ग्रन्पौ का निमि मौयंकालः 








रसय, जीद का विकता दहा, मतान्तरो को धू , 
पत भ समर्थन रीर खरडन्‌,- छ्नेक वद सिदन्ठो की, स्थापना श्नादि बडी युतः. ` 
एवं वैलानिके स. पर: प्रव्पादितः किय गेहं । “कथावत्युः तक क याच अन्यो ओ निन ` 





बौद्धयमं को माषा शौर साहित्य. डी देन । ` भ 


। इन अर्थो फे श्रिरितत पालि-भाषा मे सिंहल-देर के वंस-अन्थं ई, विने महच: : 
 चूलवरेस, ` गंधवंस,  सासनवंछ, महाबोधिवस ग्रीर धृष रादि ई । इस वद्र . म देखते हं 
^: किआाचीन मागधी मे संसार की. बृहत्‌ संसृति समन्वितं ई । ४ 
(क). धरमेसेनपति सारिपत्र भगवान्‌ बुद से श्रतयन्त प्रिव त्रौर ग्रभान रिष्यथ] ` 
मगथवासी ये, जिनके सम्बन्ध भ चर्चा पहले की गई है {भगवान्‌ बुद्ध को इनकी विद्वन न्रौर ` 





. ज्ञानपर इत्ना-भरोसा था कि अपनी मोर से मिलन मे इनते उपदेश कराते थे खारिपुत्रः ५; 


शः परियाय *:। संगीति परियायसुत्त. एक संख्या. से १०... संख्या 
(न `. .चक फे वरगौकरण में बुदध-मन्दन्यो की विस्तृतं तालिका दै । इसे निनय, 


के उपदेशो ॐ जो संग्रह मिलते है, उनके नाम दै--दयुत्तरयुच्त रौर संगीति; ~ 


श्नोर श्रमिधम्म का मूल तस्व समाविष्ट है ¡ ध्वम॑खन्धपाद भी इन्दौ की ` ` 


: रचना मानी नाती है। | 
८ख) श्राचाय बुद्धघौष के समन्तपालादिका' के. अनुसार श्रमिषम्मपिटकः की 


` स्वना सगघदेशवाती शौर प्रथम संगीति के नियानक्‌ महाकाश्यप ने ही गी दै । यह बैद" `| 


दशेन ऋ मूल प्रन्थ है} 

(गः) समराय शअरशोक के शुरु भोम्गलिपुत्रतिष्य" मे तृतीय संगीति के त्रवेसर पर 
श्रभिधम्मप्रन्य "कथानद्युः की रचना की, नौ वद्ध दशंन का प्रामाणिक मन्थ है । इसमे १८ 
वद्ध म्पदायो मे से एक स्थविग्वाद की. मान्यता दी ग है } शेप १५. दाश निक पदत्तियो कां 
निराकरण किया गया है ।  निरोध-पक् के २१६ सिद्धान्तो का. दस . न्थ. मे खण्डन दै, 
जौ २६. श्रष्यायौ मेँ विभक्त है |. परिडित राहल सा्ायन ने इतकी भ्रामाशिकवा प्रर सदेह. `. 
प्रकट करते टु श्रपनी पुरातस्वःनिबन्धावनल्ली" नामक पुस्तक मे लिखा है कि २१६ सिद्धान्ते : 
मे सेकई सिद्धान्त शशक के बाद ईै। इसलिए कथावन्यु मे कई शरश पीछ्िके है,.वो इसा 
पूर्वं प्ली शताब्दी ठक ये जोह यये ह | इसमे तत्कालीन जिनं श्राठ सिद्धान्तो के खरडन द 


नमे दो ही महासं धिको के ईह--बाकी छ सिद्धान्त तो स्थबिरवाद फे. ही. .ह) कथानलयु ; 


प्रर पचमी सदी में बुद्धषोप ने श्रटडकथा भी लिखी है । 
(ध) स्रा श्रशौक ने अनेक महान्‌. धर्मोयोगो की तह . बौद्ध सादित्य का मी.दान 
किया, निधर्मे, उसके .शिला-तेख रौर स्तम्भ-लेव "ह, जो -इतिदहास के जीवित साय है 
(च). अय मोग्गलानः की ऊति: श्रन्नपिशाखपादः. नामक. रचना मानी जाती ३१ 
मोगगलान मी मगधे-निनासी ही ये, जिनके सम्बन्धं मे पहले ही विवरण धस्तु कर दियां गमु ह 1 


(छ). कनिष्क फे समय मे पाटलिपुत्र के श्रश्वघोपः ने नद साहित्य का जा. सन 


: . किया है, च सवंबिदित्‌ है । इका मी उर्तैल यथास्थान इस पुस्तक मे -रषटनय ईैड 





१. दीष निकाय ---३-१०.. ~ ~ 
२. देखि शो पुस्तक. का परिशिष्ट-४ -- - `. 
3 सस पुलक के प०-रद१६०. 











गाल: `: 
निहारी : निदान्‌ बोद्रसाहितवे का भांडार भ्दते 














प्रदेय मवुदध की प्रो पर भिन लोगो ने चैतौ काः निर्माण कराया, उनमें . वैशाली ढे 








: < उततपर यह वाक्व लिखताया---भरिष्य मं दरिद्र याजा मणियो को महण डर. इन्‌ भावश्नो कौ, ` 





विद्ार-मदेशं ॐ कुशल शित्थियों तथा बौद्ध मक्त ने चैत्य, विहार, मदिर, भित्तिनिष : ` ¦ 
एवं द्धमुतति का निर्माण करये - ्रथवा करक ` बद्धम के विकाम जे सद्योगं दिवा, 
¦. इतका मूह्यं किसी भौ: धर्मोयोग से. कम्‌ नह हे] विहार कौ स्यापसय-कला ` श्रौर शिल; "` 
कला चे मी उसी तरह वौदधमं के निर्माण, रक्ता एवं विततार मे सतुत. , 
शरगोक के पूं, , ययल किया. ई, भिस 'ठरह विहार के राजान्न, विदानो एवं सहित ते ` 
४ किया द। बौद्धधमं की. रघा तथा भसार ॐ लिए ही भगवान्‌ बु की ् 
भत्र का.श्राठ मगो मे विभाजन हृश्ना या, जिनपर चैत्यो का निर्म हु । बिहार. ` 







सिच्यत, ग्रल्तकप्य के: धुह्ली : श्नौर मगध के सप्राट ग्रनातरतु स्य ये ।.चम्यारन जिले 
॥ ५ के मौरियों ने मी चद के मस्मावरेषः पर तैत तैयार कराया थाः। इनचैतयो मे ५५ 
कारी शिल्तियो ने. की. किवना घन ्यय श्रा जर इनकी म्या महत्ता थी, -इवका `: :.' 
¦ परा राजय क चैत्यः नि्मा से चलता हे । इ चैत्य-निर्मा का वनं "दीष निकरः के 
^ . शरिनिन्ताणयुत्त' की. “दकया! मे बुद्धमोष.ने किया. है१, जिसका सारं व्हा. दिया 
:- ` जत्रा है `. : ५ 
॥ चेख-निर्माण के लिए ८० शाय.गहरा : गड़ढां खोदा गया ¡ उसमें ले.की चोदर ` 
भिदठाकर :शूप्ररामः चैत्य-यर के बरावर तनि का भर: बनवाया गया । वाद, .भगवान्‌.बुद्ध 
„की पठि एक कोटी प्रिटारी मरली ग्ट | उसके उमर ताम्र, रजतग्हजरीर तम सर्वरलमयः- 
` : गह का निमि हु 1 इतके बाद महानि महाकाश्यप ने गद के उप्र बाल चौर पुष्यो को ~ 
मिखरंभाकर मरवा दिया । इसके ऊपर खाद पाच सौ लातको, अस्सी स्थविरो. बुद्ध केःपिता 
` शदधोषन, माता मायादेवी रादि की सुवणं मूरचिरया भौ बनकाई गई}. पच सौ रजत: 
-इवयामय घट स्थापित किये गये, पच -सौ.व्वन फहरवाये, प्रच सौ सवादीयो भौर णच ॥ 
स्गक्रदीपों मे पी डालकर: सवचछ दुङूल-व्नियां जलाई गईं ] ` तव मासुनि महाकाश्यपं ने 














ओर दधो के निवात करने लायक शिला- ` 


` पूजा कर्‌ 1! वादं म सम्राट्‌ ऋ्रनातशतर ने चारो ८ 
दः. करबाक्रः मिद दलवाईे ओर उस ` 


. परिप कसंया शरीर ऊपर एक मारी शिला-खएड 
समू कौ समतल करवा दिया | ५ 
`: स्ापल निरमा ॐ यह भया मगवान्‌ बुध ते भी पहले आ, चतवं बहुत धरान थ ३ ध 















^ १. वुढचमौ ( मह्षपरिडत राहत सां 
२ विस्म विवर्त पुस्त के ०--२४२-१५४ ५९ दखिण 













को छसीनारा मे, एक को: शा्ात्राद जिते क भसादः प्राम से पूं 
वैशाली मे श्नौर एक को पटलिषुत्र मे चीनी यात्री हे नाग ने, सोतवी 











लो क अंतिरिक व्रा जोक ने धरन कौ नििस्थिवि के लिप वैयासी, , ` 
, रामपुरवा; चस्विनी बन; नैपाल की तराई के याव निग्लिवा, सारनाय, कोशी ` ¦ ' 
देः किनारे ), कोसाम्वी, भावत्ती, सची, टोपरा, मेरठ आदि स्थानौ मं दलं ¦ ,: 








विध मूततियौ ^ मे विहारग्रदेश के कलाकारो ने जो श्वारचयंजनक कोशल दिखलाया दै 
उनकां सास्य मार मे. नही मिलत । स्तम्भी पर श्रंकित : श्रधोुख कमलपुष्, उष्णीष; - `: ` 
पदी ), चको, पाश (रसस ) श्रोर सां तथा सिंह कौ सूरि मे निस कला-कौशल छाः. 
अरद्यन किया गयां दै, बह. सर्वया दशनीय ४ 1. उन स्तम्भो करी स्फटिकःसनिग् ` पोलिश किष... ` 
विधि सेबनाई गई यी, सका पता श्राजतक किसी को नह लगा । इसी तरह इन विशालकायः. : 
स्तम्भौ का निर्माण, उस युग म, केसे ह्या भर चनार भे बने हुए ये स्तम्म इतनी बृर-यूर चक ` 

कते लाये, गये, उन्म कितनी : धन-राशि व्यय. हु, ये सारी बतं आजतक. रहस्यमय दी 








दीदार घातपुशरालः बघा गया |; ठन वैलगादधियों को सखीचने म ८०५ (आकः दणार्‌ ' 


र गरौर्‌ उ काल के यातायात की थोद्धी कल्यना कर सकते है ¦ 





, अतिरि. “कोटिल्य' के श्र्थरालः मे देवदेव की -मूिो का चुर उल्सेव प्रात होता ६1 ` 


(अशोकः के बाद ) वद्य मौय को जीवर 
ले गां । इन वारी वात सेमली माति.प 























पवक: “रली, दिष्टी. आश इंडिया", दिल्ली.स्वम्म. की ` एक मटेना 
: वे : लिते ह---“"दिल्लीः से कछ वर टोपरा गविः शशकः का वनाय 
: तसम्‌ खड़ा. । मारच के. वादशादं फिरोनशह ठगलक-ने`ऋ्नी रालपनी. 
. . पिलली की शोमा दाने केलिए, उस सम्भ .को दिल्ली लाने का निश्चयं किवा। बडे 
:देशीःविदेशी, शलीनियर इस काम फ लिए नियुक्त किये गथे } गिर थर म्म टेटे : 
` नहो, इतके लिर द्नीनिगते ने' उसके: आस-पास --चायो रफ ई -विज्ठाकरः म्र 
:जञगवा दिवा स्तम्भ के पाष दी-४२ बैलगादिर्या सदो कराई गद । वदी कणन से सष 
फ सदृरे स्वम को वेलया प्र रखा गयां श्रौर उकी सुरता ॐ ` लि सम्पूणं स्तम्म 









0 चार्‌ सौ ) आदमी सगाये.गये, जो दैलगाद्िषो के दोनो -किनरे बोपि.गयेः एङ मोट शरीर लम्वे 
¦ ^. मू सये पै । यमुना नंदी तक इती तस्तम्भ खचकर काया गयां ओर - तव ना : 


् : मरि बह दिल्ली पहुचाया गया | दस .एक छोरी-सी घटना से हम द्मशोक कै इजीनिवरो की 


धोक के समय मे मगवान्‌ बुद्ध क मूति-नर्ाण का.पता ` नदं ` चलता दै। दके" / 
` तह श्रथं नह्य हं कि उत समय तक मूर्ति-निर्माण-कला का विकाख नष्टं हुशरा था | उष समरथ 
`. चव: तिं. सह श्रादिः.वषयु-ूरियां बनती. थी, तव मनुष्य-मृति कैसे नं बनती .शोगी १ इसके ` 








` मौका की, रीदारगंज की: सधिी-मूततिः ( जो कला.की अचु देन ₹ ) के शरि 
सुते - नारो वर्णते ॐ नगर रयाः सनौर 'मोहनजोदोः की खुदा सेमी. दमे कनेक: 
~: -भृततियौ मिल चुकी हं! स्वयः द्र बन्धो की दुदशालिकः वार्चशनो मे मीः मृतिः 
निर्माण की चना दै । ` सगभ ॐ. पि्यलीमाणवकः ( महाकाश्यप.) की पली कैसी लेनी ` 
चा, क्षे लिए. उपक मातापि ने ऋारीगरो से नमूने के लिप्‌ सुवर्णं कौ एक नारौ 
नवाः यी जरौर उत देकर. त्रप बध कीः-खीजं मे बाह्यो कौ साक्लमदेशं मे ` 
:; मिलाया या\ } सवव अनात्वु ने राजद ॐ चैद-नि्माया मे उ के माता-पिवा : कौर ` 
स्थविरो की मूत वनवा बैड थी । इरे अपिर “लारवेलः के शिला-तेख से. शाव 
रोता दै कि मगध सपरा नन्दयन किंग को जीतकर वरहा से एक चिनमूि को पराटलिषुन 
 -.उठालाया घा जो शोक के हुतं पलेःकी घटन थीः। बाद भे उस मूत्तिं कौ "लारेलः , 

र. वेमन्‌ के साथ पाटलिपुत्र ओे.कलिगः 

दकि अोककालमें मुक्िःनिमश कीः 














ध कलौ पू तरह -बिकृष्वि थी । 






-देश्िप शयुस्तकः - 
५८६ पुरक का १०-=१५७ द्वय 








-लीला श्रीर्‌ उनके उपकरणों कोः ही मूः स्प दिया गया । 














सङ्ट-मणि ई । किन्तुदसकायमे मी टीनयान्‌-तश््रवायकादी 


मिलते ह । फिर मी, एस काले बुद्ध-कथान्नो के श्राधारप्र वरद वेएन- ` 
येदिकरश्रं मँ श्नेक ओर विविध मूर्तियां उत्कीगं हुई ३। स्तण म ` 


गे | बस कालं की बौद्ध कलाश्नौ फे सम्बन्ध मे पके कषिला.जा चुका ६९ 


कनिष्क-सप्राय्‌ को काल तो बैद. शिल्यकला के उत्थान काः श्व्यु हे । ईस काल 
सम्प्रदाय पूणो विकसित हो गया था ] नागल न, पास्व शौर त्रश्नपोष ने महायान ` 


कना दै कि.मगवान्‌ बुद्ध कीः. शुद्ध मतिमा का निर्माणं. भषुरा" शरीर ` 
:: ; श्मरावती' मे साय-ताथ हश्रा । मधुरा की बड -मूतति भारतीय कला.का;: ` 
व्िशंद्धं सम दै, जिसमे मगधः की य्तय िरी-मूि की सौम्यता, मृदुला शरौर पौष्टिका का 









जिसका समय .विक्रमीय संवत्‌ ६४.माना.गया ह} भ्रावस्ती-मूकति कीं तर हीः यह मी मथुरा की 
लालन पत्थर उ बनी हैः । -दस मुत्ति के निमा का नाम. “त्रिकमल* था } कनिंघम नेःइस भूरिः 
को निमांण-काल दूसरी सदी मानां ६९ । मूि पर.नोः प्राङ्वःमाषाः का.लेख ` मिला: दै, 
` “उवै आधार पर श्रीवेशीमाथव मसत्रा' ने इसे दूसरी करीर : तीसरी - सदी के बीच -का 
“कदा द 1किन्तु धसी लेख कँ ऋ्रधार पर - श्रीरममरसाद. चन्दाः ने.इपे चन्द्रगुष ` चिक्रमादिव्य ` 

कै समय कयः बत्तलाया दै। नोह, -पर इसः चराति की. शान्ति तथा. कान्तिः. 
ड दीम निकाय (प्रिनिस्ाणयुत्च ) देखिः । 
देशविप १०--१८७. ओर शन्तः 

४ महानोषि--ब रद्र 















कार रह कि ्रशोक-काल भ यदध-मूतति का निमा नष , € 4 





कला के लि शयकाल परम. अ्स्दि काल रै। इट की मूरति 


महायान पनप नदीं सका था, अतः बुदध-मूति-निर्माण के नमूने कम. 


को चित्रित करके.जनता में धर्मभावना को पूं जागरित किया गया है । बीद . ॥ 
लाको मी यधोचिंश्राभय मिला । फलघ्वस्प, राँची श्रौर मोधगयां मं इसके उदाहरण: ., 


भरपूर परिभ्रम किया शरोर सरवान्‌ लद देवता की कोटि मँ श्राकर शितं हीने... ` 
लगे 1 युद्ध की पूना क लिए प्रतिमां बनने लगी । मूततिकला-विशारनो का" ;; ; 


श्प निखार हृता दै | विदारदेश मं बद कौ जौ पटली मुसि वनी, वह योपगय्‌। मे मिली दै, - :; 















“मू उसने देवी यी 








 उकाजीनं शी जान परती हे । मूत्तिं ॐ दोनो कन्थो को वायक शौर स्ख चादर ठंड दई ‡ 
\: ज्रौर ्क्यलं क दोनों शोर पैली ६} पटलिपुन की सुदा मे मी वौधिषतं का एवं कनन्ध 






















द, -येखकाल तो लिविधरं वियाग्नो, ललित कलाग्रो, संछतियो तया केमव का सरिमश्रगर 
-साना.गया है}. इस काल भं वौ विहार, संपागामःश्रौर बुद्ध तथा त्रन्य बौद देवी देवान्न; ` 
की मृचि प्जुर ग्रौर प्रसिद्ध: हं । वोधगया का. मंदिर इष काल. ` मास्कयंकला कीः 
वाल त देन .है। ` इसका वणन फाियान ने रौर. द्वेन नेः भरी 
कला्वधी : किया दै हेनसाग.ने -बौधगया-मेदिर ऋ उततर-पूं दिशा मे एक रे ॥ 
दैन. दधमि देती यी, जिसकी सिं ऊपर की ग्रीर उरी ज्र बोभिनवर कीः. 
1 ` श्रीर्‌ लगी. हरं थीं । कात द्रोता दै, निमेषः चैल के षास य मूरति थी 
` इतः मंदिरे. पराग की श्रनेकं मूरियो. की चर्चा बह करता ई, जिनमे. अनेक श्रा सी 
दैखीःजा सक्ती ह । इस कथनानुसार वचूने श्रः बालू-मिषठी की यनी अनेक :मू्यौ वोप 
 -यान्मेदिर क तासो प्र मतिष्ठित यी । बोधित के परिचि एक द्रम उषने देखी थी. 
“भो कति कौ वनी.थी श्रौर उमे कीमती नगीने जद हप ये ] इसने गया के 'कृपोतिहरः 
 समीप.की एक पदी प्रमी वौद्धमन्दिर देखा था, जिसमे शंत गम्भीर सुदा म “श्रवलोिः 
` तेश्वरः की पक प्रमावशालिनी मूर स्थापित थी । ये सभी मूरर्या गुतकाल की दी बनी थीं 
॥ सारनाथ क ध्वाम्मेक स्तूपः रौर श्र्मचक्रवत्त न" की मुदरावासी बुदधमूर्ति गुतकाल ˆ 
की हीति है । सारनाथ-संग्रहालय मे रली २००.वौदध मूर्यं गुतकाल की मानी सई ह । 
संसार ग्रसिद्ध नालन्दा-महा विहार गुतकाल मे ही वना, जिसे सम्बन्ध से. काकी 
¦ चित्रण , दिया जा चुका. ^ । ह नसांग ` लिखता है कि जिव. तरद योगय ` वरिहार क 
: . शनुङृति, पर बाल्लादित्य ने नाजन्दा में विहार -बननावा, उसरी तरह बोधगया की बदमूत्ति 
की श्रयुकृति `प्र दी बालादियःविषार में एक युदधमूसतिः मरतिष्ठित थी | नालन्दा के: रधानं. ' 
स्प कौ दीवार -पर्‌ खरो शरीर रिथत. तारादेवी श्रौर अबलो कितेश्वर की.मृत्तिया चने शौर 
मलही मिरी, की. वनीं: थी, जो: गुसफाल की कला का सजीव निदर्शने थौ |; उसके ` 
.; लैखातुार नालन्दा ॐ बालादित्य-विहयार मे मगध कै शूरं बमः राजा ने छहमहला द 1 
वनचाया था, जसम ८० कट ऊँची तवे की वनीं विशालकाय ` बुदधमूसि थी, सिसका वरन ; ` 
:.: श्रतिशयोक्तिधूणं तथा छत्पानातीत प्रतीत ` होवा है ! नालन्दा के प्रास्-पास मी. उसने ऋतक 
यदर-परतिमाश्रौ को देखा था |. तिला गवं के पास मी. उसने एक २० फट कंच. इदमू ` 
देखी थी, गो सुद प्रपाण की. वनी. हुई थी? ¡ इस. जगह तारा श्रौर अबलो किततस्वर को भ 








सलतानगज्‌ ( भागलेषुर ) मं मिली गुतकालीनःअषटपाठवाली शुद्मूषति चवे लन्दन ङे 








^ १. ` देखि ९०--२९७ से २००.शरोर २५४ से २९६. ˆ 
इ नछाग का वात्र-केन, आम्‌ -र; ¶०.१०५--१०६. 




























कद्‌ नग उच्लेख करिया दै शीर एक खव्यमूर्सिः. तो व स्वय अपने दे 
ले गया थ| योधगया-मन्दरर $ श्िलर के तासो प्रमी वनेः की. नी मूर्तयो: 
: उखने की दै । :“त्रवलोकितेश्वर!. कीर. यः कौ मूियो क चम्बन्ध मे उने 
दै किये मूर्यं चौरी की बनी दस ट ऊँची थी" । नालन्दा वथा ` अर्व स्यौ भं 
काल की मूत्तियौ के सम्बन्ध ओं पदले.भी यथास्थानं उहनेखः किया गया 
गुमरकालः मे मूर्ति-निर्माण के तीन. केन्र ये-प्रादलिपुष, मधुरा ` घौर चारनाय | 
-खलतानगेन कौ मूर्ति. पाटलिपुत्रे की. थी, सारनाथ की मृति ` सारनायकेन्ः फी शरीर: 
मुरा कौ मृति मधरानकेनं की शी थो ।: कला के श्रतुषम दं ह). ये मूर्सि-निमणि 
यतमजाश्न की: चत्र-च्छाया मे मृक्ि-क्ला का निदधन परिकास :कर हेये) क 
परालकालीन .मध्ययुगीन्‌ शिल्पकला छपनी पूवेवर्ती कलाश्रोःसे भिन्र तथा वैगिष्ट्य- 
थी] इस काल की कला मे ्षनेःयुग की मिट पदै इसकाल की मूर्विमी. मे. ; 
कला.के आरातिमिक त्रिकास से कह अधिक त्रालंकारिकं माब का प्रयोग भाष होता है इस: ` 
काल की मूर्यं मुंगेर जिते की खद़गपुर पहाड़ी के स्तेटपत्यर की बनी; .-:' 
रवण वन धती. यी श्रौर इनके. आमूप्रणो फी: सजावट धनी थी | इष. कालः मे ५ 
तादेवी ओर नौधिसत् की मर्यो. का. इतना रथिक निर्माण श्रा कि उश अम्बार लग: ॥ 
गया.) तिब्बत इतिह्ासकार तारानाथ ने इस काल के विहारप्देशवासीः दो शिल्ियो-काः 
`. नामोल्लेख किथा दै, निने एक का नाम धीमान) रौर दूसरे का “वि्तपाल यार | ीमान 
का समय. राजा धमपाल को शातन-काल्‌ छर्‌ (विचपाचः का समय राजा देवपरं! का ^. ` ` 
“.: कहा गया. } दोनो पने समय फे शिद्याचायं साने गये. ह| ` ६ । 


“ पालवु मे वोद मव्देनियो की भी ग्र्ुर परिम मे मूर्यं बनी ओर भगवान्‌. “; 
चदं फे. कष्णामयःसुवाङूपि. प्यं युडौल श्रगो का कलात्मकं मदर हुश्रा । इय काल . 
बनी 








































कनी र बोषगया म मिली इद-अरिमा भटना स्रहालय मे सुगत दै । इनका 
शाक्कलकथा^के पराधार पर दा ई 1 न 
.. ल्खीमराग | 


पर व्यानाबस्थित दै ।. सेना के सोथ :मदन पणित. लौट उद्य हे। इ्वीः > 




















; ५8 यः ( मुंगेर) की. इुद-प्रतिमा सोदे श्च फुट कवची -श्रमययुद्रा मे है 1. 
: : `ता. दानी श्र तया इन्र बाद ओर मूर्ति पर" चमर एने के है। ` विदरयरीपः , 
 ( श्नोदन्तपुरी ) की छदमूत्तिः कै सिर परेयुकुट तो नही ह, प्र गले का हार मूचिःकी शोमः ` 

: ब्य रहा है । नालन्दाब्राली मूस का-पिर य॒कुट-मणिडित है, गले मे एकात्रली मृल्त रही दै. 
शरोर नार्थः केयूर-कलिव हं । आगकल यह सूरिं मी पटना-वंहालय मे सरित ६९ 1 

; इष काल कौ एक. बुदभूतति ¦ मारतीय संल ( कलकत्ता ), की. गोमा संवित कर 
„वी ह जो सन्रपयह्यासीन होकर भूमि-ख-ुा मं वनी. है| यद दृष्िलद मूरति, दृ 

. श्र शिले कमल-कुतुम पर वैडाई गई है । इसके माये पर चकुट श्नीर कण्ठ मेँ हार लक 

, सा, किन मार ग्रलंकार-विहीन तथा कान फटे दिलाथे गे है | यहं शमनी बनावट 
से चावे ती दकि श्नन्तिम प्रालकालीन मसि दे, जव गोरखःपंथ का देश मे प्रचर्‌ हौ 
: ` इका था, भिका सष लक्ण कस मूतिमे दिखाेदेरशषै। 














“गथा लिले क “व्छुनपुरः गोव की भिराल बुढमूत्ति भूमि-सशंःुद्रा मे शरवसिमिद दै, ; 
जो श्नाजकल पटना संहाय मे रखी गई ०.1 दस मृति के मस्तक का केशाश जटाजूटङे 
स्यम अदर्शि भिपा गया दै सनी शख शरदं निपीलित दील दी दै न्नर शरीरपर उततदैव `... ` 

^. बाई" कि से चला द्रा चाये कमे को पार कर नीचे मूल रहा है । ;“विसुनषुर मे अर्त 
मैले. की मू भी. लने योम्य नही दै, जो तिमंग-स्थिति मे खी, अतः मनोगोहक इ 1 `. 
: इसका रत्येक.श्रग अस्वं के लिट ` नवनीव-खा कोमल वथा सखद.दै } इङ युगल. गोल. 
उमरे कोलो ॐ एल उपरम्य भाग मे निका ऊँची. दै, जो बुद्ध ॐ आ्-जनावि के ह ` { 
५. की सूना देती. हे | यह्‌ उत्तमःउदा्च शरतिमा मी शान रटना-सग्रहालय से रै*।श्ठी.काल 
< कीः कषलगवि? ( मोगलपुर ) म परात्‌ हुई “अनलो कितेश्वर की मूत्त व्यानानस्थिचः अस्य 
मे माखन से स्थिठ है) इसके रगे करयुगल उस्वाभिमख. स्थिव. हे रौर : ` 

: ; मिविष. आभूषयो से विति अभरष्ो स अंग सने द । -अवलोकितेशवर की गह मूस पनी ` कोमलवा श्नौर 


: शरगनलाठक के भोभार प्र (-पटना संमहयलय कौ चित-सेस्वा ८०,९१८ } ` 
वा-संमहालव वित्र : ॥ 

तं म, संमधालय-तं०.१६८ 

निप १०९. सथदालय-तंर १६९८२ 






































वनी श्रवलोकिः ` 
मूत > मिली ह, बह विपु की तरद च्यु न है । वीद देवराश्रो मूर्षियौ ` 
` य. एकः भिरोपगा दै कि दिनदुतरौ के तमी सम्प्रदायो फे सम्पूणं देवताश के विभिन । 0 
दिखा दिये.गमे है | अर्थात्‌ , दिनद-देवतश्चो की कों मी विरषता वौद्तौ्े 
पाई है। नालन्दा मे तारादेवी कौ मूत का फेवल धद री भात हो सका है। बह 
इरित होती हई भी गलकासीन कोमल कलाश्ो का ए उक उदादर्य -दपत्थिव 
इसकी, एक हाथः मे सनाल बमल धारण करने की, मधर भंिमां दाक 
वी 
काल्‌ की वनी. मूत्तियौ शौर स्तूपो की छटा प्रान मी बोषगया-भन्दिर क. गि 
छी, परह देखी. जाःसकतीः है, जो श्रपने युग का गौरव यक ` करती ३ |. मोषगया : : 
क.सनयाती मठ के पगण मं शननेक कलाप मूरा अ्रन्वस्थिव सप मे रखी इं :गिनके कलाः `` 
कौशल कौ देखकर शिल्यीसतन्ध रदं जति ई } गया भिति के “दुहा गोष त पालमाल त : : ; 
अषवा, तनि, चोरी, श्रौर सोने की असंख्य मूर्यं दलती थीं ओर पत्थर की मी बनती यी} ध 
तमि शरीरं अटात की शरनेकं मूरा, जो कुर्विहार से आत ई दै, श्राज पटना-संपदालय मे 
देखी जाः.सक्रती द|: ¦ ५ 
































दुः विं १०२) सहालय च॑०. 4 £ 
2 सालन्दा की पालालीन्‌ गौड मूर 6० चे २द्३.पर व्य 1. 





नालन्दा की पत्थरकटी.की अरररियों का दृश्यः 
(१० २५७) 





। नालन्दा की पत्थरकटी कौ ऋय का  । ५ 
7 





हाथियों के द्वारा वोधिदरत की पूजा ( बोधगया ) 
( वर्णन १५ १८७ श्रौर २५६.) 
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शालभंजिका ( बौधगया-ेसिग ) 


( विवस्॒ ¶० १८७ श्रीर्‌ २५६ ) 





` कमल-नालं {.बोषगया-रे्तिग ) 
(चरन श १८७-प्रौर ९४६) 


रामपुरवा (चम्पारन्‌)-त्तम्म का. िहिशीषे 
(बु. ९७५) 








~~ तकि मं पिव -लोक से मगान्‌ इः कदसने का द्श्य 


(१०.२२६ 


(अपे ७) ५००५४ ५८५८ 


(५ द) थ 14 1 
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के संन्यासीमय. 


वीधगया 
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ध बिहार के किनि स्थानो ने किन वौ का रना हई तथा विहार क 
^". किन, विषयो पर बौदयन्यो के सिन मायो.का निर्मारा हश्ा एवं बिहारमे 
 . किनि. स्थानो से, मयान्‌ वु फे तवावान मे; सि बातो (कवाश्रो). `. 


भी. ह, उनकी संकेततालिकरा नानि पर्त हं! ] 


श्रादििरियाय का उपदेश. (१, ३; ४, १ ) गयाशीपषं ( गया )` 

मिभ्विसार श्रौर बुदध-मिलन ( ९,-४५ ९, १-१५.) यशिविन 

सारिपुत्र-मौद्गल्यायन की परत्य. { १; ४) र) 4१७.) राजच्ह (पटना); ` 
: उमाम्यायुरधिष् प्रसथपना  - (१,१, ९, १--५) 0 ~ 
ह ३० .-आर -विवतय स ` 





^ क मकराय विसवसिानय, म, (रथम माग सन्‌ १ 
, सन्‌ १९५२ १०1) सम्पादक पन्‌ के०. भागवत 1... 





` फ९--३८ 





मह्यतगगा+ । 
। इष ग्रन्थ में 'खन्धक'  शीपक लो माग दै, उनमें शभाशावार) नाम के बिभाग ह| ` ८ 
` उन्‌ निभागो मे या" नामक प्रकरणा हं] उन यकरणो मे छयालरद शीकर प्रसंग दे।.` ॥ 
` उन शण्ड भर मी चोरी-छोटी कया सूव-सप मे निबद्ध ६। यथाक्रम उन तवी संख्याशरा के ५ 1 
साभ उनके निर्मा के स्थानो का उल्लेखं निभ्नाफित है -- ६ | 
४ म्टाखन्धक 
बयलःप्रिकी कया (१, १,.१, ६--६ ) बोषगया मगध ४ 
श्रमपाल-कथाः _ .. (२, १; २, १--३ ) निरंननाका तट 5 ५ 
मुचलिन्द-क्था ८ ` (१, १३, १--३) बोषगयाः # {८ 
राजायतन-कथा (१, ९, ४, १--) शि ( 
" : बिह्मयान्न-कथा ( १, -९,.५, १--७ ) अजपाल (निरभनानतट्‌) . ++ ॥। 
उपदेश. फा विचार ` . ( १.९, &, १--५) २ 
भद्रवभि्यो की दीक्षा (१, २; ८, १--२ ) कपासियगन (खसारामः) शाकाद 
उस्वेल्त काश्यप ( २,.३, १,.१-३५) निरजना का तट मग 
¦. नदी काश्यप. (ररर) % 
गयां काश्यप ' ` ` ` (९.३, ३, इ) ग्या 1 


ञ्ञ 











८ ॥ ३००. 


समव्र्, उपाव्यायं श्नौर बतः: ( `. 
~ -समावत्तन, शिम्य कौर धत... ( १; ५, 
शिष्य. की. क्तव्य-वणना `. 
` शपि,.-चतुष्कम श्नौर उपस्म्पदा :-( १; १, ५, १--४ 


;. उपम्दा-याचक वी उपसम्पदा ` (१, ५६, १--३) ` 


-भिद्ुके लिए चार निश्वयः (९, ५, ७, र--३ ). ..: 













 `उपौसयागार ऋरि ङे 

ध बनाने की. सम्मति (२, ४, ५,.६ 
परिचीवर्‌ विघान-की कथाः. : (-२,-१, £ 
एक उपरर की.सीमा (र 





कु वषं परीता सेने परी ; 

1 उपदा (१, ६,.१, ५): -* 
: . आचार्य जीर श्रन्तवादी का . ` 4 
॥ . परर कत्तव्य (१, ६;.२,.१--५). 
`; समावत्तन के नियम (६३१... 
` क्रन्तेवासी काः क्त्य ( १.७, ९.१.) 
 निश्रयदान  -:  (९७,२,१--२)...* 
. ; उपसम्पदा देनेवाले पच गुद `“ ( १, ७,३०.१.) -* 
<". छद बातोबाते को उपसम्पदा नह ( - १, ७,.४५ ६): 
:; अन्य तै धिक शरोर उपसम्पदा ` ( ९, ७, ५, १--७) १ 
रत्या श्रौर. उपसम्पदा केलिए 

1 ` तरयोग्य व्यक्ति (१, ८) २, १9). " 

`.“ विग्वितार के सैनिको की अरन्या ( १, ८,१, १४) ` 
< श्रयुलिमालडक्‌की 

र परपरवेश-क्था (२, त १, १--त)- 
4. छौटे यो; को उपसम्पदा नही -(१, ८. ९. १). 

, उपालि की कया ~ (श १९)..." 
अथोप वयकतियो की कसा - ~ (१८, र्‌ १४) -* 

‡ { उपोसथ खन्धक .. .. । 
उपोसय-विधानं - ~ : (-२, १; १ {--४) ण्ङ््टपवेव, राजग. 
उपयम (रर १-२2-9, 
शरहाक्ष्विन.की कथा ` ` ८. (२,.१,.३, १--\.) म्रकुकतिमृगदाव, राक 
सीमा की सम्पत्तिः (२९०४-६ --) 








3 ॐ ड. ४. ४३ 


४, 


1) 


9. 


वि 





.:उपौसथः तौर उपोसय-कर्म 





परिशिष्ट-२ 


(२, २.८) १--२.) मब्रङुकठिमृग्दाव, रान 


-शतरिमोत् के उदेश्य से उपोषयः (२, १,.६, {--२ ). > 


संघ-तम्मत-कम आदि 


किंस श्नाधार पर प्रातिमोक्ठ 


उपौसथ फे पूवं करणीय 


अगं रर संघ कव उपोसथ नहीं करे ( २, २, ४, १--५ ) रानथद 
उन्मत्त फे लिए ` अनुमति-दान `: (२, २, ५. -१--२ ) ः 


प्रातिमो्त-निधान 


श्रन्य तैर्थिक की उपस्थिति मे 
दोषरहित प्रातिमोक्ते (र, ३,.१, १-१५) 


(२,२.१० १-श् 
(२,२,.१, १- ५) चौवनत्रखु ` 
(८२, २, २, १--६ ) राजय 


% 


हि । 


(२, २,.६, ‰--ऽ ) 


2; * दोष प्रातिमोक्तः. (२, ३ २) १-१५)  * 


+ श्चुपस्थिति मे 
संदेह-युक्त उपोसथ ( २,.६, ३, १-१५ ) 


1 श्रतुपस्थिति मे संकोच 
` . अकतं तदोष उपोसथ ( २,.३, ४ ११५.) » 


- भटरकतिपूर्वक सदौष उपोप्तथ 
` श्रन्य श्रवाधियो को जाने 


(२,२,.५. ११५) 


विना उपीमथ (२,२.९१. } > 
शरस्य द्मावासियोःकी श्रनुपस्थिति 
जनिविना.(२,३,७,१ `). 


उपौसथ-श्रापत्ति-श्ननापत्ति 


उपोखथ कफे दिन जाने, न.जने 


(२३.८८) 


का विनिश्चय (२,३,६,१. `). 


किसको परातिमोत्त नी 
: ` अर्पावास-विधान . 
वरपाबास में यात्रा निषिद्ध 


सौणंकोटिवविंश की कथा 
उपानहे के रंग शरीर मेद 


-गदधादि परिमोग-श्रादेश 
संगृहीत रौर स्वयं पकाय 


(२, २१०, ४) 
८३) १,.१..९--२ ) वेशुबनकलन्दक-निवाप, 


(२ १,२.१२): 


~. चम्म खन्धक.. । 
(५ १-१-१५). यदकटपवंत . 


(५ -२, ६५)... 


मेष्ऽज खन्धक - ` 
(९, २.९, १--३ ) राजग 


भोजनं का निषेव -( ६,.२, २, -१--६ ) 





मग. 
॥ 
1 

वि । 


| 
५ 


2 
1 
1 


राजग. 


४) 


` रख: 


॥. 













“निन स्थान मे भोगनःविधान 
भद्धादत्त मोजन, जो अतिरिक्तः: 
नद्य, अदस की. अनुमति (६, २; 

शृ्रस्थान्‌ मे वस्तिकम ; : ; ~ ४२ 

आदि का निषेध (६, २, ५, १--.) राज 















बेकान कीं कथां ` (& २,१०.९१९) रानग्रह का मनः ` ८ 
 परासीयग्राम निर्नाण-कथा (६, २, १६..१ ६) प्राटलिप्राम ` 1 
` महामाय नकार्‌ की कथा ` ( ६,.२, १२; १-८); १ % 
श्राय परियाय, ` (९२ १३, १२) कोषान्‌ वज्जि, (खतरप्करपुरः शरीर ; 
॥  - सरन का पूर्व धर). 
` त्रस्बपाली क्री कथा. (६३, ९, १४). (द 
\.  ऋ्म्पाली-कथा, / (६, ३, {--५ } नादिका, षन्जि, ` (पनपकरषुर श्रौ 
ध सालका पूष श्र) ` 
रम्वपाली का मोलन-सथान ` ` (६, ३,.१, ६, ) वैशाली : बभ्निः .. 
“ धमोपदेशकेचाद.  : ( ६.३, १ ७, ) महाबनक्टागारराला, वैशाली `.» .. ` ` 
:  िहसेनापरतिकी कथा (८ ६; ४ .१-- १७.) वैशाली भु 
इमि मे तिह की अरु (९ ५,२, १--३). ,, ` ॥ 
` वत्र लने कास्थान. (द, ५ ३.६५). + | 
;. : मेरुडक गहपति की कथा (६, ५, १, १--२१ ) मदिया ध मागलपुर 
`; केषिवि कया (६, ५,.२, ९५.) आराप-निगभ ्गु्तराप (सदर्सा). 
५ 1 1. ` चीवर सन्धक 
< ` जीवक-कौमारथल-कथा ( = १,२,१--प८ ) वेशुबनकलन्दकःनिवाप्‌. : ` `गजयुहे 
` विम्निवार्‌ की रोगयरिदार-कया (८.१, २ १३). ए त 
`गानग्ह्-भेष्ठी को रोग-रहित ॥ 
करना (=, १३, १६) +; 9 
कारावासी धेष्ठीपुने का रोग (८, १, १, १- ४ ) त 
भबीठकी बीमारी. _ (= 5५, १ < 
` ` ग्ररौद का दान तरर चीर: ; ५ 1 
| भरतिष् की:चनचा ( ८, २,६.१--१० ). 4: न 
:..काशिरानं का दान रौर कम्बलः द ४ य 
ग्रहण की अनुक्ता ( ८ .२,.१, ध % 
छद पकार के चीव का धारणं (-त, २, ई श भ 
चीवर के सा पासुकुल-ार ` (म ग र 








ड ९६ 





` चीवरो काव्या ,-: (ल, र्‌ क, र) वेगुवनकलन्दक-निवाय्‌ पाज 
. ्ीबरगराहक की योग्यता चरर. 0 
४ अत्यवि (न रो 
.. त्रीवरो की रगा (= २, ५, १). 
दक््णिगिरिकीकथा. .. ` (= २, ६ १) दक्तिणागिरि मगध 
-जीवरःनिमांण-विघरान “` ; ` ; (८ २, ६,..२) राजगृह ~ `. थ 
`, चीवर को. संख्या-विधान ` ` : `. (=, २, ६, ३--द) वैशाली . . . ` : वज्वि 
चाम्पेय खन्धक 1 5 
कर्यपगोतर मिन्यु को अ्रमयदान , (६, १; १, १--११) रगंरा-पुष्करिरी, चम्पा : मागल्मुर 
संघकमं गौर .उसका श्रधिकार . (६,.१, २, १--५) # ॥ 4 
` निस्ारण श्रौर दर्निस्वारण ` ` ` (६, १, ४.१--२) ॥ 2 
उपालि का प्रन (६, २१, १--१५) ४ - ॐ 
\ भगवान्‌ बुद्ध काः उत्तर (€, २, २, १७) # 4 
सगङ्ा्च भिच्ध फे लिए दग्ड-कमे. . (६१ ३, १, १--रत) प 
ध [1 र ५ 
दुललवग्ग+ 
. समथ खन्धक {८ 
सखतिषिनय' । (४, २ .‡ ) वेएुवनकलन्दक-निवाप . ` रगृह `: 
आअनूढचिनयु. ` (५.२२). | ८ 
प्रतिश्ञावकरण्‌ ` ¦. ८४, २.३) ५ ८ 
अदभूयसिक (५, . २ ५) 4 
तलापीयसिक (५ २.५) श ^ ५ 
तिखबत्थारके . ~ : (थ. २ 4) श 0 
चार प्रपिकरण ~ (४, ३, ई): ८ -% 
. धिकरण के मूल 4 (५ ३, २); 4 
ऋषधिकर्णोकेगेद (४ ३, ३). 9 
--श्धिकरणो कानामकरण (५ क, ४) 5 
: -करभिकंस्णौः का शमन (इ ४): 2 
। सखुदकबल्थु खन्धक 


श्नान्‌+-अस्राधन, प्वं न्य श्रावश्यक ६ ५ 
वस्वश्नो का विधान ( ५, १, १-१३.). राजग -: ` : मगधः 


`. # पकागक--नालन्द्‌ः देवनागरी -पालिनयन्थाला, -दिहर, सच : ९६४८ १० .८ 








“वैली का विषान्‌ ` 
लकष का विषानं 
सवेसाधनप्तयन्न  विहार-निर्मास 





` सवेखाधनस्न्नं विहार का दान 


बिहर्‌ कौ रैगाई गौर नाना ` ` 
भरकर के धर (द, २,.१--९१.) 


, -कनाथपिरडक की दीपा 
` तवक्मःनिभानं 


वकम का नितरैव , : : 
तिहार. का सामान हटाना 


:..वस्वश्नौ का. परिवत्तेन 

त्रासन चौर दीवार की सपाई 
संप के करम॑चाभियों का चुना 

` देवदत्त की महन्धी की याचना 

`; देवदत्त का विद्रोह 

“ -संघमेद.की व्याख्यरा ` 

संमेदक.को.पाप 


¦; कियो का संब्वेय 
प्रातिमरोष् की आदृत्ति श्रादि 


प्रथम संगीति की कथा 

च्रमन्दःप्र दोषारोपणं 

मिदूर का संगीति मे .रुम्मिलित 
होने से इनकार करना 


उदयनको उपदेश श्रौरकन्नकोदंड (१९, ह 


द्वितीय सगीति 
` हवेकामी दारा यश का पतह 
` संगीटि की का्यंवाही 


--(१२८३..१ 





का मिधान्‌ (-५. २, , १-६ )  कृटागारणाला 


शयन-भासन खन्धक 


(-६ ९, १--£ } ` बेएुवनकलन्दक निवाप राज ` 





(१२, : र 





५.) 


॥, 







9. 


(६, ३५ १) राजः. : मगध 
{९ ३, २--५) वैशाली षष 
(६: ५... : ४).  अ्रमालावचैय (्रयल या श्राय) ` 
(द ५). ध 
(६.४: द). ५ 
( ६, ५, ७) 2 । %् ॥ 
(६, ६, १--१२) `. वेणुबन रानग्रह 
(५७, -१, ४६ ) राजग मगध: 
(७, २, १--१०) ~ `” ४ 
(७ इ, १३). 
(५७, ४, १२)... भ्‌ 
भिषखुनी ` खन्धक | ष 
(१०, १, १-६  ) : कृटागारशाला वैशाली 
(१०, २७ -५). (५ 
` -पञ्चशतिका सन्धक 
(१९, १, -१--३.). राजग मगध 
(१, २, १--३) 
(११. 2. ९) :वेएुवन . 
ध) ) ॥ 9. ॐ, 
स्रशतिका .खन्धक = 
( १२, १; .२--र). वैशाली नेनि 
1 [8.१ 





त्रनङ्गणु. युत्त 
महाखीहनाद्‌ सुत्त : 
म्तूलहुक्लम्खन्धक सुत्त 
रथनिनीत् सुत्त ˆ 

:. म॒हसारौपम्‌ः सुत्त 
चचूलगोसिङ्ग सुत्त : 
महांगोतिंग सत्त 
ूलगौलक सुत्त : ` ` 
चूलसदत्ेक सुत : 
मह्टास्वक सुत्त 


: ,. -महाश्नस्पुर सुत्त 


-चूलश्नस्सपुर युत्त " 
चूलबेदल्ल सुत 


कन्द्रक भुत्ते 


, ` श्र्कनागर सुत्त 


पीस लिय सुत्त 
जीभक पुत्त 

उपलि सुत 
श्रभयराजङ्कुमार सुत्त 
अम्बल राहुलोवाद सुत्त 
-ल्कुटिकीपम सुत्त 
गुलित्सानि सुत्त 
तेविन्जवच्छगोत्त सुत्त 
महावच्छ गोत्त सुत्त 
दीधनख सत्त 

¡` मदाघुकुलुदायि रन्त 
नूलसकुदापि खत्त 
मखादेव सुत्त 

मष्टा ख 

सेल सुत्त ` 

घानंजानि स्त `: 








परिशिष्ट--३ 


-मज्किम निकाय 
(९.४५)... ` रालख्ड 
(१ २,२) ~; अवसर बनखद. 
(९, २, ४) ` <. गदक्टपव॑व 
(१, ३१-४ }. `. - देशुवनेञ्लन्दक-निचाप 
(८१, ३ ६) . :. यद्धकूपर्वत 
(२,४,१).  ; गिंजकावसय, - -नादिका 
(१, ४, २).  गोर्षिग सालवन, `. 
(९.४, ४). .; ` उक्काचेल ~ 
( १,४,५). `` महान कूटागारशाला . 
(१,४६) र्‌ 
(२,४५.६ ) . `  ्रश्वपुरमराम 
(९४१०) त 
(१, ५, ४). :: वेरुवनकेलन्दक-निबाप 
(२, १, १)  ग्भरा-ुष्करिणी 
(८२१२) `. बेलुनम्राम 
(२ १४)... श्रापर श्रंुत्तराप 
(२, १,५) ` राजग 
(२, ५.६); .. भरावारिक अप्नबन 
(८२, १, ८) .. - वेएुवनकलन्दक-निवएप 
(२,.२१) % 
८२ २,६). . तराप श्रगुत्तराप 
(२, २.६ ) .. , -वेगुवनकलन्दक-निवाप 
८२, ३; १). . : कृूटागारशाला 
(२,३, ३) ` वेएुवनकलन्दक-निवाप 
(२८३५४). ` - ण्दक्टप्वेत । 
(२, ३, ७). ~:  वेषटुबनकलन्दक-निबाप 
(२३,६) शः 
-(२,४,.२३) ` : मखादेव श्रवन 
(२,५५.१). -: विदेह-पदेश 
(२, ४.२). : आख श्रुत्तयप 
(२, ४५७). . -वेगुवनकलन्दंक-निबरप 


` ~क अकगाक--नालन्दा पालि्यनवमोला, वाग सन्‌. १६५.३०.१. 


राजचह , 
न्चग्पा 
काली 


` खदर्सा. 


मगध 


, नालन्दा 


गपरजेगह 


~ : तहर 


राजय 
वैशाली 
सजग्द 
पनर 
सवद 


मिथिला 


दरस 


रकण: 





 एनक्वत्तं सुत्त 

“गो मोगगलान सुत्त 
ईसिगिलि सुच 

वकुल सत्त.  : 

; द्त्तभरमि सुत्त, : 

भूमिज सुत्तं; :. 
महाकश्ायन भद करत्त सुत्त 
महाकम्मविभंग सुत्त 
धाठु्रिभंग सुत्त 
-छननोबाद सुत्त ` ` ¦ 
पिरगातपारिश्ुद्धि शुत 
इन्दियमावना सुत्त : 





बदाजाल सत्‌ ( सम्पू ) 
-सामध्नफल सुत्त“ 
-सोणदरड सुत्त. ' * 
कृट् खत. - ° 
मदालि शुत. 
केबट्र सुत्त ५ ६. 
महापरिनिष्वाणसुत्त 
3) ॐ. 
न ॥1 
: ॐ. क 
श १ 
४ 1 
ॐ क 
४ श 
४.4 ४ 1 
नकेममः गुत्त 






` व्पोदाराम, „र 


(२.४६) वेगुबनकशन्वक-निवाप ~, ` 
„(२५ १९) राच, ` मगध. 
(३, ४२) - . वेशुवनकलन्दक-निवाप ` ` » 
(३,५५१०). -.# 
(२,५.१०) एवेन ` . “ कंजगक्त-परदेश .: 

॥ [ 1 - . 
दीघ निकाय+ ` १ 
शम्बलदिकाषन नालन्दा मगध; 

^; जीषके ्राप्रबन राज ति. 
गगेराःष्करिी ¦ : च्या. 

2 :.: - खागुमत मराह्मयाप्राम परग. : 

^ कृह्टागारशाला  \ वैशाली. . 
प्रावारिक -श्राप्ननन नालन्दा मगघं 
{२६ १,१--शर 2) कृद ::.: - राग 

(१६, १,.१३-१४) च्रम्बल्िका मगधं 

; (१९ १-९५-८ ) नालन्दा ८. 
{ शदः १ १६--र४) ्रारलिपुन  . -: ` ५ 

“ (१६, २; ४. ) कोयिम्रामं `; -बन्नि 
(१६, २,.४५--१०..) नादिका 4.2८ 
(१६, २, १९--२६) वैयाली क 

9 

(१६ ५ श -) भरदमान. ^ 
(१९ ४,.५ 


) इस्तिमाम च्रम्ब्राम अम्बु्राम 


= (१६, ५ ६--पर ) मोगनयर >=“ 
(१८१ 8 
# -अशराराक-- नालन्दा देवनामते-पलि-्त्यमाक्ला, विदार, 






६.2). गिनकावसथ, नादिका -बभ्जिः. 
्‌ १६५८६०५. 











` चभिदि च 


`, सकलम 
` पज्ुपीठु सुत्त 


`. चुल्ल ज्जुधीतु सुत्त । 
`“; दीपलषटि सुत्त. 


नन्दन सुस 


`` चिन्दन सत्त 


` बातत सुत्त ` ` 
`“ ुत्रहम शुत 


`: उत्तर, इत्ते 
माना तित्थियःसुत्त `` 


: .सषीकम्म सुत्त: . ` 
: नागञुत्त 
मृष सुत्त 
 --सोच्यसि सुत्त. 
यु सुत्त 
. श्राय इतत ` 
. : पाधांण॒ सुत्त 


`; सकलिकं सत्त 


. यत्न सुत्त 


पिष सुत्त 


;: ऋौभिक. सत्त 


` स्षवत्सानि सत्र 





<; मादिव खच `` 


3 
^. संयुत्त निकाय: 


: (५.१ १०) राज 


(५.२, ३.) म्रकुङधगरगदावः 
1: (र २, ७.) महावन कूटागारखालाः - 


ध `: (५ -२,. ३.) वेगुबनकलबन्दङ़ निवापं 























(रः १०) तपौदारम ॥ 
८९.४५ = :) म्कुच्िमृगदाव -: 
(९, .४,.६ ) कूटामास्शाला : ` 
(४१०). 9 
(२, २,.३.) बेएुवगक्लन्दकनिवाप याजं 
(२.४) 
(२२५) २ 
(९). र 
(२२५.) 
(२, २.६.) राजष 
(२, ३०.१०.) वेएुबनकलम्दक-मिवाप ` 

(८५) -१, १ ) उरला 
(५, १.२) > 


(५.९.३२). 2 ५ 
( ५. १,.६ ) वेणुवनकलन्दकःनिनप `. : राज , ` ५ ` ` 
(१,७.१५ 0 


(५९). 


(४, २ ९.) गद्कू्पर्बैव 


` (+ २,.८) प॑ंचशालः जाहरब्राम : - 


४.) .अनपालदत्त, निरंजनातट 









४,१५.८ ) वेशुवनकलन्दक-निवाप 
(१४ ९, १९) ण्ड्व : `: : 
` (१५. २,.३ ) वेगएुवनकलन्दक निवाप: ¦ 
(९ २१९) चदकूटपर्वत ^. ५ 
< (९५, ५.) केएुवनकलन्दक-निवाप 
(१५६). 4 
(५ 
(१५.59). 
(१४.११). ~ 
< (१२, ५) गृदकपवत , : 
( १६०४, ६ ) वेुवनकलन्दक-निबापः 
(१८१, १): 
(१८, १,२). 
(२८९ १,.३); 
(श क). 
(१८, २, ५.) ण्डकुदपव॑तः : ` 








































कति मागवी खत ` (१८९६). .* ; 
. उषकाणिकयत्त..- (ष्तः ९,७).. 
पचि सारथी. हत्त (९८, ९, ८) राजगृह 
वुत्वक इतत . (क). 
गमिक्रूटक. सुत्त ८ ५ 6 १८,.१,.१ ९) र 
.  करषनिशुगय त ; : (१८, २,.२९.) गदकुयपवेत 
 मूयखादिक सुत्त ध (एत, २,२). `" 
` निच्छवित्यी षुत: (१८,२३२). 
: -मक्गलित्थ सुत्त । (२५) 1 


¦ सीपषच्िन्न : सुत्त : ४ 

-भिक्खु युत्त 
षि भिक्डुणीः युत्त 
`: िकवमाना स्त ` ~: 








२.८) 
(२४ २ ९ ८.) मष्टाबन कृटागारथालां 
(२१२५४) 
(२१, २, ५, ५. .) वेदुवनकलन्दर-निवपु ` 
(२२ ५६). १. 
(र ¦ 
(३५ १.३, ६.) गवायौपपर्वत : `: गयं 
( २४,.१, ३; ७ `) वेएुवनक्लन्दक-निनाप 
(रष र). 
(२५ २,२३). > 
(२५ २,२.५६). 
(३४,.२,. २, ७.) शीतवन 
(9. 
(२४,२,२,१०-११) 1 
( ३४, २०. ४; ४.) वेएुवनकलन्दक-निवाप.., # `. "`... 
(३५२१५) ह ८ 
(रद. र 
: (दरुणा जन) 1 
(३५, २४, ६-१४) = 0 
(२५२५, १२्‌ ). 
२४.२५. ५.३.) ५ 


पगारशालां. ५ 

































वैशाली 
3 इस्तिमाम (दयु, सारन) वर्जि 
2. भावारिक जरापरवन, 
माकतन्दा (भरगष) 
वेएुवणकलन्दक-निवेाप राजद : 




























पंठम जौवकम्रबन सुत्त 


¦ दुतिय लीवकस्बवन्‌ सुत्तं ` 














परम कोद्धित सुत्त - ४ य 
ˆ -दुषिय वतिय कोष्ठिव सुत्त“: ˆ` : ( २५..४. १, =-ह 9 
~ -मिच्छादिष्िःखत (क ९) 
5" सषायं स (३११११); 
:. अत्तः सुत्त (रर १५१२) 
सष्धििय्याल सुत्त (४ रनद). । 
पकम दुतिय मेलम्मः सुत्त ; `: ` `. (-२५,.५, ९, ७-८.) महावनकूटागारलाल वैरा ५ 
"निच सुत्त : ' (५५, ५.६.) 
~. ` -पस्मूलक सुत्त ` .: ` (२५, ५,१, १०): 9 
`. ` हौतकमरग कै दस सुत्त. ` ( ३५, ५, २,१.१०) ` : । 1 
: सीन सुत्त (३४ ५, ३, ९ `) वेशुवनकलन्दक-निवापरोजचद, 
": ऋस सुत (-* ५.२२) 
-. भिक्खु दत्त ` (4) 
:पनवेमान चुत `. (४ 
भिक्खु सुत (त, र ( 9१. २१... भरू ) + 
:“ ; षटम, दुवि, ठतिय सम॒ ब्रक्षर्‌ युत्त ( १८४६). , २ 
:: दिक निराभिष छत ` (२५१, ६.). 
्ापामना सुत्त. `. (३५१, ९२.) 
श्रविशिक सुत्त (1.4 ^ 
वीस ६ ^ ( 9. + ५) ४ हि) 
भोधन दत (9 ५ 
` ` उपनाह सुत. (9) & 
: शुको सु : <: ( 
: ` मुच्छ दुत्त. ८. 
: : अद्िलारी युत्त ८ 
, द्सील युत्त ८. 
अप्युत ख् (४ 
" करसीव दुत्त {~ 
मु्सति सुत्त १.८ 
`: पल्चवेट तत ( 
<. अकौषन सच श्रादि ` (३, 





४,२०.११०... 
(४४, ४, २-१९) 
: (४५, ११२) 


(च 
( ५५ 
( ४४ 


(५५, 


(१४. 


( ५५ 
(४५, 


£) वेहुवभ्राम ॥ 
२.) श्रावारिक श्राव. नालन्दा `. 
४.) उकाचेल. गि, 
८ :).उस्वेला ( बोधया) मगधं .: 
१.) कक्छुटाराम `. पादक्षिपुत्र 


^ द्रङटपवते सानग 


ई ६०) महावनक्रटयारथालाःवैयाली : `: 
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{५८ द, १). 
(५१, ०, ११०) 












, : श्र्गा विरत बम ` (५ त ११९) स 
'.  क्रसकधानांपेग्याल वं: (५४९, १०}. 
बहुवरसत्त. बमं `: : ` (५१०) 
ग्िषचक्‌ बं: : (भण १२,१-३०) १ 
| जातक-कथारट* 
चुल्लसेष्टि भातक ; : “`. ४ : जीवक -प्ाप्रवन 
शक्खण जातक ८ ११..  वेगुननकक्तन्दक-निताप 
: ' इरगमिग ` जातक २९ त 
` महिलामुख जातक २६... 9 
1 हकं जातक  : `` ३५ . मगध मे चारिका करते ए 
14 मकस जातक ` ` ए 
:\ ; बानरिनं नावक ~ ५७ .  वेएुवनकलन्दक-निवाप 
` पोषम्म जातक शरत. र । 
;; सीललव नायरान सतक : ` ७२: 
सच्किरं जातिक ` - ` "9 य 
मंग जातकं क 0 
` -लोमदंस लावक ६४; वाटिकायम . - ` वैशाली: 
: वेप जातकं “६६. `. सेवकरिणिकथनिगम  -इनासैवाग : 
बाह जोकक `. : १०८. : महावननूटागारशाला ; वैराली 
-धिगाल जातक `. ^ ९१३. `: वेशुवनकलन्कक-निबापः . रक 
द 2: < र हिः, ध 


दुभ्मेषन्ातक र दस 
१३१. -: 
१३६. - 
२४१ 





:.  श्रसम्पादानि जातक्‌ 
उमतौभट्र जातक, 
गोध जत्रक.( २) 

















+ भनुर--भदन्त आनन्द कौसल्यायन । प्रकाराक--दिन्य-सादिस्य-सम्मेवन, अभयु {: 














¦ रौमक. जाचक. 





 मदापाद चातक , ध ; 
: ९ वगनकलन्दकःनिबाप  ; गान 





` अम्गलाव चैत्य ( अरबल, गवा). 





भ 





" 4 (० 
महावन कूटागरसाला `, ,  :. .  बैशाती 
श्रमलान वेल { गररथल, गया)... श्रालषौ , ¦ ` 
मदिया (भदरिया, भागलपुर): ~ श्रं: 
ॐ. 
9 


ॐ. 








केवनक्लनदक-निवाप :. „राजग 


श 

















शिल्क जावकः  : 
तित्तिर नाक 








महामगन्त जातक 
कर्लिगबोषि.जातक्‌ 
: रूपं जाव 
: सरमभिग्‌ जावेक 
तच्छसूकरर जातक 
. रोहन्तमिग जातक . 


` चम्मेय लातक ` 

, मष्टाकपि जातक `: 
“ सममन्ग गाव्क, 

पीनम्‌ जातक ` 
संकि्व जातक 
शुस्ल्ंस जातक, 
महादव नात्क 


एदल जाचक 
महानारद काश्यप नात 
शादममग्‌ लावक 





-:: ऋअग्गलाव चैत्य ( श्ररवल ) 


` उंस्यागार ( समाभवन ) 
` ` अतीतकेथा 


: मन्कुषिश्गदाव 







वेएुवनकलन्दक-निवाप ध 
मिरि्रग.( गिरियिक ) व्च॑मान ` 
गृदधक्टपर्वत ( श्रतीरकथां) ` ` 








चेएएवनकलन्दक-निनाप 











वेुवनकलन्दक-निवाप ` 
सारिपुत्र की. धर्मव्याख्या के लिः 
श्रजातशतरु श्र .थसेनजित्‌ का युद 
वैगुवनकलन्दके-निवाप ` , 


मगध की श्रंगनिजय-कथा ¦ 





बेएवनकलन्दक-निवापं ` ` `: संगयह , 
द 
मगध के राजपुच ननोर पुरोहित की कथा : 





जीषृक आम्नवन राजगृह . 


`: ` वेशुबनकलंन्दक निवाप: 





व श्राप निगम , 
खारिपुतर ज्र ब्धः की बा 
पापाया चैत्व ¦ `: 














प्रिशिष्ट-४ ` 


हरवा सत्राद्‌ सररोर ने सचराव्य संचालन के साय-ताथ बौद क विस्त 

ड धिर. मेता. जोग रवा, वेता व्यो दूरे तप्रट्‌ क लि९ दलम रहा है 
` उन दवारा सिस्राय गमे पमे. लेलो की चर्चा इस पुस्तक के १० १७४, १५५ 
ओर (णमे मोहे वे पमेलेल नारा जौर सोर लि0िमे टै, 
:  ; जिनकी मूषा पलि के बहुत समाप दै, उनका हां उल्लस देवनाय. 
 '  लिषिमेकियावारहाहै। प्रावो कीपुविधा के लिएमृलयाणा ` 
1 के साव पमेलेलो का हिन्दस्य ची अरस्वतहै। „` 


` लघु शिला-लेख 
सासाराम, हूपनाथ, वैराटं चौर गुजरा ४ 


¦. ८. देवानं ; पिषेः हैवं आहा -सातिजेकानि . शरदतियानि वयसुमि पाका उपासक नो ख 
¡बाद लकते सातिलके. ख सद्वु य सुमि. शकं. सध : उपेते. [1] वादं च सदत [;]} चि इम्य 
; कारा जहुदीपसि आमिसं देवा; संता : सुनिसा : मिस देव दख वे दा दानि मिस क [1]. 
भकमसि हि सं.फलो [1] नो च पसु महता; पापोतवे. [1]. खेन हि क पि 'कममीनेना , ¦“  ; 
` ` सनरिे पिषुले पिं स्वगे भारोधवे. [1] पतिय श्रटाय. च सावने कटे दका च उद्राला च पकमंत ¦ ` : 
: ति [1] अन्तापि च जानेतु इयं पकरव ङिति [1] चिलितिके सियां [}} इय. दि श्रे वदि चदि- ` ध 
;: सिति विपूत -च वसति, श्रपलबियेना दियठिय बदिसत [1] इय च श्चरे पवतिसु लेखाप्त्त. : 
2: ; बालत इष च. [1] अयि -सिलाइमेः सिलाेभसि सासापत वयत [1] (तिन च. वथजनेका : ` 
बावत पक ले समर विवसेतवापयुति . चवुधेन दुवे पेना लातिसता चिति: 
~ कनद्-सत विवासान [0], 



























देबताशरो ॐ भिव इ तरह ते है--दाईं वपं ते अधिक दप कि यै उपाक इरा; 
“रं मनिः अधिक `उचरोगं नही: किया 1: चन्द, `क वर्प मे षिकः किम सष 
1 इव नीच जमबदीए मं जो देवरा सखे 





















यो दू--ततरहे ने अची तरह उयोग किया ३ ऋष 


ठ सााराममे 





















इमिना चु कालेन अमिसाः समानः सुनिसा जेडदीपति भिसा दैवि 0}, ५५ 
ए नौ. यं सक्मे महाष्यनेव पापोतवे {1} कमं तु सतो शुदकेनपि पकमं 
स्वगे सभ्य राधेतवे [1] पतायटाय श्यं सावे .सावापिठे , {1} "महातपा शव. ` 
त्‌ रता च्व मे सानेयु चिरदितीके च इयं य ` (कमे रोतु) [1] इयं ख अरे वदिसिति । ` ¦ ` 
` वविसिति  अवरधिया. वियद (वदि). सिति . ]] इयं च सवष सावपते. ` 


हिन्दी 


कना ओर ह सृत करना कि देवताग्रो फे शरिय आ देते है 
अधिक दर कि मैः उपासक टु, परन्तु अधिकं उद्योग नहीं किया 1 कि 
अधिक हुए, नवे भै. सं मेः श्राया. तवसे मेनि शरखुर पराक्रम किया ई 
चन््दरीप मेनो मनुष्य सच्चे माने जाते थ. वे 








= 


प्रवातः ॐ २४६ दिन 










--] मातापितिु  सुसृतितविगर [1] हेमेव : गणं पाक्त 
बह्ितम्यं [1] सर्र बतवियं [1] से दमे -धंमगुग : पवतितवियां 10] शेव. भरवेवासिना : ऋचरिषे ˆ - 
'मपवायितक्पि [1] मातिष्षु; च क ययारहं. पवतितविवरे. एत पोराणा पकिती दिषावुसे च 
भूस षं पुस कटिविषे थ [1] परेन लिखितं लिपिकरेर* [1] ६ 


ध ही 4 
“` देवश्च कै भिय. इसत. कहते हं--माठा-पिवा की सेवा करनी चाहिए +` ` 
:.{ णशियो फे ) प्राणो का चादर दढता से भरना चाहिए श्रौर सत्य बोलना चादि) वदीः. ~ 
धमं के गुण ह, शनक; पचार करना ` चादि 1: इसी प्रकार ` छात्रौ को श्यने श्राचायं कौ : ८: 
मेषाः करनी. चाहर तथा परपने ` बन्धु-बान्धवो के परति श्रादर प्रकट करना चाष्ठिए | बहीः 
पराचीन रीति हे भौर इतसे श्रायु मदत है तथा इतना हौ रदस्य ६--यही ` कर्तव्य है) पड 
नामक लिपिकार ने इसे लिखा ह 1 
1. माकी, पाल्कीगुरट चौर गवीमठ का लघुलेख 
देषां परियस भसोकस* “उत नि. वसानि यं श्रं सुमि पा सके. तिरे". ८ 
`. सभे उपगते , वा":-मि उपगते [1] परे जंड-“-सि (देवा हृषु ) ते.दानि मिसिमूला {1} इय, : ¦“ 
 भरेशदु केन दि घमयु तेन सङके शअषिगतवे नेवं दलितविथे वडा लके व इम अभिगदेया' 
५ ति] सदने च उदालकेक च वतविग्रा हेव वे कलंतं भदुके ठेति.-“तक. च चधिसितिं 'ा दिम 
:, "विम हेसति {| ( 





























द्वी 


6 देवतान्नो के भियं अशोकः की श्रोर.से ठेता कना --दाई वषं से खधिक हए किमे. :: 
<. धपरासके ह द पर पूरा पराक्रम नही किया 1 -विन्वु, एक वये से. श्रधिक. हुए कि ऋसे. : ` 
 -मैसंघमे.तराया द तव से मेने मुर प्रराक्रमःकियां दै) ` ष्दले जम्बूदीपःमं चो देवताःये,ः वे; 
सवे मिभ्या सिद्ध हो ययेह ] यद रदस्य. छोटे लोग भी घम के दारा आस कर सक्ते ह । एेसर र 














३० बोद्रधमं चौर बिहार -. 
। मान्‌. शिलाले 
¦ . पियदसि लाजा मागधं संघं श्रभिचादुनं श्राहा {॥]  भ्रवावाघतत च फासु विहारं 
चा [\] विदितमे भते वतक दमा बुधसि धमति संघसीतिः गवे च पसाद च [५.९ 
केचि भते भगवता बुधेन भासिते. सवे से सुभातिते वा प्‌ु खो भते ठमियये. दिसेया हैवं 
धमे ,चिलटितीके शोसतीति शअलक्ामि ` हकं तं चतवे [1] इमानि भते धंम पक्ियायानि 
`विनय्समुकमे अलियवसएति श्रनागतभयानि मुनिगाथा मोनेयसूने उपतिसपसिने द चां 
लाषुलो षदे सुसावादं अथिगिच्य भगवता बुधेन भासिते एतान मते धंमपलियायानि. षामि 
किति [१] बहु के भिजुपाये च भिषुनिये चा श्रभिखिनं सुनयु चा उपधालेपेयु चा हैवं हैषा 
उपासकाः चा उपासिका चा [1] पतेनि मंत दमं लिखाग्रियामि भ्रमितं म जानेतति [] 
हिन्दी 
प्रियदर्श राजा मगध फे संघ कौ ्रभिवादन. कहते ह कि (वे) धिष्न्ीम ओर 
खल से रदँ । ह मदन्तगण्‌, श्रापको मालूम है कि बुद्ध, पमं श्नौर संध मे हमारी कितनी 
मक्ति ग्र गौरव है । दै मदन्तगर्‌, ओो-कुच भगवान्‌ बुद्ध ने कषा दै, सो मनर-के-खब 
खमापित द । इसलिए दे मदन्तगण, भ ग्रपनी ग्ओोर से देखत ह कि सद्धं इस तरह निरस्यत 
रदैया | श्रतः म कहना चाहता हँ किये सव धर्मे सूप है--विनय समुतकर्, अरियवंश, 
श्रनागतमय, सुनिगाधा, मौनेयसूत्त, उपतिप्य परसन श्र राटुलवाद, लिते मगबान्‌ घुद्ने 
मिथ्यावादन ऊ सम्बन्ध मे कडा दै । दे मदन्तगण, म चाहता कि इन पर्म-बाक्यो को वृतम 
मिक्लक शरीर भिन्ुसी वारवार व्‌ करं श्र धारण करे । दसी प्रकार उपारम; ` प्रीर 
उपासिका भी सुन तथा पारण करं । टे भद्न्तगण्‌, म दलि लेख लिखवाता कि लोग 
मेण श्रमिध्राय जानेँ। 
चतुदश शिला-लेखं 
कालसी, गिरनार, सदवाजगदी, मानसे, येयगुडी, सोपारा, धौली शौर जौगद्‌ 
( प्रथम्‌ परज्ञापन ) 
इयं धंम्तिपी देवानं प्रियेन भियदसिना राना लेखापिता [-] इध न किं--चिजीवं 
ऋरमित्या परजूहितय्वं न च समाजो कतथवेो [1] बहुकं हि दोसं समाजं हि पसति देवानं पियो- 
प्रियदसि राजा [1] श्रस्ति पि तु एकचा समाजा साधुमता देवानं प्रियस् परियद्सिनो रामो [] 
"रा -महानसंहि देवानं प्रियस प्रियदसिनो रामो. अनुदिवसं बहूनि अगसतसहच्रामि 
श्ारभि सूपायाय [] से श्रज बदा श्रयं धंमलिपी लिखिता ती एवं प्राणा श्रारभरे सूपाय 
ढो मोरा करो मयो [1] सोपि मगो न घवो [|] देतेपि त्री प्राणा पका न आरभिसरे [1] 


* यह शिला-लच व कनका के पं्दानय मं सुरदित ई; इसके सुख्यांशौ "क विवरण ईप पुस्तके 
के ¶० १७७-१७८ १९ देखिए ।--ेर 
{ यबा नौ चहु दिला के पाठ दिय गये षै, वे गिरनारवाले दी ह ।--ले० 





परिशिष्ट--४ ५ 
हिन्दी 


यह. षमरेख देवतान के प्रिय प्रियदशों ने लिखवायः है ¦ यहाँ (राज्यम) क्रीदं 
जीव मारकर होम न किया जाय च्रौर न खमाज किया जाय । क्योकि, देवताश्रो के प्रिय 
प्रियदर्शी र्ना समान में वहत. दोप देखते द } तथापि एक .ग्रदार फ रेस समान. ई, 
जिन देवता्नो . केः प्रिय प्रियदरशौ राजा पन्द करते ह प्ले देवता के भिय प्रियदर्श 
राजा. कौ पाकशाला में प्रतिदिन कई सहल जीव सू ( शोरवा) बनाने के लिए मारे जाते थे, 
प्र श्रव जवकि यह ध्म-लेल लिखा जा रहाट, केवल तीन ही जीव मारे जाते ६ 
दये मोर श्नीर एक मृग) परमूगकामारा जाना निर्चिठनही है। थे तीनों ग्रारी मी 
मषिष्यमे न मारे जागे । 

( द्वितीय प्रजञपन } 

सदत मिजितंहि देवानं परिम प्रियदसिनो राणो एवमपि परचतेष यथा चोडा पाडा 
सिथपुतो केषलपुतो भातंब पं श्रतियक्ो योनरानाये वा परितस अतियकस सामीपं 
राजानो पर्वश्रदेवानं प्रियस प्रियदसिनो रामो द्रं चिकी कता मुसचिकीदा च परशुचिकीडा 
व [1] भोसुदानिच यानि मनुसोपगानि च पसोपगानि चच यत यत नास्ति सर्वर हारापितानि 
च रोपाप्तिनि ख मूल्ञानि च फलानि च यत यत नास्ति सर्व ॒हारापितानि चच रोपितानि 
च [1] पथस्‌ छपा च श्लानापितत घ्रा च रोपापिता प्रति भोगाय पचुमनुसानं [|] 


हिन्दी 


दैवताश्र फे प्रिय प्रियदर्शी राजा फे राज्य म दव स्थानौ पर तथा जौ उनके पष 
राण्य ह, व्--जैते चोट, पारढ्य, सत्यपु्, कलपु, ताघ्रपणों में तौर अन्तियोक नामक 
य्न राजा श्रौर उस श्रन्तियोक फ पडोदी राजाञ्रीं फे यहं--देवताग्रो के धिय प्रियदर्शी 
राजानेदो प्रकार की--एक मतुष्यकी श्रौर दूषरे पुरो कौ--चिकित्सा का प्रबन्ध 
कियाद | श्रौपभिर्या मी मनुष्यो त्रीर पशुन के लिए जहां जहा नही थी, बह -बहां साई रौर 
रोपी गद । इशी तरह मूल त्रीर फल भमी जहाज नहीं ये, वर्हा-वदाँ लये ओर रोपे मये ॥ 
माँ में पुश त्रौर मनुप्यो के श्राराम ॐ लिए कृत लगवा श्रौर वू खुदवाये गये ह ! 


( तृतीय भ्रज्ञापन )} 


देवानं प्रियो पियदसि राजा एवे श्राह [--] दररदसवास्राभिसितेन मया हदं भ्रालपिवं 
[--] स्वत ` विजिते मम युता च राके च प्रादेसिके च पंचसु पंचसु वासेतु भ्रनुसे-यानं 
नियाहु एतायेव थाय " * "° `" "दमाय धंमानुसस्यिय यथा श्रना-य पि कंय [--) सषु 
मातरि च पित्तरि च सुख.सा मितासंस्तुत आतीनं बाम्हर-समसनं साधु दानं प्राखानं सण 
श्ननारेभो ` श्रपभ्ययत्ता ्रपमांडतपा साघु [ 1 ] परसि पि युते षनपयिसति सखन हेतुतो च 
ष्यंजनतो च [1] 





३२९ ` बौद्धधमं शौर विष्ार 
, हिन्दी 

देवताश्रौ के प्रिव भियदर्शी राना देखा कहते ह-राज्यामिवेक के बार वुं गाद 
नि यह राका दी है--मेरे राज्य मेः सखव जगह युत (युक), लाक ८ रज्छुक) श्रौर प्रादैशिक 
८ शासक ) पांच-पोच वं पर इस काम के लिए ` धर्मयुशासन के लि .-तया श्रौरश्रौर 
कामो के लिए ( कहते हुए ) दौरा करे कि शाता-पितां की रेषां करना तथा मि, प्ररिग्दित 
स्वगावीय बाह्मण त्रौर भ्रमण को दान देना श्रच्छा ई ¦ जीवािसा न करना श्रच्छा दहै) योदा 
म्यय करना श्रौर योदा संचय करना श्रच्छा-ईै †' परिषद्‌ मी युक्ती (दक प्रकार के कर्मचारी) 
कौ माणडार का निरीक्तण करने. त्रौर दिसाव-किताब की जच करने के लिषए श्राज्ञा देगी । 

< ( चयं परकञापन ) 

अतितं शरंखरं बहूनि वाससतानि वितो पव श्राणारंमो बिस च भूतानं भाती 
असंतिपत्तौ  बाम्हण लमणानं श्रसं भअतीपती [ 1 ] तेश्रज देवाने पियत प्रियदपिनो रामो धवम 
चरेन मेरौघोसो श्रहो धंमघोसो विमान--दुसणा च दस्तिदसणा च शगिवेभानि च नानि 
च दिष्य रूपानि दसयिस्या जने [ । | मारिसे बहूहि वास सतेहि न भूतपुवे तारिसे श्र 
यदत देवानं म्रियस प्रियदसिनो राणो ध॑माुसर्विया नारं भो प्राणानं भ्रविष्ीसा भूतान 
नाततीनं संपरिपती हण समरनं संपटिपतं! मातरि पितरि सु्‌,सा चैर सुलसा [ 1) पश्र 
भ्रमे च बहुविधे धंमचरणे चदिते [ , ] वदयिसति चेव देवानं प्रियो. पियदसि राथा भेमचदरं 
हदे पुत्रा च पोत्रा च प्रपौघ्रा च देवानं प्रियस पियदसिनो राणो बथयिसंति इदं धंमश्वरश-". 
साव संबटकथा धंमम्हि सीलम्हि तिस्टंतो धमं भनुसासिषंति {।] एस हि षेष्टे कमे य. धमा- 
डसापसनं [1]. धंमचरये पि न भवति भ्रसीलस [ । ] त इमम्हि पथम्हि वभीच भ्हीम च 
साघु [ । ] एताय श्रयाय इदं जेलापितं [--] दमस श्रथस दधि युष हीनि च भा छोचे- 
तय्वा [ । ] दवादसवधि युजेव हनि च मालोचेतयवा [ । ] इदस वास्ाभिसितेम शवानं 
भरियेन प्रियदसिना राजा इदं लेखापितं [ 1 } 

हिन्द 

बहव दिनो चे, कई सौ धों से, प्राणियों का वध, जीवो की हिसा, वन का ्रनादर, 
भ्रमण श्रौर ब्नणो का ्रनादर बढता ही गया | पर श्राज देवतान्नो के परिय {यद्या राजः 
कै धर्माचरण दारा मेरी के घोप, नदी-नही--पमं के घोष के साथ विमान शनौर हाथियो को 
दिखाया जाता द| श्रविशवाजी श्र न्य दिष्यरूपों के दर्शन कराये नाते है 1 जेता सैको 
वधं पहत्ते से कमी नहीं हशर था, वैखा देकता्रो के प्रिय प्रियदशा राजा के धर्मानु्ासन से 
श्राजकल प्रार्य का न मारा जाना, जीरो की -अरहिसा, सम्बन्धियो, ाद्चसो ` तथा भम॑णुों 
का ऋद्र, माता-पिता तथा वृद्धजनो कीसेवाभें वृद्धि हुई ई । ये तथा दूसरे श्रनेक 
मकार कं धरमाचरण दे हं । देवताश्र का श्रिय भ्रियदरशो राजा इस धर्माचरण को (रौर मी) 
गदचमा 1 देवताश्रों के पिव प्रियदश राजा ऊ पुत्र, पोत्र, प्रपौत्र इस घमचिरण को कष्यान्त 


परिशिष्ट- २२६ 


तक बदवेगे तथा धमं शरोर शील मे ( स्थित ) रहते हए ष्म का श्रनुशासन करगे (क्योकि) 
परमानुशतन ही भे ढ कम॑ है । विना शीलवाल का धर्माचस्ण॒ भी नही होता है 4 सलि 
ईष बात की वदती होना तथा षटती न होना श्रेष्ठ है । इसी प्रयोजन से यह लिखा गय 
करि (लोग) इस उदेश्यकीवृद्धिमे लें ज्र उखकी हानि नदे । राज्याभिषेक वारव 
वपं देवताश्नो के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने यह्‌ ( प्रजापन ) लिखवाया ] 
( पञ्चम प्रल्ञापन ) 

दैषानं भियो पियद्सिः राजा दवं श्राह कलशं दुकरं ये आदिकरे कलायेस सोकर 
करोति त मया बहु कक्तारं कतं त मम पुता च पोत्रा च परं च तेन यमे श्रपचं श्रावकषदटद्या 
शरतुवतिसरे तथा सो सुकतं कासति यो तु एत वैस परि हापेसति सो दुकतं कासति सुकरं हि 
पाप." "अतिकातं भ्रतरं न भूतम्‌ वं धेममहामाता नाम त मया चौद वासामिसितेन -""धंमः 
महामाता कता ते सवपासंडेसु स्यापता घामधिस्यनाय.. 'धंमयुतस च योणकंबोजंथारानं 
रिरिटिफयेतेणिकानं ये वा पि पणे अपराता भतमयेल्ु वः" "सुखाय धंमयुतानं श्परिगोधाय 
भ्यापता ते धधनदधस परिविधानाय.- श्रजा कता भीकारेखु वा धैरेसु वा व्याप्ता ते पादलिपुते 
व याहिरेसु चः "येवा पि मे भरने नातिका सर्वत भ्यापता ते यो श्यं धंमनिलितो ति ब^, 
"""धममहामाता एतय याय श्रयं धंभक्तिपी लिखिता... [1] 


हिन्दी 

देबताश्रौ कै परिय पिदश राजा ने इल प्रकार कहा है । कल्याण (करना) कठिन ६ । 
मौ कल्याण कर्ता दै, बह कषिन काम करता ह । सो मने बटू कल्याण किया । 
दलि मेर पन, पौत्र तया उने आगे जौ मेरे वंशज होगे, वे कल्पान्त तक वैसा अनुसर 
करगे (तो ) चे सुकते करगे । जो इष ग्राजा केशं मात्रमे भी हानि पहंचा्ेगे, वे बुरा 
काम करगे । क्योकि प्रप सहन भें परैलता ई) बहुत काले बीता कि धर्ममहामान नं 
नियत हए । इसलिए रैनि श्रभिपिक्त होने के तेरहवे वपं धर्ममहामाज नियत किये | वै सव 
धर्मो फे लि नियुक्त हि! वे घमं कै च्रधिष्ठान श्नौर ध्म की दृद्धि तथा धर्माजयायी लोगो के 
हित शरौर मुख के लिए ह । वे यवनो, कम्बोजो, गान्धारौ, राष्टि, पैठनिकों तथा परिचिमी 
सीमा-प्ा्त प्रर रहनेवलि दूसरे लोगों ॐ, वेतनभौगी नौकर, बाह्रे चमौर धनवान, श्रनाथों 
शरीर बुद्धो फे दित रौर सुल तथा श्रधीनस्थ ध्माधिकारियो की ( =से १) बाधान प्टुचने 
फे लिए नियुक्त | वै कैद करने श्रोर श्राणदणड देने को नियंत्रित करने, बाधा जन दूर करते 
शरीर छुद्ाने के लि नियुक्त ह । यह ्रनुवंध बाल-वच्चेबालो याजो राज्याधिकारकर चुके, 
यावृ फे लिए नियत ह| ये लोग य पाटलिपुत्र मे तथा बाहर फे ख्व नयसे मे, 
मेरे तथा मेरे माई न्नौर बहनों के महलों तथा दूसरे सम्बन्धियो फे किए सवे जगह नियुक्तं हं ! 
जो वौं धर्मक कामम श्रधिङ्त अथव त्रधिष्ठित अथवा दानकेकाममें त्रधिकार पर्‌ मेरे 
सय विजित देशो मे, छाय श्वी मे, धर्म के ग्रधिकारियों षर नियुक्त है वे धमेमहामान है । 
इलि यह धर्मलिपि लिखना । 

फण्‌ 


| 


देर बोद्धम श्रौर विददार 


( षष्ठ ज्ञापन ) 

देवानं भि." "तसि राजा धवे .आह.अतिक्रातं श्रततर न सूतम सव कलं श्रधकमे व परटि- 
वेदना वात मया एवं कतं सवे काले शु जमानस मे श्नोरोधनमिहि यमागारम्हि वचम्हि व विनीत च 
उपानेसु छ सवत्र परिवेदकां सिता श्रये मे जनस पदिवेदेथ दृति स्थत च जनश्च श्ये करोमि व 
च किचि खतो श्रानपयामि स्वयं दापकं. वा . सवाप वा य वा पुन मद्ामात्रेसु -अष्वायिक 
शारोपितं मवति ताय श्रथाय विवादो निमी. व संतो परितायं शरान॑नरं पथियेदेतम्यं मे सर्वत्र 
स्वं काले एवं मया अलपितं नास्ति दि मे तोखो उस्यानम्हि श्रभसंीरलाय च कतम्य मते हि 
मे सर्वलोकषितं तस च पुन एस मूले उस्टानं च शयसेतीरणा च नास्ति हि कमत्तरं स्वलोक 
हिनप्पा य च. किंचि परात्मामि शर्ट किति भूतानं श्रानंणं गदेयं इष च नानि सुखापयामि 
परतरा च स्वयं श्राराधयंतु त एताय श्नथाय श्यं धंमलिपी लेखापिता फिति चिरं तिरदेय इति 
तथा च मे पुत्रा पोता च. प्पोच्रा च श्ननुवतरां सवलोकहिवाय दुकरं तु शवं अनत अगेन 
पराक्रमेन [ । ] 

हिन्दी 


देवताश्रौ फे भिय प्रिद राना ने इस प्रकार कष्टा है । बहुत दिन वीत गये, ब 
समय म राज्य का काय श्रीर विशस्त नहीं होती । इसलिए ने इ प्रकार ( भ्रबन्ध ).करिया 
किं स्‌ समय में--चादे म खाता दोर, चादे महल मे होर, चाद षने महल भ, चष 
लने मे; चाहे ( स्थान-स्थान पर बदलनेवाली सवारी क ) दाक से लम्नी याचा मं श्रौर 
चे वागीचे मे--सवंनपरतिवेदक प्रना के कायं की (मुभे ) सुतना दं | म सव जग भरना 
का कार्यं करता हँ | दिलानेबल्त श्नौर सुनानेवले श्रधिकारियो को जो कु मौखिक श्रारा 
भ. वु, उसके विय में या श्रखन्त आवश्यकता पर जितना श्रधिक्ार म्हापपभ्रौकौ 
दिया गया है, उसके सम्बन्ध मं संदेह या मतभेद शरोर पुनविचार हने पर परिषद्‌ विना 

` विलम्ब के सव जगह भे सूचित करे ] इत प्रकार मनि भ्राजा दी; ( स्मोकि 2) उब्रौग करने 
म श्रौर. कायं चलाने के लिए सुभे संतोष नहो ह्येता । स्वरलोगो की भलाई कना हो ने 
कत्तव्य माना दे रौर उरक मूल उद्योग श्र कां संचालन ई । ख्वलोग} की भलाई फे 
श्नतिरिकत मुभे अधिक करणीय काम कोट नदी है] जो कुद पराक्नम मे करता हू, बट म्यो 
इसीलिए कि जीवधारिथों के ऋण से मुक्त होय, कुछ को इस लोक मे सुख दुं (चिरम) 
यै दूसरे लोक में स्वगं श्रा करे । इस प्रयोजन से यह षर्मलिपि लिखवाई । यह चिरस्यायी 
हीः तथा मेरे खी, पुत्र, पौत्र शरीर प्रपौन सव लोगों की भलाई के लिए उथोग करे । निना 
श्रद्यधिक प्रयत्न क यहं दुष्कर है । 

( सप्तम प्रज्ञापन ) 

कैबानं पियो पियवलि राजा सवंत इध सवे पासंडा वेयु सवे ते सयम च भालु 
च इति. जनो तु उचाव उच्वचरागो से सरं व कासंति एकदेसं व कासंति विपुङे तुपि 
कनि वस नास्ति सयमे भावघ्ुधिता व कर्वनता व दिढभतिता च. निचा, वादं. [ । ] 


यरिशिष्ट-४ २२५ 
हिन्दी 


देनलान्ो का भियदशीं राजा चादता है कि सव र्मा र्व जते | वे सभी संयम 
ओरीर भाषशुद्धि. चाहते है । मनुष्यो ॐ ऊच-नीच विचार चरर ऊनी राग हे हं। 
चे पूरी तरह अथवा कोई श्रेश ( पालन ) करेगे । निके वटूतदान नही है, उसमे मी 
संयम, भाबशुदधि, छृतकषता श्रौर टटभक्ति तो ग्रवश्य ही निल द| 

८ श्ष्टम प्रज्ञापन ) 

श्रतिकरातं ंसरं राजानो विहारयातां श्रयासु एत मगा अ्नानि च पुतारिसानि 
श्रभीरमफानि श्रहुसु सो देवानं वियो पियदसि राजा दखवसामिसिततो संतो श्रवाय संबोधिं 
तेमेसः धंमथाना एत यं होति ब्राद्मणसमणानं दसे च दाने च धैरानं दसथे च हिरंगपि- 
पधानो च जानपद च जनस दसनं धमाजुसस्टी च धमपरिषु्टा च तदोषया एसा शय रति 
भधति वानं पियस प्रियद्सिनो रानो आगे रभे [1] 

हिन्दी 

बटु काल वीत गमा (कि) देषतास्ो कै प्रिय राजा लोग बिहार-वाजा के लि 
निकले ये । इसमे शिकार तथा वसी ही मन यहलानेवाली दूरी वातं होती थौ | देवतान्रौं 
फे प्रिव प्रियदर्शी राजाने ग्रभिपिक्त होने फे दवै वरप मे सम्यक्‌ ज्ञान के मागं पर पैररखा । 
इसे यद ध्मयाश्रा चली । इसमे ये होते ह ( कि } श्रमण श्रौ ब्रामण का दशंन, दान, 
खो का दरशन, भोने का वितरण, जनपद के लोगो का दशन, धर्म का उप्देश श्रौर धर्म 
मिषय की जिश्वामा | उससे ( विहार-या्ा से ) यह ( धमयार ) बहत ही आनंददायक 
होती है} देवाश्च फे पिय प्रियदर्णो राजा का भाग ही दूसरा है} 

( नवम प्रज्तपन ) 

रान पिवो प्रियद्रसि राजा एवं श्रा श्रस्ति जनो उचावचं मंगलं करोते प्रावाधेसुवा 
श्रावाक घीवाषेसु वा पु्रलाभेषु वा प्रवासंम्ि वा एतम्दी च श्रजम्हि च जनो उचादश्रं मंगलं 
कहते एत तु महिद्टायो बहुकं च बहुविधं च दं च निरथं च मंगलं करोते त कतय्व मेतु 
मंगलं अपफलं त खो एतरिखं मंगलं श्रयं तु महाफल मंगले ये धंमम॑गत्ते तत दासमटकम्डि 
सभ्थग्रतिपती गुरूनं श्रपचिति साघु पायोसु समो साधु बम्दणएसमणनं साधु दानं शत च श्रन 
च पएतारिसं धंममंगलं नाम त वतय्वं पिता व पुतेन वा भात्रा वा स्वामिकेन वा ददे सा इदं 
कन्त मंगलं श्राव तस ्रयस निस्यानाय रस्ति च पि दुतं साघु दनं इति नं ह एतारिसिं 
श्रस्ति श्रस्ति दानं च श्रनगंहो व यारिसं घंमदानं च धंमानुगहो व तलु खो मित्रेन घ सुहद्येन 
वां जतिकेन व सहायन व श्रोनादितय्वं तर्हि तम्हि पक्थे इदं साध इति इमिना सक सवभ 
श्राराधे्ु दति क च द्मिना कट्वर ययः सवगारधिर [ ! ] 





# कालसी, सहवाजगद़ी शौर मानततेरा म अन्तिम कृद पक्तियोः का पाठभेद दै, भिका उषलेख 
अत्यन्त श्राक्श्यक नही जान पदा कते 


३२६ -बोद्धवमं रर विहार 
हिन्दी 


देवताश्च को भरिय श्रियदशो राजा इस प्रकार कता ह] लोग ऊँचा-नीचा {योड़ा-बहुत) 
भंगल करते है । बीमारी, बुलाहर, विना, पुत्रजन्म, प्रदेश जाने.तथा च्रीर शस द्यी. दूसरे 
भ्रमसे पर मनुष्य बहुत मंगल-कामना करता ह | ते श्रवससो पर वच्चेवाली लिया श्नेक 
प्रकारकी छोटी श्रौर .निर्थक मंगल-कामना करती ह । ये मंगल-कामनारप श्वश्य करनी 
चाहिए, किन्तु इनका फल थोड़ा होता है । इस ( दूसरे ) षमे-मगल से तो निङ्चय बद्धा कल 
हेता है । उमे ये वतिं है कि दास शौर नौकर से उचित व्यश्ार, गुनो की पूना, प्रों 
का सुयम ( प्राणियो 'पर दया ) श्रमण श्रौर मादो को दान । ये प्रथादेसे ही दुसरे कायं 
ध्म-मंगलत के 1 इसलिए पिता, पुत्र, माई, स्वामी, मिघ्र श्रौर परिचित यष्तक कि पड़ोसी 
भी यह उपदेश करं कि जवतक अर्थं छी सिदधिनः हो, तवक यह मंगल उत्तम है, कर्तभ्य ह। 
यह मी कादि कि दान उत्तम दै, किन्तु कोई दान वा श्रनुप्रह पैसा नष है, जैक्ता मि पर्मदान 
श्रौर धर्माु्रह } इसे मिघ्र, खष्टद्‌, टुभ्वियो श्रौर सहायका को समय-समय जोर देकर श्रवक्य 
कना चादिष्ट कि यह्‌ कत्तव्य दै, यह उत्तम दै, इसे स्वगं की प्राति हे सकती दै शसते 
गदृकर अधिक कत्तव्य श्नोर क्या हो सकता टै पि स्वम की परान हे! 

( दशम भर्ञापन ) 

देवानं भियो पियदसि राजा यसो व कीति च न महाधाबहा संनते भ्रमत तदार्पनो 
दिधिय चमे जनो धंम स्सा खुख्‌.सतां धंमबुतं च श्नुविधियतं एतकाय देवानं पिये) पिय. 
दसि राजा थसो ष किति व शति यं तु दवि पराकमते दैचानं प्रियदश्ति राजा ते शव॑ एर. 
शरिकाय किति सकले भपपरिकतवे श्रस एस तु परिव य शरपुणं दुकरे तु सो एतं दक्षन च 
जनेन उसटेन व -्रणत्र ्रगेन पराकमेन सवं परिचमिस्पाः एत ख खो उसटेन दुकरं [ 1 ] 


। हिन्दी 

देवताश्नो का श्रिय पिदश राना यश या कीरिं को परलोक फे लिए बहुत काम 
की चस्त नदौ मानवा। नो वह यशयाकीसिंको चाहता दै, तो दरसल कि मेरी भजा 
क्तंमान ज्ौर मनिष्यत्‌ मे धमं की भुणा केरे शरीर धर्मवत का पालन करे | इसीलिए 
देवताश्रौं का प्रिय प्रियदर्शी राना यश.वाकीरषिंकी इच्छा करता दे । जिसमे सब दोप- 
रिति्दो। प्हीदोषदैकि अपुएय ( पुय न करना ) । यह ( अपुश्य-रदित ) विना बडे 
मारी पराक्रम कै छोटे या बद्धे जनवगं के लिए श्रनहय दुष्कर है । चाद, सबक दो दे, 
प्र च तौ छौटे-बद़े सव के लिए दुष्कर दै ] ग्डेके लिए तो श्रौरभी दुष्कर टै! 
५ { एष्यदश प्रतापन ) 

दवान परियो पियदति राजा यवं राह नास्ति पतारिसं दानं यारिसं धंसदान धंमसंस्तचो 
बा धंमसंविभायो व. धंमर्सं्दधो व तत इदं मवति दासभतकर्डहि सभ्य्रतिषती मातरि पितरि 
सर्वे सुल्‌ सा मित्तसस्तुततमात्िकानं वाम्दणसमखानं साघु दानं भयान श्रनात्मो साठ एत 


। 


परिरिष्ट-४ २२७ 


वतय्यं पिता ष पुत्रेण ब भताव भितसस्तुततनातिकेन व श्राव पटिनेमियेदि इदं सा हर 
कतय्प्ं सो तथा कर्‌ इलोक च स श्रारधो त्ति पटत च श्रतं पुःन अवति ठन थम 
दानेन [।] 
हिन्दी 

देवताश्रौ का प्रिय परियृदशां राजा देखा कहता ह | जेसा धरम का दान, ध्म का 
भ्यवहार, धमं का लेन-देन ग्रौर धमे का सम्बन्ध है, वैता शौर कोई दान नदी ६। इनमे यये 
तें होती दै--दास श्नौर वेतनभोगी सेवको से अच्छा वर्तव, माता-पिता की सेवा, मित्र, 
परिचित, सम्बन्धी, भ्रमण श्रौर ब्रां को दान तथा प्राणौ की त्रिता | पित, पुत्र, मद, 
स्वामी, मित्र, परिचित, सम्बन्धी यहाँ तक कि पटोली (सव ) कौ यह कना चादिए किं 
यहो उत्तम है । यदी कर्तव्य है । ठेसा करता हत्रा यहे ( मतुष्य ) इम लोकः की ( सव वातो ) 
कौ तिद्धकूरताह श्रौर उती परमदान से परलोक भे शनत पुरुय कौ उद्यन्न करता है । 

( दादरा प्रज्ञापन ) 

वैवानं पिभ पियदसि राजा सव पा्ंडानि च पयजितानि च बरस्तानि च पूजयति 
दानेन च बिविधाय च पूजाय पुजयति ने न त तथा दानं व पूजा च देवानं पियो मनते था 
किति सारवढी शरस सवपासंदानं सारवढी त॒ बहुविधा तसतस तु इदं मूलं श्र वचियुतती फति 
शरस्प पसंद च परपासंड गरदा व नो भवे श्रपकरणम्ि लहृका व श्रत तण्डि ति प्रकथो 
पूजेतया तु एवे प्रपां वेन तन प्रकरणेन एवं फर" श्रात्पपासंदं च वडयति परपासंखस च 
उपकरोति तदुभया करोतो श्रात्प पासंड च छणखति पर पासंडत च पि श्रपकरोततियोहि 
फ़ोचि स्प पासं पूजयति प्ररपासं डं चा गरहति स्व शरास पासमतिया संति श्राप्प पासं 
कषयम हृति सो च पुन तथ करातो श्रात्पपासंइ बाढतरं उपहनात्ि त समवायो एव साघु 
किति श्रंभमणस धंमं सृ.ार च सुसुसेर च एवं हि देवानं परियस द्धा किंति सवपासंडा 
बहुस्परृता च श्रु कल्लाणागमा च श्रु ये च तत्र तते प्रसंना तेहि चतवं देवानं पिथो नो तथा 
दानं व पूज्ञा व मनते यथा किंति सारवदी श्रस सर्वपासंडानं बहका च एतय अथा व्याप्ता 
धंममहामाता च हीरखमठामाता च वचमूमीका च श्रमो च निकाया श्रयं च एतस्र फल य 
श्राप पासंदवढी च षेति धंमसन च दीपना [ । ] 

हिन्दी 

देवता का भिय प्रिद राजा सव धरमबालो कायाम, गह्य, दान शौर 
श्रनैक भरकर की पूजा सेसत्कार करता) दानया पूजः वो देक्ताश्ो का प्रिय उतना 
नहीं मानता, जितना कि क्या१ यह कि स्व धर्मबालों की सारदृद्धि क्षे । सरष्ृद्धि कई 
शकार कीहोती है। इकः मूल वाणी का संयम है; ( क्योकि ) कि जिसमें तपने धम॑बालो 
का ऋद्र श्रौर दूर पर्मबालो की निन्दा न हो कौर बिना भ्रयोजन दलका न क चस्य ¡ 
ऋअवस्र-ग्रबपर पर भिनन-मिन्न रीति से दुसरे धमंवासे { भी ) त्रादर के योगद ह! जो ठेस 


इन ` ` बोद्धम शीर बिहार ` 


करता हे, च्‌ अयने धमे को चदव उतरति करता हे शनौर दुसरे धर्मबाले का मी. उपकार करता है । 
जौ इसके निपरीव करता है; ` वहं अपने धमं को -दीर ओर परथमं को शरपकार करता १। 
जो को पने परमवारलो का च्रादर रौर दुसरे वरमबाजो काः श्ननादर कता दै, वह चरपने धर्म 
कोभक्षिसे षी करता दै कर्यो १ कि.जिसमें अपने धम काकार. हो, किन्तु वैसा करने से 
बह अपने. धमं को शरतयंत हानि प्टचाता -ईै । इलि ग्राप्त का मेल-जोल ही श्रच्छा है 
कि (लोग) एक-दूसरे के धमे.को युन तौर उसकी शुध. करं 1 यदी देवतास्नौ का श्रिय 
चाहता दै! क्या कि सब धर्मबाज्ञे बहुभ त हौं त्रीर उनका छान कल्याणमय हौ } जो लोग 
जिस-जिष ( धर्म ) पर दृ हो, वे यह कदं कि देवताग्रो का प्रिय दान श्रौर पूजा को वैषा 
नदी मानता, जैसा कि. सवं धर्मबालो की सारदृद्धि श्रौर बह द्ये) इसी उरश्यसे 
पमंमहामातर, स्यो के र्यत महामा, यजभूमिक तथा दूसरी संताप नियत द | इसको 
फल यह दै कि श्मपने मत की उन्नति ग्रौर धर्मं का प्रकाश । 
(श्रयोद्श परज्ञापनभ } 
श्रस्तवषश्चभिसित्तस देवन प्रि्स प्रियदररिस रणो कलिग विजित दविपधमत्र प्रवशतसदस 
भेतता श्रयवुदे शतपह्रमत्रे तत्र हते बहुतवत़ सुरे तते प शुन लगेषु कलिगेष्‌ सिप्र भम 
पलनं भमक्कमत ध्रमनुशस्ति च दवन प्ियस्च मरो श्रस्ति रनुमोचनं दवन प्रियस विजिनिमु 
कियन श्रविजितं. दि  विन्ञिनमनि ये तच्र वधे) च मरणं व श्वयो य जनस तं यद पेवृनियमसं 
गुकूमतं च देनं प्रियस इमं. पि श्रु ततो गुस्मत रं देवनं प्रियस तग्र दि यति चम घर धमनु व 
अने व प्रपंड गरहय च येसु विहित, एष श्रगरभुटि सुध्रप मत पितुप्‌ सुभर.प युरनं सुध. िग्र- 
संस्तुत सदय जतिकेपु दसमटकनं संम मरतिपति दिढभतित तेपं तच्च भोति श्रपग्रथो म बधोय 
श्रभिरतन बर निक्रमणं येषं घ पि संविष्ितनं नेष्टो श्रविप्रहिने एतेष मिग्रस॑स्तुतक्षहयननिफ वसन 
भ्रपुगति तत्रतं पि तेष वो श्रप्रथो भोति ग्रतिसगे च एतं सद" मनुशनं गुरुमतं च दैवं मिय 
(नयिचां थे जनपद यता नधि इमे निकाया, घराना येनेष वंद्यने चा पमने चा नपि, चा 
छवापि जनपदपि यता नि मनुषानं ) एकेतरस्पि पि प्रधंडस्पि न नम प्रसदो सो यमध्रो जनो 
तव्‌ कलिगे ( ल० पु ) हतो च मुदो च ध्रवुढो च ततो शएतभगे व सहख्रभगं च च्रज 
गरूमतं चो देवनं प्रियस यो पि च श्रपकरेयति छमितयिमते चो दैवनं भिस यं शको मनये 
यधि चश्रटवि देवनं. प्रियस विजिते भोति त पि श्रनुनेति श्रुनिकपये श्रनुत्तपे पि च भभव 
„` देवनं प्रियस नचति तेष किति श्रवत्रपेयु न च णं यसु इति हि देवनं प्रियो सत्रमुतम छक्ति 
संयमं समचरियं रमसिये एषे च खसु देवनं पयस यो प्रमतरिजयो सोच युन क्षधो देवनं 
भिस इह च सत्पु च श्र॑तेषु पपु पि योजनशतेषु यत्र अरयो नम योजरज परं च तेन 
शरतियोकेन चतुरे रजनि हरमयेःनमं अंतिकिनि नम मक नम अलिकसुदरो नम निच चो पड 





+ यह पदवापन सदवाजगदरी काद! सदवाजगदो मे जहाज वक्यट्ग्ये है\ वह का अंश 
फ्ल्वी-ङिलालख से लिया मया दै, जो कोष्ठक ( ) के मीर ई) शिरनारवाले परल्ापन तं उसके 
बहुत शरश नष्ट हो गये है, अतः सदकाजगदीवाला. ष्टी पाठ दिया गयः है 1- ले 


परिशिष्ट--४ म 


[ 


शरन तंवपनिय-एवमेद हिदरज विपवन्नियोनकंयोयेषु नभके नभितिन भोजपितिनिकेषु, अभ 
धुलिदैषु सवत्र देवनं भियस अमनुरस्ति अनुवदति यत्र पि ८ ता ) देवने प्रिय दुत न कचति 
ते पि. श्रत देवनं भियस प्रमवुटं विधेनं.भमनुशस्ति धमं श्रलुविधिवंति. श्रनुदिधियिसंति च 
यो च लघे .एतकेन. भोति: सवत्र विजयो सवच्र युन विजयो परितिरसो . सो लध भोति पिति 
८ पितरि ) भ्रयविजयस्पि लुक सु खो स प्रिति परितरिकमेव महल. मेधरति देवनं प्रियो तवरे 
च भव्ये अयो प्मदिपि दिपिस्त किति पुत्र पयोर मे भ्रु नवं विजयं म॒विनेतयियं मभिषु 
( पयकपि ) यो विजये चति च लदंडतं च रोचेतु तं पूव विजमज यो अरमविजवो सौ दि 
लोको पदलोकिको सद्र च निरति भोतु य मरति स हि हिदलोकिक परलोगिकि [ "1 


हिन्दी 

अभिपिक्तषोने के श्राय व्‌ देवताश्रो फे रिव प्रियदर्शी राजा ने बर्तिमों जौ 
सीता । यटा से उद्‌ लाख याणी बाहर ले लाये गवे, एक लाल आहत दए श्रौर उषसे भी 
श्धिक् मरे | इसके ग्रनन्तर ओते हए कर्िगों मे देववाश्नो के प्रिय का लू धर्मविस्वार, 
परमकरामना ओर पर्मानुरिष्टि हुई । इस पर क्िंगो को जीतनेवाले देवतान फे पिय को 
वदा पष्ठतावा होता है; ( म्योकि ) जहां लोगो का वध, मरण, या देशनिकाला हो, उस 
देश को म जीतने पर भी नरश जीता हुत्रा मानता ह| वह देवताश्रौ फे प्रियो श्रन्त 
दद ग्र भारी जान पड़ता है| यह देवता फे परिय कोन्रौर भारी जान पडता दै कि 
ब रेव वदम्‌, प्रम तथा दूरे पर्मवाल श्र यसय रहते द, जिनमे सबसे पले मरण- 
पौषश्‌ विष्टित है, लिने माता-पिता की शश्र पा, यु की शुरण भित्र, परिचित, सहायक, 
सम्बन्धीतेथा नीकर-जाकरौ का उचित श्रादर त्रीर (उनकी त्रौर से) द्‌ भक्ति का मिधान है । 
पसे लोगौ करा ब्धा, वये या सुल से रहते हुन्रों का देश-निकाला होता है} निन 
सुम्यव्थित लोग का स्नेह नदी घटा दै, उनके मिनो, परिनितों, सहायकों तथा कुटुम्विवों 
को दुःख दहता है| उनका भी उपघात हता है । यह दशा सव मनुष्यो की है, पर देवताश 
के प्रिय कौ यष श्रधिक दुःखद जान धढृती है । कोई एे्ा जनपद नहा है, जय बाह्मण 
भमण श्रादि कै श्रनेत सम्प्रदाय न षौ । टेसा कोई जनपद भी नहीं दै, जिसमें मनुष्यो की 
किसी-न-किसी धर्मस प्रीति न हौ | जितने मनुष्य कलिंग-विजय फे समय त्राह इए, मारे 
गये शरीर बाहर निके गये, उनका सवाँ या हनारवां भाग मी जरह होता, मारा जाता 
या निकाला जाता, तौ त्राज देवताश्रों के प्रिय को मारी दुःख देनेवाला होता } देवतान्नो के 
श्रिय. का मतत है कि जीश्रपकार करता दै, वह मी क्षमा के योग्यै, यदि बह केम किया 
जासके। जो वन-निनासी देवताश्रों के श्रिय के विजित देशमें है, उनको मी बह मानता 
श्रौर उनका मी प्यान रखता दै किं जिसमें देवताग्रो के भिय को पद्तावान हौ | दे पने 
कर्मो पर लजितदहौओओरनष्टन दहो देवताश्रों का प्रिय खव जीवों की चक्ति, संयम, सम- 
चर्यां , तथा. -प्रघत्रता चाहता है । जौ धर्म की विजय है, वदी देवताश्च के परिय ओ सख्य 
विजय है } यह विजय देवतान के श्रिय को यहाँ तथा सव सीमान्त प्रदेशो मे छह सौ. योजन 


३३० बौद्धधमं शौर बिहार 


तक, जिसमे अंतियोकस नाम का-यवन राजा तथा शरन्य चारं राजा--तुगमय्‌, अंतकिन; मग 
तथा तरलिकरमुन्दर ह तथा जिससे दक्षिण की शरीर चौड़, पारुद्य, तान्रपर्णीवाले है, प्रात ह । 
महो: निष, वृजि, यवन, ` कंवोज, नाभिति, मोजः पैठनिक, शर, पुलिन्द श्रादि स्व देशौ 
मेदेवताश् के प्रिव का पर्मानुशाषन माना जादा दै । जरा देवताच्रो के प्रियके दूत मही 
जते, बं के लोग मी देवताश्रोके प्रियक धरमदरत, धर्मनिधान त्रौर घर्मानुशासन कौ सुनकर 
उसका अनुसरण कसते ह रौर ( बराबर ) करे † ग्रवतक जो बिजयग्रसे हई दै, उस परेम 
की निय. से श्रानंद्‌ होता दै, प्रर यद्‌ ्रानेद्‌ दलका है। देवाश का प्रिय उसको मक्ष 
फलदायकं मानता, ह, जो परलौक-सम्बन्य रखता है ¡ इसीलिए ने यह धमलिपि लिखवाई कि 
सितम मेरे पुज शरीर प्रपीत शस्तौ दारा रास नई विजय को प्राप्त करने योग्य न मान | 
शान्ति शरौर लघरुदंडता मे चचि रखे ग्रौर धरम की. व्रिनय को ही निजय समभ | क्योकि वद 
इहलोक ` ओर परलोक ( दोनों ) मे फल देनेवाली होती है) उद्यममें रति हयी सब प्रकार 
की नीत दै, षह इहलोक श्र परलोक--दोनो मेल देनेवाल टै । 
( ऋर्दश प्ज्ञापन ) 

अयं धंमलिपी देवानं प्रियेन प्रियदसिनां राना लेखापिता श्रस्नि एव संखितेन अस्ति 
ममेम अस्ति चिस्ततन न च सवं सर्वत धटितं महालके हि वितं महु च लिखितं लिना 
प्रयिसं चेव रिति च एतं पुनपुन वुतं तस तस श्रथस माधूरताय किति चनो सथा परिपनेथ 
तत्र एकदा श्रसमात्तं लिखितं श्रसदेसं व सदायकारणं च श्रलोचेस्पा शिपिकरा परधेनय [+] 

हिन्दी 

देवताग्रौ भ प्रिय भ्रियदर्शा राजा ने यह धर्मलिपि लिढवाई । (दनम) कोई संपिर, 
को मप्वम दै, कोद निसृत हैः क्योकि सव. जगह एक-सी नही ठीक होरी । ब्म 
लोक जीते शरीर बहु कु शिखाया तथा निरंतर लिखवारडेगा 1 इनम ( कहौ-र्ध्येरकष्ी 
वातः) फिरफिरः लिली गदं है | ( इसका कारण कि ) उसके र्थं की मधुस्ता ३, भिस 
लोग उसका प्रतिपादन करे । यह हो सकता षै कि उसके कुच श्रंशं को बिचारने योग्य 
सममकर ऊख श्रधूरा लिला गया हो । इसमें लिपिकार का दोप ( हो सकता है।) 

कलिग.शिलालेख- धौली ओर जौगाड़ 
(१) 

(दैवा) नं प्रिय (स व) चनेन तोसलियं महामात नगलवियोहाक्तका यतवियि प्रचि 
व्(खामिहकंतंदृ्ठामि फति (कम) नपटि (वे ) दये हं उवालते च श्रालमे हं 
पस च मे मोस्पमत ( दुवलस ) श्रदति चं तफ ( सु ) श्रुसयि तुप हि अहूसु पानसहेसु 
श्रा ( यता.) पन गद्धम सुखुनिानं सवे सुनिसे पजा. ममा श्रथा पले इ्ठामि हकं किति 
सेन दितासुखेन दिदलोकिक परलोक (ये 3. जेवर ति तथा सुनिसेसु पि इ्धामि 'हकं 
नो च पादुनाय श्रवागमके इयं ठे कें व एक पुलिसे नाति यतं से पि देस नो सवं देखत 
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हि शफे पतं सुविता पि निति इयं एक. पुक्तिसे पि (श्रि) ये बंधनं वा परहिषिन्तेतंदा 
पाएुनाति तते होति अकस्मा तेन वंधनं तिष्ट श्रमे च अहुजने दुविये दुखीयति तत दष्ठितदियै 
फे हि किति मम पटिपादवेमा ति इमे हि चु जतेषि नो संटिपजति हसाय श्रासुलोयेन 
निथुलिथेन . वूलनाय अरनावृतिय श्रालसियेन कलमयेन से इधितविये किति येते जाता न 
इषु ममासि पूतस च सवस भले श्रनासुलोपे ्रतलगा च नितियं ए किलंते सिया ठे खग 
संचलितविये सु वजितविये शतविये वा हैवंमेव ए दखिथे तुफ{क़ तेन वतविये श्न ने देखत 
हैवं च हैवं च देवानं पियस ` अनुसयि से मष्टा ज्ञे एतस संपटिपाद महापा श्रसंपचिपति 
विपनिपाद्यमीनेषटि पते नयि स्वगस धाक्धि नो लाजालधि दुधराले हि मस कमस मे इतै 
सने श्रतिेके संपटिपजमीने खु एतं सगं श्रालाधयिसथ ( त )-“( आरा >) ननियं ए इयं 
च छिपी ति्नस्ूतेन सो ( त > षिव ध्रा पि च ( तिस ) खनसि स( नं ) सि शुकेन 
परि सोतबिय वे श कलं तं तुफे चथ संप ८ टि ) पाद्यितवे एताये श्रयाये यं लिपि लिखिते 
हिद एन नेगलकथियो ( हा ) लका सवते समयं चु ( जे ) वू. (ति नगलज > नस शरकस्मा 
एलिषोधे ३ श्रकस्मा पक्ति ( षे ) व नो सिया ति एताये च श्रगये हकं (थ) मते प॑च्सु 
पष्ठ वसे सु ( नि ) खामयिसामि पए श्रखससे श्र ८ चं ) ड सखिनालं मे शोसति णतं श्रं 
जानितु (त) था कलंति धय मम भ्रवुसथौ ति उजेनिते पि चु माले एतायेव चये 
निरखामथिस हेदिसंमेव चगं मो च श्रतिकामयिसति रततिनि वक्षानि हेमेव तखसिलाते पि शरदा 
श्र..ते महामाता निखमिसंति रनुसयानं तथा श्रहापएयितु रतने कंयं एतं पि जानिसंतित्तं पि 
तथा कलंति श्रय ल्ाजिने श्रनुमथी ति [। ] 
हिन्दी 

देवताश्रो के श्रिय की द्राक्षा से तोखली नगर मे शासने करनेवाले महामार से बरहा 
ेषा कषटना--जौ कुद ` मेरा मत दै, उसके श्रनुसार मे चाहता हूँ कि कारय हो ज्ौर अनेक 
उपायौ से कायं का श्रारम किया जाय | मेरे विचार से इत कायं की सिद्धि के लिए आव 
लोगो के प्रति मेरी यह शिक्षा है कि श्रापरलोग कई सुदल प्राशियो के ऊपर इसीलिए रसे 
गये हं कि हमलोग श्रच्छे लोगों ॐ स्नेपात्र बने । समी दुष्य मेरे पुत्रै श्रौर म चाहता हँ 
कि मेरे पुत्र समी तरह के कल्याण श्रौर सुख प्रात करं । मं यह मी चाहवाह कि 
सय मनुष्य रेहिक ग्रीर पारलौकिक दोन सुख प्रा करं । पर श्रापरलोग इस क्त्वे को 
ऋष्छी तरह नहीं समम रहे) हौ सकता कि श्राप से एकाथ व्यक्ति इस तत्व को 
सममतेभीदहों। प्रवेमी कुह ग्रंशो मे, पूरी मात्रा में नीं चममते हे । अ्रप्लोग इस 
वात पर व्यान रदे; क्योकि यह नीति त्रच्छी है | एेसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति कैदं 
छोड दिया जाय या कलेश धराये जरौर जव चिना कार्ण के क्ती को ङद किया जादा, तो 
बहुरे लोगे को मी वड़ा दुःख होता है । देसी अवस्था मे अणलोगों को मप्यम मानं का 
परवलम्बनं करने की चेष्टा करनी, चादिए । पर बहुत-सी देसी निम्नलिखति अवृत्तियग रै, 
जिनके कार्ण सफलता नदी भिलती ¦ जैत्र्या, भ्रम का च्रभाद, निष्ठुरः, शीधता, 


ध्न 
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अकर्मर्यता, श्रालत्य शरीर चन्द्र | त्रापलोगो को व्यान रखना चाहिप्र कि -देसी प्रकत्तिय 
अप्लोगो मे न.आनी चाहिए} इस नीतिके अनुसार कायं करने में श्रम ग्रौर वैय ही 
उनका मूल कारण होते द । इस तरह करते रही श्रौर उयोग करो | ( इसके अनुसार } 
चलना चाहिए ओर ्ग्रसर्‌ होकर प्रयल करना चाहिए | इषी प्रकार श्राप नो समते (3 
उसके अनुसार आ्रापको यह कहना चादिए नि देवद्रो के प्रिव का पह श्रादेश है। 
इस शरदश. को पूरा करने ते. वद्धा पल भिलता हे ओर नदी पूरा करने से बदरी विपत्ति 
शराती है| जौ इसे चूक जाते ह, वेन रो खं भ्रात कर सक्ते ई श्नीर न राजा को प्रसन्न 
कर सक्ते ह । इस विषय मे सच्चे उत्साह के साथ काम करने से तो फल मिलते है, श्रथत्‌ 
यदि छाप मेरा श्रदेर पूरा करगे, तो समं रात करेगे श्रौरमेरप्रतिजोश्रापका चरण है, 
उससे. भी. चण हो ना्थेगो । इस लेख को परत्य पुष्य नक्ते के दिन सुनना चाहिए श्रौर 
वीच-बीच में उपयुक्त श्रवसर पर श्रकेले एके को मी पुष्य नकत के दिन इसे मुनना चाहिए | 
ईस तरह करते हए आ्ाप मेरी इच्छा पूरी कर । यह लेख इसलिए लिखा गया कि जिम 
नगर ज्यावहारिक ( नगर-शासक ) सदा इस यात का प्रयल करें कि नगर-निवासियी की 
रकारण वन्धन्‌ या दण्डन द| शरोर, इसलिए धर्मनुख्ार ्पाचर्पाचि बुं पर (पेते 
कर्मचारियों कौ ) बाहर मेना कलग, जौ कोमल, क्रोध-रहित श्रौ दयाघ् होगे श्रौर.मो षस 
कार्यं कोभ्यान अं रखते हुए मेरी आशा के श्रनुलार चलेगे | उजयिनी मे मी कुमार एम 
काव. के लिए दसी प्रकार कर्मचारियों को सीन-तीन वषं के श्रन्दर मेजेगे । प्र, तीन वपे 
अभिक का अरन्त न देंगे | तक्षशिला केलिषु भी यही श्राह} नब उक्त महामाध्र दौरे 
पर निकलेगे, ठौ पने साधारण कार्यो को करते हुए इस घात पर भी व्यान देगे श्रौर राजा 
कै ्रादेश के श्रनुमार कार्य करगे | 
। द्वितीय शला-लेख * 

देवानं पयस वचनेन तोस लियं माले मष्टामाता च ( लजवचनिक ) बततथिय श्रं 

किटि दखामि हकं ( तं दामि कं क्ति. कंकंम न पदिपातये हं ) दुवालते च प्राकमे हं 
पस च मे मोख्यमत दयाला पतसि श्रयसि श्च चेफे ( सु थनुसयि सवसुनि सा >) ममश्रय 
पजा हामि इश दति सवेन दितसुसेन ( युजेयू अरय पजाये शमि किंति मे सवेन हितत- 
सुखेन युभय ति > दिदं लोकिक. पाललोकिकये युजेवू ति हैव (मेष मे श सवनेषु ) 
लिया श्रतं, श्रविजितानं क्रंद सु लाज (अ) स (तिप्त) मवे दु मम शतेसु 
पान ( जाना ) ते इति देवानं पिय श्र विगन ` ममाये इवेव ति श्रसवसेदु च सुखमेव लदेलु 
ममते नो इलं हवं पुनग ( इ ) ति खमिति ने देवानं पिये भा ति ए श्रकिसे खमितवे 
मम निमितं. च धमं चेव हिद लोके पलफोकं च भ्रालाघयेवू पतति रटसि हवं 
शरनुसासामि तफ शने एतकेन हकं (तफेमि) श्रनुसासितु चदं च वेदित श्राहि धिति पर्टिणा च 
श +गद सेमी कती क्घ पर योष्ठकगाला पाठ, जौ बोलो में नोर, जौगद्नपाठ ते तिया 

अवाह; . --तैर 
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च श्राय यं लिपि लिखिता हिद एन महामालः स्वसतं (स) म युरिति श्रस्वासनायं 
धंमचलनाये च तेस भंसानं श्यं चच लिपि श्चदुचातुमासिं ( सोत्तविया ) तिसेन नखतेन शोत. 
विया कामं च खणति खनसि ` भ्तला पि तिसेन धकेन पि सोतविये देवं कललं सुरे चथ 
संपटिपादयितवे [ 1 ] 

हिन्दी 


देषताश्चौ के प्रिय देता कहते ह समापाम तथा तोषली में कुमार्‌ श्नौर महामा 
कौ राजा कौश्रोरसे एेता कहना (कि ) मेरा जो मत ह, उसके श्रनुखार मँ चाहता हक 
कयं टो शौर ग्रनेक उपायो से कार्यं का ग्रारेम किया जाय । मेरे विचार में इ कार्यं को 
सिद्ध कएने का पृख्य उपाय श्रापलोर्गो के परति मेरी ( यह ) शिक्त है- षव मठुष्य मेर 
प्रहि ।` जिस प्रकार र चादता ह्र किमेरे पुत्र सव तरहके हित श्रोर सख का लाम प्रास 
करे, उरी मकार र यह मी चाहता कि सव मनुष्य मी इहलोक शरीर परलोक मे सब रकार 
के ति श्रीर सुख का लाम प्रात करं । कदाचित्‌ जो सीमान्त नातियां कमी नही नीती ग्‌ है, 
उनके मम्बन्ध मे हमलोगो कै प्रति राजा की ज्या श्राश्षाहै, तो मेरा उत्तर यह है कि राजा 
चाहते हं मिवे ( जावा ) सुमते न डर मुक पर विश्वास करें श्नीर मुमसे सुख ही प्राप्त 
करे, कमी दुःख नषा्व।"वे यह मी विश्वास रँ कि जहो ठक त्तमा का व्यवहार हौ 
स्क्ता ह, बहो तक़ राजा हमलोगो के लाय चेमा का वत्तमि करेगे । मेरे लिए उन धरम का 
श्वुमरण करना चाषिए, जिन्तसे उनका इहलोकं श्रौर परलोक दोनों वने) इस कामके लिए 
म श्रापलोगौ को शिक्षा देता हं | इत्से मै उकण हो गया । अपलोगों को शिष्टा देने 
सथा श्रपना आदेश प्रकट करने मे मेरा द्दृ निश्चय तथा दृद प्रतिक्ञा ई । श्रव इसके श्रतुत्तार 
चलते हृष श्रापकषो े्ा काम करना चाश कि सीमान्त जातिया सु पर भरोसा करे श्नौर 
सम कि राना हमारे लिप्‌ वैते दी ह, जैसे पिता । वे हम पर वैसा ही मेम स्वत है, ससा 
श्रपने उपर. । हमलोग राजा के वैते ही ई, जैसे उनके पुत्र | त्राप्लोगें को शिक्त देने तथा 
श्रपनी राशा माने भे मेरा दद निर्चय तथा दृद श्विता ई } मेँ स्थानीय कर्मचारियों को 
इस कामके लिप तैयार कर सकृ गा; भ्योकि त्राय मेरे उपर लोगो का विश्वास उख करः 
सकते ई तथा इदलोक श्रीर परलोक मे उनके. हित श्र सुख का सम्पादन करा क्ते ह | 
इस प्रकार करते हए श्राप लोग स्वर्ग-लाम कर सकते हं रौर रेरे प्रह अपलोसेे का 
जौ ऋणु दै, उषसे उचछण हो लकते है! यह लेख दस उदेश्य से लिखा गय? है {कि हेष 
सीमान्त जातियों म भिर्षास वैदा करने के लिष शरोर. उन्दं घम-म्यं पर चाने कै हलि 


ण 


दधः ,बौद्धधमं चौर बिहार 
निरन्तर प्रयल कर । इस लेख को प्रवि चातमास्म, ग्र्थोत्‌ चार-चार मास कौ गरले चूत 
के आरंभ मे तथा बीच-बीचम.युष्यनचत्र के दिन सुनना चाष्िए श्नौर अरवसर-ग्रवेसर -प्रर 
: ह्र एक को. दरकेले मी मनना - चाहिए. । दसा करते दुएट अष. लोग मेरी. आका के प्रालन 
का प्रयल करे । 


गुह्ामिलेख 


4) 
लाजिना ` पियदसिना दुवारस ( ११ ) इयं (निगो) ङमादि (ना) 
आ-( जी )-निकेहि [1] ््‌ 
(२) 
लाज्ञिना  पियदसिना दुवाउस वसाभिसितेन यं मा खलति पतसि दिनः 
( श्रग.) जीविकेहि [1] 


(३) 
: ८ ना). पिवदक्ती षु (ङ्‌) मवी. सतिवा (मि) सितत.""उथा स"-सुपि 
ख... 
हिन्दी 


राजा प्रियदशीं ने राज्याभिषेक के बार वर्प बाद खलिक. पर्वत पर बह गुहा 
आजीविको.कोदी। 

राजा प्रियदर्शी ने राज्यामिषेक फे. उश्नीस वधं बाद खलतिक पर धुपिया गु 
शआ्राजीनकों को दी। 

राना प्रियदर्शी ने राज्याभिषेक के उन्ीत वपं वाद खलतिक पर्वत पर सुपिया गुहया 
श्रागीनकों को दी। 

तराई स्तस्म-लेख 
रभ्मिनी देई-तंम 

देवान पियेन पियदसिन लानिन . वीसतिवसाभिसितेन रतन श्रागाच मष्टीयिते हिद्‌ 
छे जाते सक्य मुनिति सिला. विगडसीचा कालापित सिलाधभे छ उसपापिते हिद भगवं 
जातेति लुः मिनियामे उवजिके कटे ्रटभागिये च [ । ] 


हिन्दी 


देववाश्रौ के प्रिय ग्रियदर्शी राजा ने ` रास्यामिषेक के २० वषं बाद स्वयं श्नाकर 
(इत स्थान की } पूना -की } यहां शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुञ्ा था, इसलिए यहा पत्थर ' 
काक प्राचीर्‌ स्थापिठ किया गयः श्रौर पत्थर का एक स्वम्म खद्धा करिया गवा । यहः सगवान्‌ 
जन्मे थे, इसलिए दुम्िनी राम का करउठा दिया गया रौर (दावार का) आ 
मागममी उसी ्रामन्ो दे दिया गया। 


भौद्पमं भौर दिषठार 
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रुम्मिनीदेई-स्तम्म का श्रशोकामिलेख ( ब्राह्मी लिपि मे ) 





स ~ 


परिशिष्ट ३३५ 


निग्लीवा स्तम्म-लेर 
वेवानं पियेने पियद्सिन लाजिन चोदसवसा ८ भिसि ) तेन इषस कोनाकमनस 
शदे दुतिगर वितते ( वीसतिव ) सामिसितेन च श्रतन शरागच मदयते... ---पापिते {१ 
हिन्दी 


देवताश्रौ फे श्रिय प्रियदर्शी राघा ने राज्याभिषेक ॐे चौदह वधं वद कनकमुनि ददर 
केसरी दवितीय वार मरम्मत कराई श्नौर राज्याभिषेक के ( बीख ) वर्प वाद स्यं आकर 
(स्त) की पूजा की श्नीर ( शिलास्तम्म ) खडा किया | 
। प्रधान स्तम्म-लेर+ 
{ टोपरा, मेरठ, कौशाम्बी ( भयाग ),  लौरिवा-शरेराज, लौस्वि- 
म्दनगद्‌, चोर रामपुरवा ] 
देवानं पिये पियदसि लाज हेवं अाह--सडषीसति वसामभिसितेन मे इयं धमपि 
लिखापित दिदतपालते दुःसंपटिपादये भ्रंनतत अमाय धम कानतय . श्रगाय पली्धाय श्रमाय 
ससूसाय श्रगेन भयेन भगेन उसादेन एस चु लो मम श्रनुसथिय धमा रेख धंमकामता च 
सुब शपे षदीता वदिति चेव पुलिक्ा पि मे उकसा च गेवया च ममिमा च अनुविधोयति 
संपटिपादुर्यति च भ्लं चपलं समाद्पयितवे हेमेव भ्रं तमहामाता पि एसा हि विभि या यं 
मेन प्रान धंमेन विधाने धमेन सुलीयन धंमेन योती ति [1] 


हिन्दी 

देषाश्रो के प्रिय प्रियद्शीं राजा देषा कहते है राज्याभिषेक के २६ वषं वाद 
भने यह धर्म-लेख लिखवाया । एकान्त धर्मानुराग, विशेष त्राल-परसीक्ता, वद्ी शुश्रपा, वे 
भय शरीर महान्‌ उतसाह के विना रेदिक ग्रौर पारलौकिक दोनों उदेश्य दुलभ द । फर मयै 
शिक्ञाते लोगो काधर्मके प्रति आद्र श्रौरश्रनुराग दिन-पर-दिन वदा दै श्रौर भे 
धद । मेरे पुरप ( कर्मचारी ), चष वे उच्चे पदपर दहो या नीच पद पर ज्रथधा मप्यम पद 
पर, मेरी शिक्षा फे श्ननुसार कार्यं करते हं शरीर ठेला उपाय करते हे कि चंचलमति ८ दुरवि- 
नीते) लोम भी धर्मकोश्राचरण करं । इसी तरह अन्दमहामात्र मी आचरण करते हैं } 
धर्म ई श्रनुमार पालन करना, धर्मं ॐ अनुसार सुख देना ब्नौर धमं के ग्रतुलार रक्ता करना 
यही विधिदहै। 

द्विकीय स्तम्भ-लेख 

देवानं पिये पियदसि लाज हेवं आह--घमे साघु शयं. धमे ति श्रपासिनवे बहु- 
कयाने दय दाने सचे सो्ेयेति चखुदाने पि मे बहुविधे दिने दुद्‌ च्तुपदेसु पखिवालि चक्षु 
` र यंच ्भिलेक चो सौमान सनम के दिये गथ पर खातो मेरठ भीर टेप क ह । 

विरोष विवरख इस पुस्तक के ९० १७५-१७६ पर द्र्य । ~र 





३३६ बौदधमं शौर विहार 


विविधे मे श्लुगहे कटे धापानदृखिनायर नानि पिचमे बहूनि कयानानि कानि एताये मे 
अदय हयं धंमलिपि लिखापित वं अरनुपटिपञंतु चिलंथितीद्रा च शोवृतति ये. च हेवं संपटि. 
पजिसति से सुकटं कति ति {11 

डिन्दी 


देवताश .के रिय प्रियदर्शी राना देसा कते है--धरमं करना श्रच्छाहै] प्रर, धर्म 
क्या धर्म यहीहैकिपापरतत वृर टे, वहुल-से श्रच्छे काम करे | दवा, दान, सय श्रौर 
शौच का. पालन कर | मैन कई प्रकारसे पास्मार्थिकट्ष्टिकादानमी लोगों की दियाहै। 
दोषाय, चोपायो,  परचियों शौर जलचर भराखि्यो. पर ओने श्रनेक प्रकार की क्परा 
कीट) यहं तक निनि न्द पाणदक्तिणातकमी दीह) शरीरी वेटुन-से श्रच्छ काम 
मेनि पिये है । य लेल मैने इम्रलिए लिलवाया है भिः लोग इसके शरतुरार कार्य श्माचरस 
करे ग्रौर यह चिर.त्थायी र्दे] जौ इत्फे श्रतसार कायं करेगा, वह पुरर का काम करेगा | 

चृतीय स्तम्भ-लेशच 

देवानं पिथे पियदति लाज देवं श्राद--कयानंम एय देखेति यं मे कयाने कटे ति नो 
मिन पपर देखति इथं मे पापे कटे ति दयं व भ्रासिनवे नामा ति दुपटिवेले चुशो एमं 
खो एस देखिये मानि असिनवगामीनि नाभाति श्रथ चंदिये निटृलिये रोधे माने दस्य काशनेन 
व हकं मा पलिभस्षयिसं ति एस याढं देखिये श्यं मे हिदतिकामे इमं मन मे पासि. 


काये ति [1] 
हिन्दी 


देवताच्रौ के प्रिय भ्रियदश राजा ठेला कहते ई- मनुष्व श्रपने श्रच्छेही काम फो 
देखता है ( श्रौर मन मे कहता है ) भने यह तरच्छाकाम कियाद ° पर, ह श्रपने पाप 
को नहो देखत (त्रौर मन मे नहं कहता)- चह पाप मने किया हैया यह दोष सुम्भ १।* 
इस प्रकार की श्रात्म-परीक्ता बडी कठिन है। तथापि मनुष्य को यह देखना चाहिए 
कि चंडता, निष्ठुरता, कोष, मान शरीर र्मा यह सव वातो फे कारण है, ( उसे श्रपने मन 
मे सोचना चाष्टिए्‌ }-- न सव वातौ के कारण मेसै निन्दानहो) इननात की रोर 
परिशेष रूप से प्यान देना चाहिए कि सतते भुम इर लोक में सुख मिसेगा ऋग इससे भेरा 
परल्लौक वनेगा ।* 

चतु स्तम्भ-लेख 

दैवानं पिये ` पिदसि लाज हेवं आ्ह--सडधवीसति वसाभिसित्तेन मे इयं धंम क्िपिं 
लिखापित लजूका मे बसु. पानसतसदसेु जनसि श्रायत तेसं ये अभिहाले च दंडे व श्रत. 
तिये मे कटे किति लजूक अस्य श्रभीत _ कभानि पवतयेवू त्ति जनस जानपदृस हिततसुखं 
उपदन ्नुग्टिनेयु च सुखीयन दुखीयनं लानिसंत्ि धम युतेन च वियोवदिसंति जनं जान- 
पटु ङिति हिदत्तं च पालतं च ्रलाधयेशु लज पि लघंति ` पटिचलितमये मं युलिसानि पिमे 


परिरिष्ट--४ 


छंदंमानि परदिचलिसंति ते पिच कानि वियोवदिसंति येन म॑ लज धति श्रालाधयिदवे श्रथा 
हि पजं बियताये धातिये निसिजितु भरस्वथे होति--दियत धाति चधति मे पजं सुखं पञ्िटट 
ति हवं मम लूक कट जानपदस हित सुखाय ये न एते श्रमीत श्रस्वथा संतं श्रवरिमन कमन 
परवतयेवू ति . पेतेन मे लजूानं श्रमिषटाले च दंडे व श्रत पतिये कटे इदिति हि एल किंति 
बियोहाल समता च सिय दंड समता च श्रावा इते षिच मे श्रावुति बधनबधानं सनिसानं 
तीलितदंदान पतदधानं तिनि दिवघानि मे योते दिने नातिका कानि निमपयिसंति जीविताय 
तानं नासंतं ब निकपयितवे दानं दाति पालिकं उपवासं च क्ति इद्धा हि मे देव॑ निलु- 
धसि पि फाक्तसि पालतं श्रालाधयेवृू ति जनस च बदति विविधे धंमचलने सथमे दान 
संविभागे ति [।] 


{ 


६४ 


हिन्दी 

दैबताञ्रौ के प्रिव प्रियदशा राजा देषा कहते ह-राज्यामिप्रेक के २ ६ वं वादने 
द के को क्िलवाया | मेरं रख्युक नाम के कर्मचारी लाखो मनुष्यों के ऊपर भियुक्त ई । 
पुरस्कार तथा दगढ दने का श्रधिकार भने उनफे श्रधीन कर दिया 2, जिससे कि वे निधिन्त 
श्रौर निर्भय होकर श्रपना कर्तव्य कर, लोगो के हित ज्रौर सुख का खयाल रसे शरीर लोगो 
पर श्रनुप्रह करं | वेसुलश्नौर दुःख का कारण जानते काप्रयल करने श्रौर "र्मयुक्तः 
नामक छोटे कमेचारियों के द्वारा लोगों फो खा उपदेश रगे कि निस्ते वे ( लोग ) रेक 
शरीर पारलौकिकं दोनी प्रकार फे सुख ध्रा करने का प्रयल करे । रण्छुक लोग मेरा राज्ञा 
पालन कने का भरपूर श्रयलन करते ह श्रौर मेरे "पुरपः ( एक प्रकार के कर्मचारी ) भीमेरी 
षच रौर प्रक्ञाङेश्रनुमार काम करगे ग्रौरवेभी कमी-कमी टेता उपदे देंगे कि 
जि रज्युने लोग मुभेः ्रसन्न करने का प्रय करं | जितत प्रकार को मनुष्य श्रपने लङ्के 
को निप धाक शयरमे सौपिकर निधिन्त हौ जाता है ( ब्रौर सोचता है )--यह धा 
मेरे लद को सुख पर्टुचाने की मरपूर चेष्टा करेगी |` उसी प्रकार लोगो को हित शौर सख 
पर्टुवाने के लिए मनि रण्युके नाम के कर्मचारी नियुक्त कि दहै] वे निर्भय, निधिन्त ओर 
शन्त-भाव से काम करं, इसलिए मने पुरस्कार या दश्ड देने का श्रधिकरार उनके अधीन कर 
दिया है । ध्यवकार ( मुकदमा ) करने ठथा दणड देने मे पदपात न होना चाहिए । इसीलिए 
श्नाज से मेरी यह श्राजा है कि.कारागार मे पढ़े हुए जिन मनुष्यो कौ ययु का दरड निभ्विव 
ह सका दै, उनद तीन दिन की सदलत दी जाय.| जिन लोगों को बध का दरड मिला है, 
उगके जात्ति-कुटुम्बवाले उनके जीवन के लिट व्यान करेगे श्रौर अन्त तक प्यानं करते ह 
परलोक के लिए दान देभै चथा उपवास करेगे; स्योकिमेरी इन्छाहै कि कारानारमे 
रहने के समय मी द्रड पराये हुए लोग परलोक का चिन्वन करं श्रौर लोगों म श्रनेक प्रकार 
फे धर्माचरण, संयम श्रौर दाने करने की इच्छा वदे] 

पंचम स्तम्भ-लेख 
दैवानं पिये. पियदसि लज हैवं श्राहा-सडवीसतिबसाभिसितस् भे ₹मानि पिं 


| 





रेक. । बौद्धयमं शौर बिदार 
जातानि ्रवभियानिं ` कटानि से यथा सुके साज्िक अलुने चकवा हंसे नंदोञुखे गेक्रारे असू 
गरंशिपिलिक दुड अ्नटिकमे वेद्येयके गंयापुपुटके संङजमद्धे कणटसेयके. पंमससे सिमल 
संडे शोकर्पिडे पलसते सेतकपोते गामकपोते सवे चलुपदे ये परटिमोगं न पति म च खादियति 

“अका नानि एडका च सूकली च गामिनी च पायमाना व श्रवध्य पोतके च कानि संमासे 
वाष्ङ्टे नो. कटविये तुसे सजीवे नो मापयितविये दि श्ननखाये व विदिसाये व नो मधप. 
यितक्ियि जीवेन जीवे मो धुसितविये ती चातुमासीशु तिस्यं पु"नमासियं तिनि दिवसानि 
चाञुदसं पनसं पटिपदं घुवाय च अनुपोसथं मदे अवध्ये नोपि किकतविे पानि येद दिवसानि 
नागबनसि केवदभोगसि यानि श्र॑नानि. पि जीवदिकायानि नो हंतवियानि श्रटमिपसाभे 
चाबुदसाये पंनडसाये तिसाये पुनावसुने तीसु चष्तुमार्फीसु सुदिक्साये गोने नो नीलङितषिमे 
अजरे एके सूककञे एवापि श्र॑ने नीलखियति नो नौलल्ितविं ` तिखाये पुनावमुने चातुमासिये 
चातुमासिपसराथे स्वस गोनस् . लखने नो कटयिये याव सङ्ककीसतिदसाभिसिलस्न मे एतापे 
शर॑तलिकये पंनवीसति वंधनमोखानि कटानि [ 1 1 


दिन्दी 


देबतान्ों के परिय प्रियदशीं राजा एसा कहते ह--राग्याभियेक के २६ भं गाद ्ैने 
इन. प्राणियों का वध करना मना कर दिया रै । यथा~-मुपा, सैना, श्रु, चक्रयाक, दंस 
नान्दीमुख, गेलाङ्, चमगीदड्‌, श्नम्बाकपीलिका, दुद, श्रस्थिदोन मद्धली, वेदवेयके { जीवं 
जीवक ), गंगा पुपुटक, संकुजमसस्य, कुत्रा, सादील, परणशश, भारहसिहा, सि, श्रोकपिरद, 
ग, सेद्‌ कपोत, प्रामकयोत ग्रौर सन तरह के चे चठुष्यद, जौ न उपमोग भे अतिषेयान 
खाये जाते. है। गाभिन या दूध पिला हुई बकरी, भेदी तौर सूत्रसै तथा इनके; बो को 
जो छ मास सेक्मके ही, नहीं मारना चाहिए युगो को वधिया न करना चारि ¡ जीन 
-धराणियो के साथ छसे गो न जलाना चाहिए | अनर्थं करने के लिएयाप्राणिवां कै वय 
के लिए वनम न्नाग न लगानी चाषिए। एक जीवे को मारकर दूसरे जीव को न -खिलाना 
चादि 1. परति चातुमस्यि महीने की तीन ऋतश्यो की तीन पूरिमासी के दिन, मोष माकी 
पूर्खिमा के दिन, चतुदश, अमायस्या रौर परठ्पिदा के दिन तथा प्रलेक उपवास कैः दिन 
म्ली. न मारना चादि, श्रौर न वेचत्ता चादिषु | इन सव दिनो को वन में हाथी श्रौ 
ता्ता्रौ में कोई दरे प्रकार के भी प्राणी न मारे जाये } प्रतयेक पक्त की श्रष्टमी „ चदुद॑शी, 
श्मानस्या या पूर्तीमा तया पुष्य च्रौर पुनव न्च के दिन श्रौर पत्येक चाठर्मस्य के लोहा 
के दिन वैल कौ दागना नहीं चादि । बकरा, मेड, सुद्र तथा इसी प्रकार के दृष श्राणी 
मीःजौ दाने जाते ई, इन. दिनों दागे नही नायं, पुष्य ब्नौर पुनर्वजु नचत्र के दिन न्ौर अस्येक 
चटुमास्य की पूरा के दिन तथा प्रत्येक चातुर्मास्य कै शुक्ल पद मे घोड़े श्नौर उलो कौ 
ने दागना चाधि । राज्याभिषेक के बाद २६.वं ॐ मीतर मेने २५ बार कारागार से लोगो 
कौ, शुध. क्या है; 
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. ` षष्ठ स्तम्भ-लेख 
दवानं पिये पियदसि लाज देवं ध्राद-दुवादसव्रसामिसिततेन मै धंमलिपि. लिखपपित 
लोकप हित सुखाय खे तं भपहट तं ते धंमवदि पापोव हेवं लो दितसुखे ति पयिवेश्रामि 
अपा इयं नाति हैवं पत्यासनेषु हेवं श्रपकटेसु किम ऋनि सुखं श्रावहामी ति.त्था ख 
विदहामि ` हेमेव सवनिकायेसु पटिवेखामि सबपासंडा पि मे पूजित विविधाय पूजाय ए इयं 
` , श्रतन पचूपगमने से मे सुख्यञुते सडवीसतिवसाभिसितेन मे हयं धंमलिपि लिष््ापित [1] 


हिन्दी 
देबताश्नो क प्रियदर्शो राजा रसा कहते है-राव्यामिपरक के बारद चर्यं बाद मने 
पर्मलेख लोगो फे हित श्रौर सख फे लिए. लिखवाये, जिसमे कि वे (पाप्पथको ) योग श्र 
किसी-न-किसी मकारसेधर्मकी वृद्धि करें| इसी प्रकार लोगो के हित श्रौर सख कौं 


लददय मे. रखकर यह देखता हँ कि जाति के लोग, दूर के लोग तथा पात के लोग किख ` 


भकार से सुखी रह सक्ते । दसी के ्रलुार मँ कायं भी करता ह| इसी प्रकार खक 
निकायो ( जातिवालो ) के ( हित श्रौर सुख को ) भँ ध्यान भे रखता हू । मैने स्व परापरो 
( सम्प्रदायो ) का भी विनि प्रकार से सत्कार किया दहै | फिर मी श्रपने धर्मक ग्रति ऋक 
राग मेरे मत मेँ च्य बस्तु दै । राज्याभिषेक फे २६ वधं वाद मने यह धर्मलेल लिखवाया । 


स्म स्तम्भ-लेख 
मेरठ शौर ठोपरा 
पूरवाद् 
वैचानं पिये पिषदसि लाजा हैवं आ्राहा-ये श्रितं श्रतलं खाजाने हुसु हैवं दिस 
प्रथं जने धमवव्रिया वेया [1] नो खु जने भनु लपाया धंमवदिया वटि था [1] तं देवाने पिये 
पियदसि लाजां हैवं धाहा [|] एस मे हया भ्ंतिक॑तं च श्र॑तलं हैवं इषस लाजाने कयं लते 
शरनुलुपाया धेमवग्िया वेयाति नो च जने श्रनुलुपाया धेमवदिया वदि था [1] से क्ल सुजने 
श्रनुपदिपजेया किन सुजने श्रनुलुपाया धंमवदिया बदेयाति [+] किन सुकाठि अभ्यु" नाम) 
येदं ध॑मवदिया. ति [1] एतं देवानं पिये पियदलि लाजा हैवं श्रादा--एस मे इथा [„] धम्‌; 
श्रावनामि सावापयामि ` धंमाचुसपि नि शनुसासामि [1] पएतेंजने सुत -अनुपरीपनीसति 
भरम्यु'नमिसति [|] 
छत्तराद्ध 
धेमवदिया च बाढ वडिसति [1] एताये मे च्रटाये धंमखाक्वानि सवाप्रितानि धंमघयु- 
सथिनि विविधानि श्नानरिठानि यथां मे एुलिसापि बडुने जनसि अयता रते प्लियोवदिसंति 
पि पविधक्िसंति पि [1] सजूकापि यहुकेसु पानसतसदयेसु भ्रायता ते पिमे सानपित्य हवं च 
हवं च पकियोवदाय अनं धंमयुतं [1] देवानं पिये पियदसि देवं भ्टा--प्तसु एव मे.:श्ङुः 
वैखमाने धंमथमानि कटामि. [*] -धंममहामाता कटा धंमसपवने करे [१] देवानं पिये पिष्दसि 
फ 


३४५ ः बौद्धषमं श्नौरं विहार 
साजा देवं आहा--मगेसु पि मे निगोहानिं लोपापितानि दयोपगानि .केसंति पसुञुनिस्यानं 
अं्रडिम्या लोपापिता श्रठकोसिक्यानि पि मे उदेषानानि  खानापापितानि. निसिधिया च 
"  सकापित श्रप्यानानि भे बहुकानि तत तत कालापितानि पटिभोगायि पसुसुनिसानं [] हके ` 
ज एस पटी भोगे नाम [1] विविधाया -हि सुखायनामा पुकिमेहि पि लाजदि. समया च 
सुखूषिते लोके मं घु धंमानुपरीपती घनुपरीपजेतु तिषए्‌ तदथा मे एस कटे [1] देवानं पिये पिय. 
दसि हेयं भाहा-- धंममहामातापि मे ते बहुविधेसु शसु धानुगदिकेसु ियापटा से ` पथजीतनं 
चेव गिहिथानं च सवपासंदेसु पि च वियापया से [1] कंब्सिप्रिमे कट हमे वियापया 
दो्टतिति हेमेव बाभनेसु ्जीविक्रेसु पि मे कटे मे ` नियापटा होष्ट॑तिति [] निगच्सुपिमे 
कटे इमे वियापटा होंति नानापासवेसु पिमे कटे दमे वियापदा होटेनिति {] पिविसिटं 
पटिनिसिर तेसु तेसु ते ते महामातो [|] धंममहामाता खु मे एतेसु चैव वियापटा स्वेसु च 
शरन पासंडेसु [] देवानं पिये पियदसि लाजा व आहा, एते च चने च बहुका सुखा दान- 
विसगसि वियापट से मम चेव दैधिनं च [] सवस्ति च मे भोल्लोधनसिते वहुविधेनं श्राश्यक्षेन 
सानि तानि तुटायतनानि पटीपादयंति दिद चेव दिसासु च [1] दालकानं परि मे कटे श्नानं 
च देविकमालानं हमे दान विसमेसु वियापटा होंति. ति धंमापदानदाये ` धंमानुषिपतिये [१] 
एस हि, धंमापदाने धंमपटीपति च या इयं देया दाने सचे सोचे मदवे साधये च लोकम टैषं 
चदिसतिति [ । ] देवानं पिये पियदसि लाभा हेवं श्राहा--मानि दटिकानि चि समिथा साध- 
चानि कटानि तं लोके ्रनुपतीपने तं च श्रनुदिधियंति तेन घिता च वदिसंति च मातापितिसु 
भुमुसाया गुलुसु सुशुसाया वयोमक्टालकानं श्रनुपटी पर्तिया याननसमनेघरु कपनवलाद्ेष्व राव 
दुसभटकेखु संपटीपतिया [1] देवानं पिये पियदसि क्ञाजा हेवं भाहा--सुनिसानं लु षाडवं 
धंमवदि वि दुवे येव ्राकालेहि धंमनियमेन च निभतिया च [1] च्त च शहुसे धम 
नियमे नितिया व भुये { । ] धेमनियमे च खो एस ये मे इये फटे इमानि च हैमानि 
आतान श्रवधियानि [ । ] नानि पि चु वहकानि - धंमनियमानि `यानि मे कटानि { । } 
नितिया वच सुये सुनिसानं धम चडि वदिता श्रविहिसाये तानं भ्रनालंभाये पानानं [ । ] 
से पुमे श्रटाये इयं कटे पुतापपो तिके चेदमसुलियिके होतु तिततथाच श्रनुपटीपजंतु ति [ । ] 
वं हि ्रनुपटीपजंतं दिदत पालते श्रालपे होति [1 ] सतव्रिसतिवसामितिवेन मे शयं धम 
लिपि लिखापायिता ति [ ¦ ] एतं देवानं पिये आ्ाह्ठ--दइयं धेमल्िवि श्रत च्रथि सिला्ंभानि 
का सिलाफलक्ानि वा तत कटविया एन स चिलटितिके विया {1} । 
हिन्दी 

देकताश्रौ कै पिय प्रियदरशो.राजा देखा कहते हैबत दिन हृष जो राजादौ गये, 
उनकी इच्छा थी कि किरी ग्रकार लोगोंमंथम॑की बृद्धि हौ । पर लोगो मे श्राशानुल्प 
चमे की वद्धि नही हुई । इवलिए्‌ देगगश्रो क धिव ्रिवदशौ राजा देखा कहते. हयद्‌ 
निचार मेरे मन मे उदम हुश्रा कि पूं तमय में राजा लोग वहं चाहते ये कि किसी प्रकारं 
सौग उचितस्पसे ध्म की बृद्धि हो; पर लोगों मे उचित ल्पसेषमकीःृद्धि नही ई 
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तौ, ज्रब कित प्रकार से ललोगोको ( षरमपालन में) प्रवृत्त किया जाय, कि प्रकार लीं 
मे उचिररूपसे धमं की वृदधिषी जाय्‌, क्ठिश्रकारर्म धमकी वृद्धि से कम-ते-कम छ 
लोमोंको तो ध्म में तर करा सकं १ इसलिए देवताश्रौ के प्रिय प्रियदश तना ेसा कते 
है--यह बिचार मेरे मने श्राया कि पर्म-रवस वरां ग्रौर उन्हे धर्मका वपदेश द, 
भिस कि लोग उसे सुनकर उसी के श्रनुखार श्राचरण करं, उन्नति करें गौर बिशेष रूप से 
धमं की दृद्धिकरं। इसी उदेश्य से धर्म-भ्रवण कराया गवां जरौ विविष प्रकारसे्वमका 
उपदेश दिया गया, जितम किमेरे पुरं" नामक कर्मचारीगण्‌, जो वहुत-से लोभो क ऊपर 
नियुक्त है, मेरे उपदेशो का प्रचार करं श्नौर उनका सूत विस्तार करं । रग्नुको को मी, जो 
लाखो मनुष्यो पर नियुक्त है, यह अक्ता दी गड कि श्वमयुतः नामक कर्मचारिवों कौ इस 
प्रकार उपदेश देना । 

देषतान्नो फे भरि प्रियदशीं पेसा कहते ह इती उदेश्य से मेनि मनुष्य शरीर पु 
कोामादेने केः लिए बरगद फे पेड लगवाये, ग्रग्रवत की वाटिकां लगवा ; आठ-श्रट 
कौत पर. कूम खुदयाये, सराय बनवा" रीर जर्ह-तहां पशुन तथा मनुष्यों फे उपकार के 
लिए शननेक़ प्रनप्ाले वैराये | किन्त यह उपकार कुछ भी नहीं है| पहले के राजाश्रौं ने 
रौर मैने मी धिविष प्रकारके दुलोंसे लोगो को सुखी किया है | निन्त मैने यह इतलिए 
क्था फिलोग धर्म फे श्रनुसार श्राचरण्‌ करें} 

देवाश क भिय प्रियदर्थौ देता कहते है-मेरे धरमममहामात्र भी उन बहुत ठरष्ट 
के उपकार फे कार्यो में निदुक्त हं, जिनका सम्बन्य संन्यासी श्रौर गृहस्थ दोर्नो सेद] वेक 
सम्प्रदायो म नि ह] मने छन्द संघों मे, बाणो म, आ्आजीवकों मे, निभन्थौ मे तथा 
निमिध प्रकार के सम्पदां मे नियुत किया है । भिन्न-भिन महामात्र श्रपने-अपने कायं मे 
गे हुए है, किन्तु धरममहामाच श्रपने-ग्रपने कायं फे श्रलावा सव सम्प्रदायो का निरीत्तण 
मी करते ह। 

दैवताश्रो कै प्रिय प्रियदशो राजा रेषा कहते हये ठथा श्रन्य दूरे प्रधान 
कर्मचारी भेर तथा मेरी रानिव के दानोत्स्म-कार्यं के सम्बन्ध मं नियुक्त हं श्रौ य्ह 
 ( शररलिपुत्र भँ ) तथा प्रान्ठौ मे मेरे षव श्रन्तपुरवालो को वताते है कि कौन-कौन से 
अवरो पर कौन-कौन-सा दान करना चाहिए । वे रे पुनं शौर दूरे रानकुमासें के 
दानोत्वम-कायं की देलमाल करने के लिए नियुक्त ह, भित धमं की उति आर घमं 
का आचरण हौ । धर्म की उन्नति शरोर धर्मं का श्राचरण इसी मे है कि दया, दान, सत्य, 
शौच, मरदुवा श्रौर साधुता लोगो मे बदे। 

दैवताश्रों क प्रिव प्रियदर्शी राजा ेसा कहते हं- नो ङु ग्रच्छा काम मेने किया है, 
उसे लोग स्वीकार करते है नौर उसका श्रनुखरण करते हँ, जिससे उनके ये रुण बद हे श्र 
वेगे--अर्थात्‌ माता-पिता की सेका, गुदे कौ सेवा, वयो का सत्कार श्नौर बादप्ण्‌- 
श्रमणो केपयः दीन-डुःखिवौः ॐ साथ दथा दास-नौकरौ के साथ उव्वित व्यवहार 
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देबतयश्ो के प्रि प्रियदर्शो राजा ठेषा कहते ई-- मनुष्यो म जो बह प्रद हु है, 
हदो प्रकारके हुई दै, अर्थाद्‌ एक धम फे नियम प शौर दर्रे म्यान ॐ द्वारा} इन दोनो म 
धर्म फे, नियम को बहे महत्व फे नही है, पर स्यान दे महत्व की बा है| परर्मैने परमके 
नियम  इसलिष्ट बनाये ई कि असुक-ग्रमुक प्राणी न .मारे जायं | श्रीरमी बहूत-से धरम के 
निगम मेने बनाये ह । पर ध्यान कौ बदौलत मनुष्यो मे ध्म की ददि, माणि की ग्रहि 
तौर वो मे. जीपरो.-का अनालंमः बदा है । -यह रेल इरलिए लिखा गया है कि. जय- 
वक सूयं शरोर चन्द्रमा दै, तवतक मेरे तर रर प्रप्र दमी अनुसार श्राचर्य कर ; कथो 
इसके अनुपार आचरण करने से इदलोक  ग्रौर परलोकं दनो सुधर । राज्याभिषेक के २५ 
वषं वाद मने यह लेख लिखवाया ई । 

देवताश्नौ फे प्रिय यह कहते टै--जट-गहा पत्थर फे स्तम्भ या पथर की शिलार्प॑के, 
वर्हा-व् यद घम॑लेख खुदवाया जाय, जिसमे कि यह चिरस्थित रदे । 


गौर स्तम्मःलेख* 
सारनाथ 
देवा [ नं पिये पियदक्षि लाजा ] ए (ल) "पार (चिते). "न्ये षन पि 
संषे भेतवे [1] ए चः खोभिखुवा मिनि. वा संघं मदति से धरोदातनि दुखानि संन 
-घाप्थिया श्रानावाससि श्रावासियिये [ । ] हेवं इयं सासने भिखुसंषसि च भिसुन्‌संघसि 
च विनपयित वित्रे [ 1 ] हेवं देवानं पिथे श्रा हैदिसा च एका क्िपी तुफाश् तिक वाति. 
.संसन्ननसि निखिता [ । ] फं च लिपिं टेदिसमेव उपासकारंतिकं निखिपाप [ ! ] ते पि ज 
उपासका असुपोखथं यानु एतमेव ससर पिस्वं॑सयितवे [ 1 ] ्रनुपोसथं ७ धुषाये दकि 
महामाते पोसथाये याति एतमेव सासनं विस्व॑सयितये शजानितवे च [ । ] धावते च तुकं 
भ्राह्यले सवत निवासयाय तुफ़ एतेन वि्ंजनेन [ । ] हेमेव सवेषु कोरविसवेषु एतेन चियंजनेनः 
,विकासापयाधा [ । ] 
ध हिन्दी 
देवताच्रो के प्रिय प्रियदशीं राजा रेता कते हकि पारलिपुत्र तथा भ्रान्तो मे 
कई संयमे पट न डलं। जो कोई चाहे बह भिह्ध हो या भिन्सी--सय मे पट डालेभा, 
कह सफेद वन्त पनाकर्‌ उस स्थान मे रख दिया जायगा, जो भिद्ुको या मिद्ुखियौ फे किए 
उचित नह है। इसी प्रकार हमारी यह ब्राज्ञा भिक्लु-संष श्रौर भिक्तणी-संय को वता दी जाय | 
देवताश्रौ के श्रिय एसा कहते है--इस तरह का एवः लेख च्रापलोगों के समीप मेभा गया ई, 
जिते. कि श्राप. लोग उ याद रखें | एेसा दी एक लेख श्रापलोग उपासको के लिए मी 
शिख दे, जिसे कि. ठे हर्‌ उपाक के दिनि अकर इस श्याल के मम को समम | वन्मर 
अत्य उपवा के दिन प्रत्येक महामात्र उपवास-अत-पालन करने के लिप इस श्ना फे भम॑ 
कै नवय के लिए त पुस्तक का १० १७६ द्व्‌ ! 
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` को सममनि तथा इसका प्रचार करतेके लिए जयम] ज्टा-नर्टाः श्रापलोगौ का 
श्रधिकार हो, बरहौ-बहँ श्राप सवत्र इस श्राला ॐ श्रनुसार प्रचार करं | दी प्रकार च्राप्लोग 
सब कोटो ( गदँ ) श्रौर विषयों ( पन्तं ) में मी इस श्राक्ठा को मेन । 


प्रयाग 


-भे[ धा] नपयति कोसंबिय महामात-" "म" -“"संवसि नचि यै". 
[ संघं मो] खति भिखु व भिचखुनि वा [पि] च [धो] दा[ ता] नि दुसानि, नं धापरयितु 
श्न ॥ पे 1 स^“-व""य. [ | 1] 
हिन्दी 
देवप्रिय पिदशी कौशाम्बी के महामात्रो को इत प्रकार श्राश्नादेतेई-चंघके 
मिवमों का उल्लंघन न किया जाय } जौ कोई संघ मेँ पट ड लेगा, वह श्वेत भख पदनाकर 
उस स्थान से हटा दिया जायगा, वं भिन्धु या भिन्वुणिवाँ रहती ह ( वहाँ से ) । 
सची 
"*""ये संघं भोखति भिघ्ु वा भिखुनि वा ध्रोदातमि दुसानि सनंधापयितु श्रना 
सति विसयेतयिये [ । ] दाहि मे किंति घस सगे चिलयितीके सियाति [.। ] 


हिन्दी 
"*"""भिचु श्रौर भिक्ुणी दीनो के लिए मागं नियत किया गया है“ “जो कोड 
भिन्घुणी या भिन्ु-रंष मे एट डालिगा, वह ऽस स्थान मेँ हटा दिया जायगा, जो मिक्तो 
या भिक्ुणियो के लिए उचित नहीं है । मेरी इच्छा द कि संघ का मागं चिररियत रदे । 


अशोक की रानी का स्तस्म-लेखः 


दैवानं पिमया वचनेना सवंत महा मता वतचिया, ए हेत दुतियाये देवीये दाने अंडा 
धद्निफा दा भालमे व दानग हेषा ए वापि] अने कीं गनीयति ताये देविये षे नानि”""च'" * 
दुतिया देवियेति तीवलमातु कालुवाकिये 1 


हिन्दी 


देवताश्रौं के भ्रिय सर्वत्र महामात्रौ को वह त्राज्ञा देते ह- दूसरी रानी ने जै ङ्ख 
दान कियाद, चारै वह श्राप्रवाटिकाद्ो या उद्यान या दानद त्था चौर इह 
दूरी स्तः 


चीन हो, बह सद उस रानी का दान गिना. जाना चाहिए ] यह सवे कायं दूरी सनी, 
शर्थाद्‌ तीवर की माता कास्वाकीः के ( पुस्य के निमित्त ) क्वि गये है| 
क 
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निग्लीवा स्तम्म-लेख 
देवानं पियेन पियदसिन. लाजिन . घोदसवसा (भिसि ) तेन इधर कोनाकमनस् 
धरु दुतिय बदिते ( वीसतिव >) सामिसितेन च श्रतन श्रागच महीयते---"पापिते [1 
दवौ । 


देवताश्नौ के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने राज्यामिषेक के चौदह वं बाद -कनकमुनि शुद्र 
कैस्त्प क्ती द्वितीय बार मरम्मत कराई श्रौर राज्याभिषेक के ( बीस } वपं वाद स्वर्यं आकर 
(स्वर ).की पूजा की शरीर ( शिलास्तम्भ ) खड़ा किया । 
प्रधान स्तस्म-लेखभ 
[ सोपर, मेरठ, कौशाम््री ( प्रयाग ), लौरिया-अरेराज, लौरिया- 
न्दनगद्‌, चौर रामपुरवा ] 
दधानं पिये पियदसि लाज हेवं श्राह--सडुदीसति वसाभिसितेन मे इयं धंमलिषि 
क्लिखवापिति िदतपालते दुसंपरिपादये श्व॑नलं गाय धमं कामत्तय  श्रगाय पलीखाय श्रगाय 
भुखूसाय श्रगेन भयेन श्रगेन उसष्ेन एस चु खो मम श्रनुस्षथिय धमा पेख धेमकामता च 
सुतर शुवे धदीता ध्रिसति थेब पुकि पि मे उकसा च गेवया च ममिमा च अनुविधौयति 
संपटिषाद्र्यति. च प्रलं चपलं समादपयिततवे हेमेव `श्र॑तमहामाता पि एसा हि दिधि या यं 
धंमेन पालन धमेन विधाने धंमेन सुस्वीयन धंमेन गोती ति [1] 


हिन्दी 

देवठाश्ो फ प्रिय प्रियदर्शी राजा ठेसा कते ह~ राव्याभिषेक कै २६ वप्रं वाद 
ने ह परम-लेख लिंखवाया । एकान्त धमनुराग, विशेष श्रास-परीक्ता, गदर शुभा, ब्दे 
मय श्रीर महान्‌. उत्साह फे विना रेक ग्रौर पारलौकिक दोनो उदेश्य दुलंम ह पर मेरी 
शिन्नामे लोगो कामके भ्रति च्रादर त्रौ श्रनुराग दिन-पर-षिनिव्दा है श्रौर मानि 
वदेग | मेरे पुण ( कर्मचारी ), चाद वे उच पद पर हो या नीच पद पर व्रथवा मध्यम पद 
पर, मेस शिक्ञा फे अनुपार कायं करते ह श्रीरटेसा उपाय करते ह कि चंचेत्तमति {( दुर्वि- 
नीद) ल्लौग मी धर्मं काभ्राचपण कर । इती तरह श्रन्तमामान्र भी आराच्‌ करते है । 
धम के श्रनुतरार पालन करना; धमं कै ्रनुतार सुल देना श्रौर धमं फे अनुसार रदा करना 
यही बिधिदहै। । 
४ द्वितीय स्वम्म-लेख । 

दैवा पिये पियदसि -लाज दैवं श्राह--धमे. साधु किय धमे ति अपासिनवे बहु 

कमाने दय दानि. सचे सोचेयेति चघुदगे पि मे बहुविधे दिने दुद चतुपदेषु पश्लिबालि. चलेषु 

+ वर्ध अमितल तो लौ ह्णि-रेरान स्वम्म के दिये यये दै, र साठवो मेरठ नौर येषा ख है \ 

विरम वियरख इ पुस्तक के १० १७५-१७द्‌ पर्‌ ्ष्टन्य । --तैर 











३३६ नौदधयसं शरोर बिहार 


विविधे भे श्रसुगहे कटे आापानदसिनाय श्न एमि पिचमे बहूनि कथानानि.क्यनि एताये मे 
भवादे इयं धंमलिपि लिखापित हेवं श्रनुपटिपजतु विलंयितीक्षा च दोतृत्ति ये च हवे संपटि- 
पचित से सुकटं कहति ति [ 1 ] । 


हिन्दी 

देबता्रो के भिव प्रियदशीं राजा एसा कहते है--थमं करना अच्छा है | पर, धर्म 
क्याहे१्.धमं वहीहैकरिपापदेद्र रद, वहुत-ते श्रच्छे काम करे } दया, दान, स्लग्रीर्‌ 
शौच क। भरालन कर| मेने कईं पकार प पारमार्थिक दृष्टिकादानमी लोगो को दिया है। 
दोपायो, चौपायो, परचियों श्रौर जलचर प्राणियों पर मैने अनेक धकार की छण 
कीदै। यां दक किते मद पराणदक्तिणातकभी दीह) श्रौरभी वटृत-से उच्छ काम 
ममि किये} यह लेख भने इसलिए लिखवाया दहै विः लोय इसके श्रनुसार कार्थं आचरण 
करं श्रौर यह चिर-स्थायी रहे} जो इसके श्चनुखार कारय करेगा, व पुर का काम करेगा | 

तृतीय स्तम्भ-तेख 

चाने पिये पियदसि लाज हेवं श्राह्‌--कयानंम एव देखंति हयं मे कमनिष्टे ति नो 
मिन पापं देखंति यं मे पापे कटे ति इयं च अासिनवे नामाति वुपविविसे घु खर एम हैवं घु 
सतो एस देखिये इमानि ्रासिनवगामीनि नाभाति श्रय चंिये निद्रलिये कोधे माने हस्य कामेन 
चषकं मा पलिभसयिसं ति एस आदं देखिये दयं मे हिदतिकामे हयं मन मे पात्ति. 
काये ति [1] 

। हिन्दी 

देवताश्रों के प्रिय प्रियद्शौ राजा टेव कहते ई--मनुष्य श्रपने श्रच्छेहीकामको 
देखता दै ( शौर मन मे कता है ) करने अच्छाकाम कियाहै|* पर, वह श्रपने पाप 
की नहीं देखता (रौर मन में नही कहता) पाप मने किया है या यष दोष मुभे है ।* 
इस प्रकार की त्रात्मपरीक्ता ब्दी कठिन है। तथापि मनुभ्य को यद देखना चारि 
कि चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान शौर शयां यह सव यातौ क कार्‌ है, ( उसे श्रपने मन 
मे सोचना चाहिए }--्न सव वातौ के कारणमेरी निन्दानहो। इसवात की श्रौर 
विशेष सूपे भ्यान देना चादिए्‌ कि ससे मुभे इस लोक में सुख भिनेगा श्रौर इससे मेरा 
प्ररलौक वनेगा ।* 

चतु स्तम्म-तैख 

दैवाने पिये पिगरदसि लाज हैवं श्राह--सड्ीस्ति चसाभिसितेन मै शयं धंम लिपि 
लिखापिस् लनम मे, पानसतसहसेषु जनसि श्रायत तेषं ये भ्रभिहाले च डे घ श्रत. 
परिये मे कटे रिति तजक अस्वय ब्रभीत कंमानि पवतयेद त्ति जनश जानपद्स हित्त्चखं 
उपद्र च्रनुगदिनेवु च सुखीयन हुखीयनं जानिसंति ` धम युतेन च वियोवदिसंति जनं ज्ञात- 
पं ति दिदं च पालं च भ्रालाधयेषु लजूका पि लघंति परिचलितते मं पुलिसानि पि मे 
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छदंनानि परिचलिसंति ते पि च कानि वियोयदिसंति येन म लज्‌ धति श्रादाधयिठने श्रथा 
हि पजं चियताये धातिये निसिजिु स्वये होति--वियत धाति चधति.मे पं शुखं ` पिष्टे 
ति देवं मम लज. कट जानपद्स हित सुखाये ये न एते अमीत श्रस्वथा संतं श्रनिमन .क्मानि 
पचतयेशरू ति -देतेन मे लजुकानं अभिशछले व दंडे व श्रत पतिये कटे इदितविये हि शख पिति 
वियो्ा्ल समता च सिय दंड क्षमता च धावा इतेपिच्मे श्राठुति वेधनबधानं युमिघ्ानं 
तीलितदंशषनं पतवधानं तिनि दिचसानि मे योते दिने नातिका कानि निभपयिसंति जीविताये 
तानं नासंतं च निफपपितवे दानं दाति पालिकं उपवासं व फति इदः हि मे शं निलु- 
धसि पि.कालसि धालतं श्रालाधयेवरू ति जनस च वदति विविधे धंमचलने सयमे दमन 


संिभागे ति [ । ] 
हिन्दी 


देवतान के प्रिय भरियदर्शा राजा ठेसा कहते ईै-राभ्याभिपेक के २६ वं राद मने 
इ लेख की ल्िष्ठवाया । मेरे रभ्जुक नाम के कर्मचारी लाखों मनुष्यो के उप्रर नियुक्त है । 
पुरस्कार तथा दण्ड देने का श्रधिकार नि उनके श्रधीन कर दिया है, जिससे कि वे निधिन्त 
शीर निर्मय होकर श्रपना कत्तव्य करं, लोगो फे हित रौर सुल का लयाल रखें श्नौर लोगो 
पर श्नुपरह करं । वे मुख शरीर दुः्खका कार्‌ जानने का प्रयत करगे ग्र “धमयु्त 
नामक छोटे कमेचारियो के द्वारा लोगो को एेता उपदेश दंगे कि जिससे वे ( लोग ) ठे िक 
शरीर पारलौकिक दोनो प्रकार के सुख प्रात करने का प्रयल करे ) रज्छुक ज्लोग मेरा श्राा- 
पालन कमन का भरपूर प्रयत्न करते है श्र मेरे "पुरुषः ( एक मरकार के कर्मचारी ) भी मेरी 
इच्छा गनौर ग्मक्ञाके च्नुसार कामकरेगे श्रौरवेभी कमी-कमी रला उपदेश रगे कि 
जिससे रज्छुकं लोग सुमे; प्रसन्न करने क प्रयल्े कर | जिस प्रकार कोद मनुष्य श्रपने ल्के 
कौ निपुक्‌ धाद के हाथ मे सौपकर निधिन्त दौ जाता है ( ग्रौर सोचता है )-- "यह धाई 
मेरे लङ्क कौ सु पटुचाने की भरपूर चेष्टा करेगी ।' उसी प्रकार लोगो कौ हित ओरौर सुख 
प्टुचाने कै लि्‌ नि रज्छुक नाम के कर्मचारी नियुक्त क्यिरहं। वे निर्भय, निश्चिन्त चनौर 
शान्त-माव से काम कर्‌, इसलिषए मने पुरस्कार या दण्ड देने फा श्रधिकार उनके त्रधीन कर 
दिवा है । व्ययएर ( मुकदमा ) करने तथा दण्ड देने मे पक्तपात न होना चादि ¦ इसीलिए 
श्राज से मेरी यह राज्ञा कि कारागार भें पड़ हुए जिन मनुष्यो को मृत्यु का दण्ड निधिठ 
ह्ये चुका दै, न्ह तीन दिनि की मुहलत दी जाय । जिन लोगों को वधका दणड मिले, 
उनके जाति-ढुटधम्बनाले उनके जीन के लिए प्यान करेगे. श्रौर अन्त ठक प्यान करते हए 
परलोक कै लिए दान. दंगे तथा उपवा करेगे ; क्योकि मेरी इच्छा कि कारागारमे 
रने के समय मी दण्ड धाय हु लोग परलोक का चिन्तन करं जरौर लोगो मं अनेक प्रकार 
कँ धर्माचर्, संयम शरीर दान करने की इच्छा बहे | 

पंचम स्तम्भ-सेख 
दैवा . पिये . पियदतसि लाज हदं श्रादा--सडुषीसतिवस्यभिसितस मे इमनि रि 
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जातानि श्रदभियानि कटानि से यया सके साल्िक श्लुने चकवाके हंसे नंदोञुतते गेज्ारे जू 
सेषाकिपिलिकः दुडी अनठिकमरचे वेदवेयके गंगष्पुषुरके संङ्कजमद्धे कफटसेयकै . पंनससे तिमे 
संडे श्वोकपिढे पल्लसते सेतकपोते गामकपोते सत्रे चतुद ये पटिमोगं न एति न च खददयति 
अजका नानि एडका च सूकली च गमिनी व पायमना व श्रवध्य पोतके च कानि आसंमासिे ` 
वाध्ङटे नो कटने तुसे सजीवे नो भ्पपयितविये दावे अनाय व विहिसाये व नो अप. 
भितकधिवे जीवेन जीवे नो - पुसितविये तीष चातुमासीसु तिस्यं पुनमाक्तियं तिनि दिषसानि 
चदसं पनडसं परिपदं घुकाय च श्रुपोसथं दधे वध्ये नपि. विकेतविये एतानि येद विवश्रामि 
नागवनसि केवरभोगसि यानि श्रनानि पि जीवदिकायानि नो हंतवियानि प्मटमिपश्ाये 
चजुदसायेपंनडसाभे तिसाये पुनाचसुने तीसु चातु"मासीसु सुदिवसाये गोने नो नीललितविये ५ 
भजके एके सूकले एवापि शने नीलदियति नो नीलखितविये तिसा ुनादसुने मामिमे 
चातुमासिपखाये अरस्वस गोनस लखने नो कटयिये याच स्कवीसतिव्साभिितस मे पुक्ताये 
अतलिकाये पंनबीसति वंभनमोखानि कटानि [ ! ] 


हिन्दी 


देवान्न के प्रिय प्रियदर्शो राजा ठेसा कहते ई--राज्याभियेक ॐ २६ वपं बाद भने 

इन . प्राणियों का वध करना मना कर दिया है । यथा-~युग्गा, मैना, प्रसण॒, चक्रमाक, हष 
नान्दीमुख, गलाद, चमगीदद़, श्नम्बाकपीलिका, ददि, श्ररसिगहीन मछली, वेदयेयकर ( जीवं 
जीवक ), गंग पुपुटक, संकुजमलय, कुत्रा, खादील, पशश, बारहा, सोद, श्रोकपिएड, 
: खग, सफेद कपोत, भआमकपोत ग्रौर सब तरह के वे चहष्यद, जो न उपमोय मे तिहेयान 
खाये जाते है| गाभिन यां दूष पिलाती हुई बकरी, मेड ग्रौर सूत्री ठथा इनके मघो को, 
जौ च माससेकमके ही, नी मारना चाहिए । मगो को बधिया न करना चाहिए । जीवित 
प्राशियौ के साय ससे को न जलाना चाहिए } शनथं करने फ लिया प्राणियों फे कध 
के लिए बन में श्राय न लगानी चाहिए । एक जीव को. मारकर दूसरे जीव कौ न खिलाना 
चादिष्ट । प्रति चातुर्मास्य महीने की तीन्‌ ऋतश्ो की तीन पूथिमासी के दिन, पप मास की 
परिमा कै दिन, चतर्दशी, तमावस्या श्रौर शरतिपिदा के दिन तया प्रत्येक : उपवास फे दिन 
मचछछली न मारना चादि, श्रौर न वेचत्ना चाहिए । इन सव दिनो को कन मे हाधी ओर 
तालाब मेँ कोई दूसरे प्रकार केमी प्राणी न मारे जार्यै] प्रत्येक पत्त को श्रष्टमी, चतुर्दशी, 
ऋमायघ्या या पू्िमा तथा पुष्य च्रौर पुनर्वसु न्त्र के दिन श्रौर भर्येक चातुमस्य के द्योहारौं 
कै दिन वैस कौ द्ागना नहीं चादि | बकरा, मेड, सूनर तया इसी प्रकार ॐ. दूसरे. प्राणी 
मीनो दाग जाते है, इन दिनों दामे नहीं जायं, पुष्य चनौर पनर्वसु नक्त के दिन श्रौर रस्येक 
चाठुमस्यि की पूिमा ॐ दिन तथा परत्यक चातुर्मास्य के शुक्ल प मे योद ग्रीर परेल को 
म दागना चाद । राज्यामिपेक के वांद २६ वं के मीदर मैने २५ वार कारागार से लोगो 

कौ मुक्त किया ह । 
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ह पष्ठ स्तस्स्‌-लेख 
देवानं पिये पियदसि लाज हेवं श्राट---दुदासवस्ताभिसितेन मे धंमलिषि  शिखापितः 
लोकस दहित ` सुखाये से तं चपदट तं तं धंमवदि पापोव हेवं लोकस हितसुदधे वि पिवेखामि 
भथा हयं नातिसु हेवं पत्यासंनेखु देवं भ्रपक्टेसु कमं कानि सुखं धरावहामी ति तथा .श् 
विदष्टामि हेमेव सचनिकायेसु पटिवेखामि सथपासंडा पि मे पूजित विविधाय पूजव पु. शुष्य 
भ्रतन प्चूपरामने से मे सुस्यसुते सडुवीसतिवसामिघितेन मे इयं धंमलिपि िख्ापित [ ! ‡ 


हिन्दी 

देवताश्रों के श्रियदर्शीं राजा ठेसा कहते है-राज्यामिपेक फे बारह वर्षं बाद मैने 
धर्मलेख लोग फे हित श्र सुख के लिए लिखनाये, जिसमे कि वे ( प्रापपथ कौ ) याग क्र 
किसी-न-किपी भरकारसे धम मौ दृद्धि करं | इसी प्रकारमेलोगो कै दित श्रौर सुख को 
स्य मेँ रखकर यष्ट देखत्ता ह कि जातिके ज्ञो) द्र के लोग ठथा परास के लोग कष 
भरकर से सुखी रह सकते ह ! दसी फे श्रलुवार मँ कायं भी करता हू । इसी प्रकार सब 
निकायो ( जातिवासो ) के ( हित श्रीर सुख को) मँ ध्वान मे रखता हू । मने चव पापरुढँ 
( सम्प्रदायो) फाभी विविध रकार ते सत्तार किया है| फिर मी तपने धर्मके प्रति श्रनु- 
राग मेरे मत में मख्य व्ठु है} राल्याभिषेक के २६ वपं बाद मने वह धरमलेख लिखवाया 1 


स्तम स्तम्म-लेख 
मेरठ भौर टोपर्‌। 


१ 


पूवाद ४ 
देवानं पिये पियदसि साजा हैवं आाहा--ये श्रतिकंतं भ्रतलं लाजाने इसु हवं दिद 
फथं जने धंमवदिया चेय [1] नो शु जने श्रनुलुपाया धंमवदिया वडि था [1] एतं देवानं पिये 
पियद्सि लाभा दैवं श्राह [1] एस मे इथा अ्रंतिकंतं च शंतलं दैवे दविसु लाजाने कयं जे 
अनुलुपागरा धंमेवठिया षदेयाति नो च जने भ्रनुलुपायरा धमव वदि था [\] से ङ घुजने 
श्ननुपटिपरजेया किन सुजने श्रनुलुपाया धंमवदिया वटेयाति [3] स्न सुकानि न्यु" नेम 
यें थमवटिया ति [१] ` एतं देवानं पिये पियदति लाजा हवं आहा---एस मे इथः [*] घेम 
शावनामि स्ावाप्रयामि ` धंमानुसयि नि नुसासामि [1} प्तेशने सुत शअनुपटीपजीरूति 
भ्म्यु'नमिसति [|] स 
उ्तराद्ध 
धंमघद्िया च बादं वट़लति [+] एतवे मे -अराये धंमसावनानि सादापितानि धमाल 
छखथिनि विविधानि अनपितानि यथा भे `पुलिसापि बहुने जनसि रायता शते प्ियोवदिसंति 
पि पनिथ्तिसंति पि [!] लजुकापि बटुक पानसतसहसेसु भ्ायता ते पिमे -घ्यनषिता इवः 
हवं त्र पर्लियोवदाय अनं धंमयुतं [1} देवानं पिये पियदसि देवं . आहा--एवम्‌ एव मे. शुः 
बेखमाने धंमथमानि कटानि {5} धंममदहामाता कटर धंमलावने कटे [1] देवां पिये पिबदषि 
फ०--४३ 


स 
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लाज हेवं अहा--मगेसु पि मे निगोहानि : लोपापितानि दायोपगानि होंति परसुखनिसानं 
अाचडिक्या ललोपापिता भटकोसिक्यानि पि मे उदपानानि खानापापितानि - निसिधिया, च 
काक्लापिता भायानानि मे बहुकानि तत तत कालापितानि पदिमोगाये परसुसुनिसाने , [1] लुक 
ख एस पटी भोगे नाम [1] बिविधाया दि. सुखायनामा -य्निमेहि ` पि ` लाजीदिः ममया ` च 
सुखयित सोके इमं ख धमानुपटीपक्त श्रनुपटीपजेतु ति्‌ तद्या मे पक्ष कटे [1] देवानं पिये पिव 
दसि षेव ्ाहा--धंममदामातापि मे ते बहुविधेसु श्रु शरालुगहिकेसु वियापटा से प्वञीतनं 
चेवं गिहिथानं च सवपासंतरेसु पि च वियाप्टां से 1] संवय्सिपिमे कटे हमे बिवाप्या 
होहंतिति दमेव बामनेसु श्राजीविकेसु पि मे कटे हमे वियापदा षोतिति [ग निग्सुपिमे 
कटे द्मे बियापयां दोहति नानापासं्सु पिमे कटे हमे वियापय होहतिंति [॥} परिविसिटं 
प्िविसिं तेसु तेसु ते वे महामाता [1] धेममहामात् चु मे यतेसु चेव. विधापटा सवेसु च 
भ्नेसु पासंडेस [1] देवानं पिये पिदसि लाजा हवे श्रादा, एते च श्जने च बहुका जुखा दान 
विसगसि वियापट से मम चैव देषिनं च [] सवसि च मे श्रोलोधनति ते महुविधेनं श्राफालतेन 
तानि तानि तुखायतनानि पटी प्राद्य॑ति.दिदं चेव दिसु च [1] दालकानं पिच्च मे कटे नाने 
च वेविङमालानं इमे द्एन विसगेसु वियापटा देति ति धंप्रापदानराये धंमानुपिपततिये [|] 
एस हि. धंमापदाने धंमपरीपति च या हयं द्या दाने सचे सोचते मद्‌वे साधवे च लोकस हैषं 
बदिसहिति [ । ] देवानं पिये पियदसि लाजा हेच श्राहा--यानि दि कानि चि ममिया साध 
चानि कटानि तं लोके श्ननुपतीप॑ने तं च भनुयिधियंति तेन धरितः च चदिमंति च.मातापितिु 
सुसुसामा गुलुसु सुषुस्पया वयोमहालकानं श्रनुपदी पतिया अाभनसमनेमु फपनयलकेसु राध 
दासभवकेस संपटीपतिया [ । ] देवानं पिये पियदलि लाजा हेवं श्रादा--सुनिसानं चु या इयं 
धंमवि वटि दुवेहि येव श्राकालेहि धमनियमेन च निभतिया च [1] क्त च क्हुस्रे घम 
नियमे निमतिया व सुये [ 1 ] धंमनियमे च खो एस ये मे क्यं कटे इमानि ख इमानि 
चातानि अवधियामि [ । | श्र॑नानि पि चु बहुनि धंमनियमानि यानि मे कटान [1] 
निकतियः वु शुये सुनिसानं धम वदि वदिता भ्रवििसाये सुतानं श्नालंभाये पानां [।} 
से एमे श्वटाये इयं कटे पुतापपोतिके चेदमसुलियिके होश ति तथा च ्नुपटीौ पञसु ति {11} 
दैवं हिं अ्रनुपदीपजंतं हित पातते भाले होति [1 ] सतविसितिवसाभिसितेन मे यं धंम- 
क्िपि लिखापायिता ति [ । } एतं देवानं पिये भटा--दयं घेमजिपि श्रत भ्रमि सिला्ंभानि 
वा सित्नाफलकानि वा तत कटव्रियां एन एस चिलटितिके सिया [1] 


हिन्दी 
देवतानं के प्रिय परियदर्श.राजा रेस कहते है-बहुत दिन हुए, जौ राजाह यवे रै, 
उनकी. श्चा थी कि किसी ग्रकारलोगोमं ध्म की बृद्धिदहौ । प्र लोगे मे ्राशायुस्य 
धमकी वृद्धि नदी दुई । इसलिए देवचाश्नो के प्रिव प्रियदशशौ राना रेखां क्ते है-प्ह 
भिर “मेरे मने उदय हशर कि पूर्वं समय सें राजा लोग यह चाहते ये कि किसी रकार 
कोगीमिं ठित रूप से घर्म की वृद्धि हो; पर लोगों मे उचित सूप से धमं की वदि नही इ 
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तौ, श्य किलं प्रकार से लोगो को ( धर्मपालन में ) प्रवृत्तं किया जाय, किस प्रकार लौं 
मेँ उचितस्पसे धमकी दृद्धिकी जाय, किस प्रकारं धमकी वृद्धिते क्मते-क्यङ्छ 
लोगों को तो धर म ततवर करा सक १ इसलिए देवताश्रो के प्रिय प्रियदर्शो राजा रेखा कष्टे 
हे-यह विचार मेरे मन में श्राया कि धर्म-भवर्‌ करार ग्रौर उन धका पदेश दू, 
जितम कि ल्ग उसे सुनकर उसी के श्रनुसार ्राचरण॒ करे, उन्नति करं रौर विशेष सूपे 
धमं कीदृद्धि करं । इसी उदेश्य से धर्-धवण कराया गयां च्रौर विविधे ्रकारसेध्मका 
उपदेश दिया गया, जिसमे कि मेरे पुष" नामक करमचारीगण, जौ बहुव-से लोगो ॐ ऊपर 
नियुक्त दै, मेरे उपदेशो का म्रचार करं श्रौर उनका सून वित्तार कर । रन्छुकोंकोभी, जो 
लाख मनुष्यो पर निधकर है, यह आज्ञा दी गई है मि “धर्मयुतः नामक कर्मचारियों को इव 
भकार उपदेश देना । 

देनताश्रो फे प्रिय प्रियदर्शो ठेसा कहते ह- इसी उदेश्य से मेनि मनुष्यो तनौर पश्र 
कौ क्वप्या देने फे लिए बरगद के पेद लगन, श्राप्रबृ् की वाटिका लगवा ; श्राठ-्ऋठ 
कोक परर कूप खुदवाये, सराय वनवाई. श्रौर जोत पुश्रो वथा मलुष्यौ के उपकार फे 
लिए अनेक पनमाले वैडये । किन्तु यह उपकार बु म नहीं ३ । पहले के राजाग्रौ ने 
श्ौग मने मी भिविध प्रकार फे खलो से लोगों को सुखी किया है ] किन्तु मैने यह इसलिए 
कियाहैकिल्लोग धर्म के श्रतुसार श्राचरण करं! 

देवाश कै भिय भियदर्शा ठेवा कहते हे-मेरे पममहामान् भी उन बहु तर 
फ उपकार केः कार्यो मे निक्त है, जिनका सम्बन्ध संन्यासी श्रौर गरहस्थ दीनं स रै | वे कई 
मम्प्रदायौ मं निगुक ६। ने उन सपो मे, बाद मे, जीवको मे, निन्य मे तया 
विविध प्रकार क षम्प्दायों में नियुक्त किया दै । भिन्न-मित्न महामात्र श्रपने-तरपने कायं मे 
कगे हए हं, किन्तु धर्ममहामात्र ग्रपने-ग्रपने कायं फे श्रलावा सव सम््दायो का मिरी 
भी कर्तेद । 

देवतान कै प्रिय प्रियदर्शी राजा ठेसा कहते ह-ये उथा न्य दूसरे पधान 
कर्मचारी मेरे तथा मेती रानियौ के दानोस्म-कावं के सम्बन्ष में नियुक्त ई न्नर य 
` (पोटज्िपूत्र मे ) तथा प्रान्तो मे मेरे सव अ्न्तःपुरवालौ को वताते टै कि कौन-कौन से 
श्वशरो पर कीन-कीन-सा दान करना चाहिए । वेभेरे पुनो शौर दूसरे राजङ्कमाये के 
दानौसर्ग-क्यं की. देखमाल्न करने के लिए नियुक है, जिसमे धर्म कौ उननदि शौर धमे 
का प्राच्य्‌ हो| धर्म करी उन्नति श्रौर धमं का श्रचरण इसी में है कि दथा, दान, सत्य, 
शच्च, गृहुवा श्रौर साधुता लोगो मे बद । 

देषताश्नों कै प्रिय प्रियदर्शी राना रेखा कहते है-जो कुड शरच्छा काम पने किवार, 
उसे लोग स्कार करते ह शौर उसका श्रनुप्रण॒ करते है, जिससे उनके ये गुण बे ई श्रौर 
गदे --च्र्थान्‌ माता-पिता की सेवा, गुचत्रौ कौ सेवा, वयोवृद्ध का. सत्कार शरोर बरादश- 
भव्रणो के वाथ, दीन-दुःखियों के साथ तथा दास-नौकरो के साथ उग्विद व्यवहार । 
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देजवाश्रो के प्रिय भ्रिवदशीं राना ठेस कहते है ~ मतुष्यो मे जो यह चर्मवृदधि हुई .३, 
ब्दो प्रकार से हुई दै, श्र्थात्‌ एक धम फे नियम ते श्ौर दूसरे व्यान > द्वारा} इन दोनों म 
धमं के. नियम कोई वड़े महत्व के नही है, एर प्वान वे महत्व की वात दै) प्ररमैने धर्मे 
नियम. इसलि्ट बनाये ह कि ज्रमुक-तरमुक प्राणी न. मारे जँ | श्रीरभी हुतम धमं के 
नियम मेने बनाये है । . प्र ध्यान की वदौलत मुरो मे धमकी दृद्धि, भ्राणि्ों कौ त्रस 
त्ौर.यशो मे. जीरो का श्रनालंम बरदा है। यह लेख इसलिए लिखां गया दहै कि जव- 
वक पूयं श्र चन्द्रमा ई, तवतक मेरे पुव श्रौ प्रपौत्र इसीके त्रनुघार ्राचस्यु करं ; कर्वोकि 
इखके अनुसार त्राचरय॒ करने ते इदलोक करीर परलोक दीनो सुधरेगे । राज्याभिषेक के २७ 
वपं बाद्‌ मने यह्‌ लेख लिखवाया है । 

देवताश्रो के प्रिय यह कहते ह--जर्हा-जर्हा पत्यर फे स्तम्भ या पटपर की शिलारस, 
ब्रं यह धर्मलेख खुदवाया जाय, जिसमें कि यह चिरस्थित ष्टे । 


गौर स्तम्मलेर्* 
सारनाथ 
दैवा [ नं पि पियदति लाजा] ए ( लल)... --'पाट ( किपूते )-.-"“पे केन रि 


सधे मेतवे [1] ए घुः खो भिस वाभिशुनि धा संघं भलति से शरोदातानि दुभ्रानि सने 
-घापयिया श्रानावाससि छषावासिषिये [-। ] हेवं हयं सासने भिखुसेघक्ि च सिसन संघति 
च दिनपयित विये [ । ] दवं देवानं पिये पाहा देदिखा च -प्का लिपौ पाभ ति हृषि 
संसलनसि निखिता [ । ] षं च लिपिं हेदिसमे उपासकामतिफं निहिपाय [1] तेरिक 
उपासका श्रनुपोसथं याबु एतमेव स।सनपिस्वं सयितवे [1] श्रनुपोसधं च धुवाये इक 
-महामाते पोसथाये याति एवमेव सासनं विस्ंसयितमे भजानिसवे च [ । ] भावत च युद 
धराहाज्ञे सवत निवासयाय तते एतेन रिथंजनेन [ । ] दमेव सेसु ोरविसवेषु एतेन पियंजनेन 
-दिवासापयाया [ । ] 


1.2 दन्द 
: : . देवता के प्रिय प्रियदर्शी रजा रेस कहते ह कि पाटकिपुत्र तथा प्रान्तो मे 
को संथभे ट न डालें । जो कोई ` चादे बह मिह हो या मिद्ुणी-संथ में धूट देया, 
.बह सफेद वन पटनाकर उत स्थान मे रख दिया जायगा, जो भिज्ञुको या मिक्ुणियो के लिए 
, उचित नदीं दै । इसी प्रकार हमारी यह बाज भिक्ु-तय ग्रौर मिद्ुसी-खंथ को वता दीनाय । 
देवय्नौ के प्रिय खा कहते ई--इस तरह का एक हेख आपलोों के समीप मेना गया ट, 
विकते. क्रि त्रप. लोग उत्ते याद रखे | एसा ही एक लेख ्रापलोग उपासको के लिए मी 
लिख दै, जिश्से करिये हर उपवास के दिन आकर इष श्चाज्ा के मरं को सम्म | वधु-मर 
-भतयेक उपवास के दिन प्रत्येक महामाज उपवाल-वत-पालन करने के लिए इस त्रा ऊ मम॑ 


# विविसप के लिप्त पुखक काप १७६ द्र्य , 
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को सममाने तथा इसका. प्रचार करने के लिए जायगा | जर्हा-जर्हा श्रप्रलोगा क 

प्धिकार हो, बर्ह-वहां श्राप सवत्र इस त्रय कै त्रनुखार प्रचार करं | इरी प्रकार श्राप्लौम 

सब कोटो ( गद ) रौर विषयो ( प्रान्तो ) ममी इद ्राज्ाकोभेनं। । 
प्रयाग 


*“ “ये [श्रा] नएयति कोसंबिय महामालः" "" "म" """संघसि नदि ये" ^-^ 
[ संघं मो] सति भिखु व मिनि वा [पि] च [श्रो] दा[ ता] नि दुखानि,. नं ध्रपवितु 
आन { पे ॥। स---ष-*"य^" [ ॥ } 
हिन्दी 
देवध्रिय -प्रियदश कौशाम्बी के महामानो को इस प्रकार ्राणादेतेहै-खंथ के 
नियमों का उत्लंयन न किया जाय । जौ कोई संघ मे एूट डालेगा, व श्वेत वसन पहनाकर 
उष स्थान से ष्टा दिया. जायगा, जं भिन्खु या भिन्तुखि्यौ रहती ह ( वहाँ े ) । 


सची 
** *""ये संघं मोखति भिखु वा भिखुनि वा रोदामि दुसानि सनेधापयितु श्रना 
ससि पिसमेलविये [ । ] शारि मे किंति षस मगे चिलयितीके सियाति [ । 
हिन्दी 
"“"""भिन्ु शरीर भिक्लुणी दोनो के लिए मागं नियत किया गया दै" “जो को 


भिचुणी या मिन्ध मे फूट डालेगा, वह उ स्थान मँ हटा दिया जएमगा, जो भिच्ुको 
या भिच्ुखियो के लि उचित नही है । मेरी इच्छा दै कि संय का मागं चिरस्थित रदे ! 


श्रशोक की रानी का स्तम्म-लेख" 

देवानं पियया वनेना सवेत मा मता बतचिया, द्‌ हेत हुतियाये देवीये दाने शरंबा 
व्वा आमे च दानग [वाप वापि] श्रने कीद्ि गनीयति ताये देविये पे नानि^""च""" 
याये देत्ति तीवकमातु कालुचाकिये । 

: हिन्दी 

देबा फे प्रिय पर्वन महामा्रौ को यह भ्राजा देतेै-दृरी रारीनेनो कुल 
दान किया द्यो, चादे बह गरग्रनाटिकाद्ो या उद्यान या दान-दद थना श्रौर कोई 
चीज ही, बह सव उस रानी का दान मिना जाना चाद्िए । यह सव कार्यं दूसरी ररी, 
श्म्थाद्‌ ठीवर की मादा <काख्वाकी' के ( पुय के निमित्त ) कि गये है| 

“ ® 


कै यदु द फक वागन्लन्य पर ६, शी रिरि भसं प्र है श्दकनी तिपि रोक के भम॑लेडो' की लिपि से भिर ६ \-हेः 
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करता द, वर अयने धमं को वदु उन्नति करता दै न्नर दूसरे घमैवाले का भी .उपकार करता ह ¦ 
जो इसके विपरीत करता है, वह त्रपते धर्म को दीश शरोर परघमं का श्रपकार करता है! 
जो कोद अपने धर्मवालों का श्रादर श्र दुसरे धर्मबालो का श्रनादर करता दै, बहे श्रपने धर्म 
कोभक्तिसेदही करता है म्यों १ किं जिसमें अपने धरम का प्रकाश हौ, किन्तु कैसा करने से 
बह अपने धमं को श्रत्य॑त हानि परहुवाता है ¡ इसलिए श्रायस का मेल-गोक्ल दी श्रच्छा दै 
कि (लोग ) एक-दूसरे के धमं को सुन श्नौर उसकी शुध. करं । यही देवहाक्रो काः प्रिय 
चाहता है । क्या कि सव धर्मबाल्त बहर त ह श्नौर उनका क्ञान कल्याणमय हो । जो लोग 
जिस-जिस ( घमं ) पर हृद्‌ हो, वे यह कदं कि देवताश्नो का भिय दान त्रौर पूना को वैषा. 
नही. मानवा, जैसा कि सव धमंवालों की सारदृद्धि श्रौर बड़ारं ह्रौ । इसी उद्यसे 
धममहामात्र सियो के श्र्यत्त महामात्र, व्रजभूमिक तथा दूसरी संस्थार्णँ नियत दै | इसका 
फल यह है कि श्रपने मत खी उन्नति च्चौर ध्म का प्रकाश | 
( प्रयोदश प्रज्ञापन# ) 
अस्तवपश्रभिसितस देवन प्रियस प्रियद्ररशिस रणो कलिग विजित दियधमश्र ्रणशुतसदक्न 
येतता ्रयबुदे शतपहस्मतरे तत्न हते बहुतथतङ़ सुरे तते पद श्रघुन लेषु करलिगेष्‌ तिमे भरम. 
प्रलनं भमकमत ध्रमञुशस्ति च देवन प्रियरस सो श्रस्ति श्रनुसोचनं देवन प्रियस . बिचिनितु 
कृिगनि श्रषिजितं दि विजिनमनि ये तत्र वधो व मरणं व श्रपवदेः व जनस सं यदं वेयुनियमतं 
गुरूमतं च देवनं प्रियस इमं पि श्रु ततो गुरुमत रं देवनं प्रियस त्र हि वति यमण़ च रमभा व 
श्रे च प्रपंड प्रहय व येसु विहित, एप श्रगरसुटि सुध्रप मत पितुष्‌ सुध्‌ ष गुरं सृध्रप मिद 
संस्तुत सहय नतिक्ेय्‌ दसभटकनं संम प्रतिपति दिढभतित तें तच्र भोति श्रप्रथो न एधो व 
शछ्मिरतन च निक्रमणं येप व परि संविदितनं नेहो भअविपरहिनो एतेष मिग्रसंस्ुतहयजतिफ कधन 
अपु्ति तत्र तं पि तेप बो श्रपग्रधो मोत्ति प्रतिभगं च एतं स" मनुशनं गुरुमतं च देवनं प्रियस 
(नधि चा पे जनपदे यता नयि दमे निकाया, श्रानं ता येनेष वंदन चा पमने चा नपि, चा 
कुवापि जनपद्पि यता नयि मनुषानं ) एकतरस्पि पि परणंस्पि न नम प्रसदो सो यमत्रो जनो 
तद्‌ कक्िगे ( ल० पु ) दतो च अटो च श्रववुदो च ततो शतभगे च सदस्रमगं च श्रम 
गरमतं चो दैव प्रियस यौ पि च श्रपकरेयति छुमितविग्रमतते वो देवनं प्रियस यं शको दुमनये 
यपि चश्ररवि देवनं प्रियस विजिते भोति त पि श्रलुनेति ्रनुनिभपये श्चनुततदे पि च भ्रमन 
देवनं प्रियस बचकि तेप किति श्रवत्रपेयु न च णे यसु इति हि देवनं प्रियो सवसुतन अर्वति 
संयमं समचरियिं रभसतिये एप च सुखमुते देवनं प्ियस यो भमश्रिजियो सोच पुन लधो देवनं 
परियस इह ख सवपु च श्र॑तेयु श्रपपु पि योजनरशतेषु यत्र अंतियोको नमं योजरज परं चच तेन 
अतियोकेन चतुरे रजनि तुरमये नम अंतिकिनि नम मक नम श्र्िकसुदरो नम निच चोड -पंड 
* यद प्राप्न सदवाजगदी का है ।. सदवाजग्ी मे नदा-जदं बक्वट्टगये है! वधो न अर 


कालक्ती-सिललेघ्व ठे लिथा गया दै, जो कोष्ठके () के भीतर है\ गिरनारवाले प्रच्ापन मे उसके 
शर्व श्रेश नष्टो गये दै, श्रतः सदहवाजगदीवाला हौ पाट दिया गया है ।-ले० 





परिशिष्ट--४ ३६ 


अव तंदपंनिय युवमेव दद्र विषवन योनकवोेषु नके. नितिन. मोअपितिनिकषे, श्र 
लिदैषु सवत्र देवनं म्रियसर ्मनुस्ति ्रुवरंति यत्र पि ( दुवा ) देदमं भिय दुत न चत्र 
ते पि. तु देवनं प्रियस .भमवुटं विनं श्रमनुशस्ति धमं अनुधिधियंति, श्चनुदिधियिकंति च 
यो च लपे पूतेन भोति. सवत्र विजयो सव्र युन विजयो प्रितिरसो सो. लघ . मोति भिति 
< पिति >. भमविजय्पि लुक तु खो स भ्रति परितरिकमेव महल मेग्ति दैवनं भियो, पुवये 
शच श्रटये श्रयो ध्रमदिपि दिपिस्त किति पुत्र पोत्र मे रषु नवं विजयं म विजेतवियं . मभिप 
६ पयकंपि ) यो भिजये छंति च लहुदेहते च रोतु तं एव विजमन यो भमविनयो सो हिद 
लोको परलोको सब च निरति भोतु य लमरति.स हि टिदलोकिक परलोक {1} 


हिन्दी 

श्रभिपिक्त होने के श्राव वषं देवतान्रो फे प्रिय प्रियदशीं राजा ने कथिगों को 
जीता । बं से उद्‌ लाल ध्रा वाहर ले जाये गवे, एक लाख श्राहूत हए श्नीर उसे मी 
श्रधिक मरे। इसके श्रनन्तर जीते हु कतिगौँ मे देवताश्रो के प्रिय का सूत्र धर्मबित्तार, 
घरमंकामना श्रौर धर्माुशिषटि दु । इस पर करलिगो को जीतनेवाले देबतान्रौकेग्रियकौ 
वद्वा पञ्त्रा हता है; ( क्योकि ) जहां लोगो का वध, मरण, या देशनिकाल्ञा हौ, उत 
देश्र. की मै जीतने पर मी नह जीता हृश्रा मानता हूं | यह देवताच्रो फे प्रिव को ्रलन्त 
डुः श्रीय भारौ जान पडता है । यह देवताश्रो के प्रि को ब्रौर भारी जान पडता है कि 
बहा सवेन ब्म, परमण तथा दूरे धर्मवाले शौर हस्य रहते ह, जिनमे सवस पे भरण- 
पौषश्‌ विष्ठित दै, लिनमे माता-प्ि की शुधरषा, युद की शुर पा, मित्र, परिचित, सहायक, 
सम्बन्धी तथा नीक्र-चाकसो का उचित त्रदर श्रीर (उनकी शरोर से) द्द्‌ मक्तिका विधान ह । 
येतत लोगों का बह्म घात, व्रथया चु से रहते हुरो का देश-निकाला होता ई। लिन 
सुत्थनभ्थित लोगों का स्नेह नक्षौ घटा दै, उनके मित्रो, परिचितौं,. सहायकों तथा कुटभ्बियो 
कौ दुः शता ४ | उनका भी उपघात होता है । यह दशा सव मनुष्यो की है, पर देवान्न 
फेश्रिय कौ चद्‌ श्रधिक दुःखद जान पड़ती है । कोई ठेसा जनपदं नह्य है, जहां बाह्मण, 
भमणु श्रादि के श्रेत सम्प्रदाय न हो | रेषा कोई जनपद भी नह है, जिसमे मठुष्योकी 
किसी-न-किसी धर्मस प्रीति नदौ । जितने मनुष्य करलिग-विनय के तमय ग्राहित इए, मरे 
मथ श्रीर्‌ बाहर निकालि गये, उनका सौग या हनारवां भाग भी राहत होवा, मारः जाता 
खा निकाला जाता, तौ आज देवदाश्रो के प्रिय को मारी दुःख देनेवाला होता । देवानो के 
प्रिय का मत हैकिनोत्रपकार करता दै, वह भी क्तमाके योग्यै, यदि बह कमा किवः 
जा.सके । जो. वन-निवासी देनताग्रों के प्रिय फे विजित.देश मं हः उनको मी वहु मानता 
शरीर उनका भी भ्यान रखता हं कि जिसमे देवतान्रों के प्रिय को पठतावा न हो } दे पसे 
रमो" परं लित दय त्रौर नटन हो| देवानो का प्रिय सव नौवों की ्रत्तति, सेवम, सम~ 
चर्या. तथः --प्रपत्रता चाहता है जौ धर्म की त्रिजय है, बही देवताच ॐ पिय कौ सख्य 
विजय ह । यह्‌ चिजय देवताश्रों के प्रिय को यहाँ तथा सव सीमान्त प्रदेशो मे छह सौ योजन 
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॥॥ 





परम-संशोध 


भुस्तक के प्र २१ की २, संस्यावाली टिप्पणी मे जहा श्ललितविस्तरः 
छप गया है, वह “ंगुत्तर निकायः चपना चादि. था इसी प्रकार परिशि्ट- 
9 कै ए० २८१ वाला प्रधान शीषंक "माषा शौर साहित्य को बौद्धधर्म ढी देनः 
के स्यान पर ्वौदधधमं को भाषा शौर साहित्य की देन' होना चाहिए । पया 
उक्त आन्तिरयो का परिमा्जन कर ले । 


-- लेखक 


